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प्राक्कथन 


एक देश का इतिहास उसके निवासिरयो का इतिहा होता द । देश के 
निघ्राती विभिन्न जातियों मौर धर्मोके होते! इस दृष्टि से प्रस्तुत इतिहास 
ग्र्थश्रौ सभी धर्मो मौर जातियों मे मम्बन्धित्त है। एक इतिरहासकारका 
दष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष होना चाहिये । किसी शी देण की उन्नत्नि मौर समृद्धि 
तव ही सम्भव है जव उसमे रहने वाते सभी ध्र, वर्गो मौर जातियोकेलोग 
स्वतन्तता पूर्वक शपने-मपने धार्मिक विद्वासं के अनुकूल जीवेन व्यतीत 
करतेहो। किमी भी साध कौ उ्नतिः के लिए उसके विभिन्ने वटकों मे सौहूदं 
ओर समन्वय परमावश्यक है) परन्तु प्रचीन भारते के इतिद्ात कौ एक 
प्रिशेपता है भौर वह्‌ यह्‌ कि यह इतिहास तो दिन्दुभो से ही सुष्यतयां सम्बन्धित 
है। प्राचीन भारतं के निवाप्ती मूलतः मौर मुख्यतः हिन्द ये, दतर घर्मो के लोग 
सो नाक्रामकके रूपमे दस देश मे माये मौर इसी स्थिति मे उनसे निपटा भी 
भयाधा1 स्थित्िके इस सम्दर्भमे प्राचीन भारत का इतिहास वस्तुतः हिन्दू 
जाति का इतिहास ही है। प्रावीन भारतं का इतिहासं इस सन्दर्म मे आदिकाल 
से १००० ई०तककादहै 1 १००० ई० के वाद मृस्लिम आक्रमण के परिणाम 
स्वल्प भास्तीम राजनीतिमे मूसखलमानोके समाविश का आरम्म भाथा, 
इममे पूं तो समग्र दृष्टि से भारतीय राजनीति केवत हिन्दृमो से सम्बन्धित थी । 


प्राचीने भारतके निवामियोको हिन्दू नाम से सम्बोधित्त करने पर 
कु विज्ञगन शक्रा उपस्थित करते है । उनकी सेवा मे विनय निवेदन है करि 
प्राचीन भारत के मून निवासी चाहवे द्रविण हौं मथवा आयं अदा दोनो का 
मिश्रणहो वर्तमानं हिन्दू जाति के पूर्वन ये। ब्रू प्राचीन भारतके निवात्तियो 
के वंशजो को माज हिन्दू कहमै हँ मत्तः उन वंशमोके पूर्वजो को दनद कहना 
सवंथा उपयुक्त दोगा । दिनदुस्तान के रहने वाले हिन्द्र मौर उनकी भाषा हिन्दी 
यह भौ एक स्पष्ट एतिहासिक सत्य है । 

दिन्दुभो कौ सवते बड़ी विशेत है उनकी सहिष्णुता । भारतीय 
श्स्छृति की विशेषता यह्‌ रहो है किं इसमे सदा सभी धर्मोको समानल्पमे 
यश्रय मिलादहै। हिन्दु के राज्यमे राजाके ही धमं कै विपरीत अन्य धर्मो 
को ठीक उमौ प्रकार सरक्षण मिता जिस प्रकार राजा निजी धर्म को। 
यौद ध्म मे श्वर फे प्रति अनास्था ह 1 अनीश्वर वादी बौद्ध धभ, ईश्वरवादी 
व॑ष्णव धर्म, जैन धर्मं, चारक मतये सभौ धर्म भारतमे साथ-साय चक्षे, 
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राजाओने समन मत्रसे सभी धमक प्रव प्रदनि क्रिया वदिप धर्यङे 
विभिन्न सम्ध्दायोके लोग, वेदको प्रामाणिक्रन मानते वेति ब्रौदमौरजैनं 
भतावलम्बौ त्था प्रत्यक्ष प्रमाणसे निदधन होने योभ्य ईश्वर्‌, न्मा यौर्‌ 
पुनर्जन्म भादिको न सानने वाते चावक्गि एक सायरटतेये! अणोकनेन 
केवल बोद्ध भवितु वैष्णव धमं को पूर्णप से समन्नने पर वतत दिया । उमके 
कालम सपान सख्पसे सभी धर्मो को सरक्षण प्राप्त था। 


यहे घारणा निमूलरै छि भारद का शतन समग्र रूपसे दुक केन्य 
सत्ता के भन्तगेते केवल अप्रेजौ राज्यमेहीभाया। भारते केन्द्रौप शामन 
क्य कत्पना वेद, पुण भौर श्राह्मण प्रन्थोमे विद्यमान दहै । अनक साश्राज्यौ 
के तिए ब्राह्मण ्रन्थोमे सवंमौम या समूद्रपर्वाथी शष्दोक्रा प्रयोगहुनादह। 
निकृ प्रतापी संम्रारों ने अश्वमेध, राजघ्रुय, वाजपेय आदि यज्ञ करके अपनी 
यश कीति फन्‌ मीर सार्वपौम सत्ता की स्थापना कौ । प्रत्येक महन्‌ सम्रष्ट 
भषनी दिग्विजयौ के उपरान्त इने यज्ञो को सम्पन्न करके अपनी सार्वभौम सत्ता 
का परोक्ष स्प से उद्चौप करस्ताहै। पुराणो भौर सहाकान्योभे कतकः 
एक्तिशालौ सम्राटोकी दिग्विजयो भर उनवे विशाल सास्राज्योकेा उल्तैख ह। 
एते सभ्राटो मे ययाति, मान्धाता, सगर, रधु, युधिष्ठिर भौर जनमेजय के नाम 
भमुख कूपन आये दहै! पादनात्य दतिहसकारो ने भी वौदधङ्लीन अर 
वीदधोत्तर कालीन अनेफ़ साघ्राज्यो का उत्लेख किया है । नन्दने शकर विशाल 
साध्राज्यका निर्माण किणाधां) भौव साश्नाज्यि आकरार्मे उससेभीक्डा 
था । मौर्योके बादमी शुम, मान्ध्र, भारशिव, वाकाटके, गुप्त भीर पृष्यभूति- 
वशीय सन्नाटोने भारत कौ एक सुदृढ केन्द्रीय शासन प्रदान शिया । मध्ययुग्र 
मे गी भपेश्राढृत छोटे षखूपमे प्रतीहार, चालुक्य, राकूट, चौल, पात भीर 
चाह्मान वशीय राजाओने अनेक विशाल साग्राज्योकी स्थापरनाकी भौर एक 
छ्सूष्द्‌ कैन्द्रीय ग्रास्ननकी परन्परा को जीवितं सवश्वा । एतान्दिौ तवः 
एक छत सुट केन्द्रीय शासन एके वश के वाद दूरे वश क्रा भौर दूमरे वश 
के वाद तोसरे केण का चेता रहा) 


सौग बटूघा वडे हके मावस कहदेते है जि दहिन्दुजओने तो हजारे 
वपं गुलामी शरुगतीरहै, देतो दास रहे ह उनका धममंतो उन्हे गुलाम वनात 
है । यह्‌ बातत जितनी उषहामास्पद है उतनी ही मिथ्यादै। भारते तेथाभागन 
मेः वाह्र भी टद्‌जारो वपं तक हिन्दुमोका राज्य रहादै। हूजारावर्पका 
काल एेमा भी रहा जिसमे यहां चक्रवर्ती सध्राटोके महान माग्राज्य हूव्‌-- 
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रेते साज्राज्य जिनकी विद्व के इतिहास मे ही समता नही है। परन्तु जिस काल 
को इतिहासकार एेतिहासिक कहते है आर निम कालकोवे भारतके सन्दरभं 
मे ईसा संगमग ६०० वयं पूवं से मानते हँ उस कालमे भी नन्द, मौय, 
शय, सातवाहन, भारसिव, वाकाटक, गुप्त, पुष्यभूतीय वंशौ के भनेक सश्राटों के 
महान साम्राज्य हए ! उस काल कौ शासन विधान सम्बन्धी बहुत सी सी 
व्यवस्था हं जो भाज तक चली आती ह १ माज की वहत सी परम्पयमौ ओर 
आदर्शो की नीव उसी कालमे पड़ी है । यह्‌ काल भौ यदि से गौतम वुद्धसे 
सरभ्राठह्ं तकल तो १२०० वपंका होता है। नन्दो, मौर्यो, घुगोँतया 
सातवाहन, भारक्षिव, वाकाटक, गुक्ठ एवं पृष्यभूतियो नै कई शत्ताल्दियो तक 
वडी शान से राज्य किया । उस समय प्रजा सुखी एवं समृद्धथी । व्यापार 
उभ्नति प्रथा । जनता का मनोबल ऊंचाथा। लोगो द्वारा आदर्शोका 
परियालन सम्यकू रीति से होता धा 1०० ई० मे १००० ई० तक का लगभग 
५०० वर्पो का समय देता है जिसमें भारत पर भाक्रमण कम हुए ओर जिसके 
परिणाम स्व्प हिन्दुमो मे एकः प्रकार का अहभावं जागृत हु गणा, वे स्रमस्ने 
लगे कि भारत अजेय है, बाहरी आक्रान्ताओ का इस पर माक्रमण करनेका 
साहसदही नदी दै। यद्यपि भरवोके सिन्ध प्रदेशमे माक्रमण इत कालमेभी 
हुए परन्तु वे स्यानीयये ! व्यापक याक्रमणों कै अभाव में अहभाव का जागृत 
होना स्वाभाविकः था । इन पांच सौ वर्पो मे कोई महत्वपूणं बाहरी आक्रमण तो 
न हमा परन्तु दिन्द्र यानाग्रण परस्पर युद्धरत रहे भौर एकं दूसरे को नीचा 
दिखाने की अपनी प्रवृत्ति को तुष्टकरते दुएु भारत की मान्तरिकः शक्ति क क्षीण 
करते रहे । ग्यारहनी शताब्दी मे मुसलमान बाक्रन्ताओं दवारा भारत पर 
चद्मदर्यां तो आआरम्भहौो गईशथी तेकिन उनके धावतो भारत मे ग्यारह्वी 
शतनब्दीमे भीन जम प्रये य। मजनी अनेक वार भाया परन्तु लूटमार करके 
वापिस लौट ग्या, गोरी को कई वार पराजय का मुह देखना पड़ा 1 बारहवी 
शताब्दी के अन्त अथवा तेरहवी शक्ताब्दी के आरम्भमे ही मुस्लिम राज्यकी 
स्थापना आक्रमणों के परिणामस्वरूप हो गई । तथाकथित प्राम्देतिहास्िकः 
काल तथा लगभग ५०० ई० पूऽ मे ५०० ई० तक्के एके हजार वर्पोमि जितने 
शक, हण, पाथियन, ईरानियन भारत पर्‌ चकर आये वे या तो परास्त हृए 
सौर मगर उने कृष्ठके पौव भारतम जभभीतो उन्होने भारतीय 
सस्छृति कैः प्रसि नतमस्तक होकर टिन्दूघमं अगीकार करिया भौरवे 
डिनदरहो वन शये। 
अनेक कुपाण वशोय भौर शक गजामो तै अपने नाम हिनदुभो केसे 
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रखं लिधे मौर उनमे से अनेक ने धत्रिों को अपनी पुत्रियां विवाहमदेदीं) 
वास्तवमेवे हिन्द्र वन ग्येये, कु योद, शु मैव भौर कु वैप्णव । शट्रदामनु 
या शद्रदामा महाध्षत्रप नहपान का जामाताधा ) उपवदान श्द्रदामन्‌ का 
दामाद था । यूनानी मैतमूकम की पृ्रौ चन्द्रगुप्त मौयं फो विवाही धी । 


५५० ई० पूण्मे ईरानी साप्राज्यके सस्थापक कुर ने मकरानकेैः 
मागं मे भारतवपं. पर माक्रमण करद्वियाया) कुस्प बुरी तरह हारा भौर वच 
हए अपने केवल सात साधियो सहित जान वचा कर्‌ भार्गा। उप्तका सिन्धु के 
राज्योने कड़ासामना त्रियाया। दूसरी वार्‌ उने फिर भाक्रिमण श्रिया 
भौर इस वार उत कुट सफलता इस सूप मे मिती ई वहं अश्वकरौ मौर पक्यो 
कै प्रदेश को जीत सका) शस यार कुदरकोने इसकास्ाथदिमाथा। यहभी 
सत्यै करि यदिशुद्रकोसे इसे सहायतान मिलीहोतीतो भारत भूमनिषर 
इसकी यहु अत्य विजय भी कदापि सम्भव न होती । 


कुष्पके माक्मणके वाद सिकन्दर का आक्रमण ही उत्तेषनीय है) 
प्षिकन्दर ने परश्विमी एशिया, मिश्र, ईरयन भौर बलय्र को ची भापानीसे 
जीत्तकलियाया परन्तु भास्तमे उप्ते एक-एुकः पगकेः सिए वोर युद्ध करना 
पडा । अडवको के विरोध, पुरु के घोर युद गौर कटौ के छक्के चुडा देने वाले 
भ्रतिरोधके रूपमे सिकन्दर को कडे सधवं का सामना करना पडा । सिकन्दर 
कोभारतमे ठहूरने की भपनी उन्नी महिने की भव्रधिमे निरन्तर युद्धरन 
रहना पडा ! नन्दो को विघ्नालवाहिनी के सामने आने कां साहं उमके सेना- 
पततियोको कदापिन हभ । मिकन्दरया युनानियोका माक्रमण आंधी कौ 
तरह भाया ओर चला गथा । सिकन्दर ने अपने जीते हए गाज्य कौ व्यवस्था 
जस्दीमेकी यौ अतः उसकी मृत्यु के बाद बह इमारन फौरन ही गिर पडी) 
सिन्धु नदी के पश्चिम मे उसका क्लत्रप निक्रेनार मार डाला गया। उसके मित 
शशिगुप्त की मृत्युहो गई) भारतकी सस्कृति गौर स्भ्यता पहलेहीसे 
विकत्तित यीं । साहित्य, दे्शन, कला धमं आदि मे वह्‌ विदेशियो की सभ्यता 
से धधिक उन्नत थी भतः उस पर विदेशी प्रभाव कम षडा) यदि सगटिन 
राजनीतिक शक्तिसे विदेशियोका भरकाविला किया गया होता तो बिदेशियो 
को अपने अभियानोमे किसी प्रकारकी कोई सफलता मितनेका प्रष्नहीन 
होना । यूनानी आक्रमणो से यहु विदितहो गया किछोटे-षछोटे राज्योमे 
मे विभक्त राजनीतिकं शक्ति किसी सगठिति शक्ति कां सामना नहीकर 
सक्तीथी। 


[ ७ 


चन्द्र भौर संस्युकस ॥ 

सिकन्दर के मरने के वाद उसके सेनापति सैतरुकस ने ३०५ ई६० में 
भारत पर भाक्रमण कर्‌ दिय \ बह चाहता था कि सिकन्दर के जीते हए 
प्रदेशो को पुनः हस्तगतं करे । परन्तु भवको बार उप्तका चन्द्रगुप्त मौयं भ 
कुशल शासक से भुकाविला था जिसमे उसकी रणं पराजय हई । सिन्धु के 
उस पार चनदगु्त मौयं की सेनार्ोने पूनानियोको रोका। उतत युढरमे 
यूनि क दर दुई मौर उन्हे सन्धि करने को विवश होना पड़ा 1 सन्छिक 
अनुसार अफमानिस्तान भौर बलूचिम्तान का समस्तं प्रदेशजो खबर दरस 
दिन्दूकुश तक फला हुमा था संस्मूक्स ने विजेता चन्द्रगु् को दिया 
(२) सैहभुकस कौ भपनी राजकुमारी का विवाह चमु के साथ करना पड़ा । 
उपहार म चन्र मौयं ने ५०० हाथी मपने धवश्ुर संस्ुक्म को भेट क्ि। 
चद्दरगुत के समयमे भारतीय सा्राज्यकी वैज्ञानिक सीमानो प्रिमोत्तरमें 
हिनदूकुश तक पह गई वह्‌ मुगल ओर भग्रेजो के लाख प्रयत्न करने पर भी 
उनके राज्यम नहो पाईथी। चन्दरगुत मौयंने चाणक्य की ` सहायता 
भाग्तसे गूनानियों को निकाल करही दम लिया। 


„ शृतीय भन्तियोक्त का मूनानी आक्रमण २०७ ई० पू०मे हुजा परन्तु 
वह्‌ सीमापारसे हौ सुभागसेनसे सम्धिकरफै लौट गथा, उसका भागे वथने 
का साहस न हमा । 


॥ ४, 


पुष्यमित्र शुग ने इस देश.कौ यवनो से रघ्षाकी। पृष्यमित्र के शासनं 
कै मारम्भरमे ही यवनोने पुरी तैभारीके साय भारते पर आक्रमण क्यिा। 
पुष्यमित्र के समकालीन पतञ्जलि ने. अपने महाभाष्य मे लिखा है किः यवनो ने 
माध्यमिका { चित्तौद्‌ के पास नगरी } भौर साकेतका पेराश्िया। मार्गी 
सहिता क अनुसार यवनोने मयुर पचाल ( गगण यमुना दोभ्नाव } साकेत, 
कुसुमध्वज (पाटलिपूत्र) को अपने अघीन क्रिया । पृष्यमित्र शुग यवनो 
कृडा संघं करिया भौर उनको मध्यदेश से निकालकर सिन्धु के किनारे तक 
खदेडा । यवनो की इष पराजय का वृत्तान्त पएददिकास्तिभिष से द्विया हयः 
है । पृष्यमिव्र के पौव वसुभित्रके तवृ घुग सेनाओों ने यवनो को परास्त 
क्रिया । यह्‌ यवन आक्रमणकारी दिमित धा जिसको डैमेष्ियस भी क्ते ह 
भोर मीनाण्डर शायद उसकरा सेनापति था। यवनोकी इस जीत के वाद 


पष्यमिप्र भग ने अङवमेध यज क्रियां । यह्‌ यज्ञ जनमेजय के वाद सम्भवतः 
सदं प्रथम करिया गया था। ॥ 


शुगर वश के नवे राजा भागवन के णासन के योदहूवे यपं तनिता 
के मूनानी राजा भन्ननिरकरिदस का राजदूत हैनियदोरस विदिता भाया था) 
शुभो कौ प्रबल राजनीतिक णक्ति के कारण यूनानी राजागण उनसेभैवीके 
इच्छुः रहते य \ हेनिय्दोरडने भपनी भक्तिको प्रदरित कलेर निए 
वरिष्णुमन्दिर के मामने यक्दस्तम्भ यनवाया। द्रमे प्रकट होता दै ङ्ग 
भारतीय धमो मे प्रभावित होकर विदेशी घसोग भारतीय धमो फो अगीकार कर 
रहेये गौर्‌ उनके त्िए भारनीयधमोकाद्रार बन्दन धा। 


प्रयप्र शकं आक्रमण ओर विक्रमादित्य 

७१ ई०्पू०्मे भारतवपं पर श्रम शङ आक्रमण हुमा । एकोंको 
कुष्ट प्रारम्भिक सफलता भी मिनी यौ । मातवेगण क प्रमु विक्रमादिष्यने 
सभी गणतन्धौ का विशाल सध यनाया) विक्रमादित्य के नेतृत्व में मालव 
गणराज्यने ५७ ०्पूण्मे शकोको मातवामे प्ररानित क्रिया ओर दम 
गौरवमयी विजय कै उपलक्ष म एक नये सम्वत्‌ का प्रवर्तन क्रियां जो प्रारम्भ 
म छत, फिर मालव ओर विक्रम सम्वत्‌ कहुताया । विक्रमादित्यमेगक्रौको 
देण के बाहर खदेड दिया । यह्‌ एक अत्यन्त महत्वपूणं धटना यी जिमके 
कारणः किः एक नय भम्ब का प्रचलन हुर्ा। 
मौतमीपुत्र सातकणि 

सात्तवाहन वीय गौतमी पुत्र सातक्णिने महाराष्ट्री ध्हरातोंका 
समूल विनाश कर भपने वेण की प्रतिष्ठा को उजायर क्रिया । उसने 
अवन्ति तथा सुराश्र कै शको पर विजय प्राप्त कर प्रश्चिमोत्तर भारत केः शक, 
यवन पल्ट्वे) क भयभीत कर दिपा । महासर के शकेः शासवः नपान के चहु 
से चादीके स्िक्के मिले जिन पर मौनमी पुत्र की मुद्रा दवारा ग्रंकिति दै) 
गौतमोीपुत्र सातकणि ने शक राज्य का उन्मूलन कर अपने राज्य की प्रतिप्राको 
स्थापित्त किया था। उज्जयिनी केः महाक्षत्रप सद्रदामनुकी लड्कीसे वारिष्टौ 
पुत्र पुनुमावी का विवाह हुभा था। यद्यपि युद्धमे श्द्रदामन्‌ की विजय दूर 
थी तथापि आन्ध्र शासन पूरंवत्‌ चलत्ता रहा । शक शक्ति का विकास एकर 
स्थानीयश्रक्ति स्पमेटी हुमाथा1 शकने भपनेसे प्ररत णक्तिके प्रति 
ननमस्तक होकर उमकरे साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापितं क्रिये ये। 


[कि ) 


यज्ञध्रौ सातक्रणिने अपने पिताके शासनम रद्रदामनूके जीते हए 
परदेश किर जीतकर अपने राज्यमे मिला निए । इस प्रकार शङ विजय 
अम्थायो दी मिद हुई) 


[ ई 


एको मे भिनाण्डर बरुशल सेनानायक भौर सोम्य शात्तिक या) 
डिमीद्वियस की मध्यक्षता मे उत्तर भार्तका आक्रमण उसीका कामया 
परन्तु उसे भारतीय इतिहास मे वड़ा सम्मानप्रद स्थान प्रप्त है । वास्तव मे 
उसकी व्याति बोदढदहो जानिके कारण है) एक मनुध्रुति के मनुतार पिलिम्द 
को बर्हृत्पद प्राप्त हो गमा था। उसने वौद्ध सन्त नागसेनसे घमं मौर दर्णन 
सम्बन्धी वहत से कठिन प्रन पृषे ये । ये प्रन पाली प्रन्ों मे मिलिन्द पन्हो 
(निलिन्द प्रश्न) क्नाति ह ! भारत की सस्ृतिङ सामथ्यं के भाये तो विदे 
भी मपनी वदतां स्वीकार कर तेते ये । दैलियदोर भागवत धमं का भनुयायी 
था यह्‌ वेत नगर के गरुणध्वग तेव से स्पष्ट है । मथुरा में भित्ते मभित्ेखौ से 
मालुमहोताष्ै कि घाभिकःषटिसे शकः भारतीयहो श्येये! उनमेंसे कुष 
ने बौद्ध धर्मं जौरदबु्ठते जैन वर्मे भंभीकरारफरक्तियाथा। स्द्रदामनु वैदिक 
धमे का लनुयायी था + उमको संस्छृत भापा मौर साहित्य का माध्यदातता 
कहा गया है । उसकी पुरी वारिष्टीपुत्र पूलुमायी को चिवाही थी । 


३८० ई० के आसपास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने खद्रसिह वृतीयक्रा 
यथ करके उज्जयिनी शौ णक सत्ता का भन्तं कर दिणा। शको का उन्मूलन करने 
के कारण उसको शकारि की पदवी से सम्बोन्धित क्या गयां है। 


भारतम यद्यपि थोडे कालके लिषएु करुषाण सक्तास्थापितिहो गरईूथी 
तथापि वेह चिरस्थायौ सिद्ध न हुई । मौधेय, कुनिन्द भादि गभ जातियने 
पूर्वी पजाव भौर पश्चिमी युक्तप्रान्तमें तथा मथुरा भौर मध्यभारत कै नाग्वंणी 
भारशिवोने संगुक्त प्रान्तमें कुधाण साम्राज्य का मन्त केर दिया । ,कुषाण 
राजाओेने जोवौदधनौर शैवहौ ग्येये भारतीय धर्मोके प्रति सदिष्णुता 
दिखाई तया इनके राज्यकालमे भारतीय साहित्य भौर संस्छृति की उन्तति 
हई । क्निष्कने अशोकः की भाति बौद्ध कौ एक महान्‌ सभा जिक्तको चौथो 
संगतिं कते हैँ वुलवाई । 


स्कन्दगुपत कै श्ासनकालमें हन्दुकुश कफे दक्षिण में हणो का जमचर 
हो गया) हणो कै क्रारण भारतं पर आक्रमण की प्री भाश्का भौर भय घने 
हए थे । स्कन्दगु् ते भपने पराक्रमसे हृणो को मार भमाया । हणो पर इ 
गौरवमयौ, व्रिजय के उपलक्ष मे स्कम्दगुप्त नै विक्रमादित्य की उपाधि धारण 

` की । स्वन्दगु ने भारत की- पष्िमोत्तर सीमा को निघ्न गौर्‌ सुरक्षित रखञे 


के महत्व को जान तियाथा भीर इसी वार्ण उतने हूर्णो को पूणं रूप रे 
पराजित किया] , ४ 


१०] 


। ५००्से ५१० ई६०के बीच हृणोके नैता तोर्माणने भारत षर 
आक्रमण किया भौर मालवा को अपने अधिकार्‌ मे कर तिया परन्तु तत्कालीनं 
दृप्त सप्नाट भानुगप्त बालादिव्यने सनु ५१० ईण्मे हणो पर चडार्दकरदौ। 
हणो के साय युद्ध मे यचपि उसका सेनापति मोयरान सेत रहा तयापि हग 
ख्रदेड दिये गये भौर वालादित्यने मालवा को पूनः अपने राज्यम मिला लिया। 
दरस विजय के उपलक्ष मे ५१० ई० मे एरणमे शोपराज कौ स्मृति चिह्ध स्वरूप 
एक विजयस्तम्भ बनवाया गया । यदि हण शाप्तक पराजित न हुषा होता तो 
वहं अपने राज्य मे शलु का विजय-स्मारक कभी नः वनने देता । हणो की इस 
हार का उत्तेख हूयेनपग को यात्रा वर्णनोंमे मिलताहै। हूयेनसंगके 
अनुसार बालादित्यने तोरमाणके पुत्र मिहिरकुलको वन्दी वनालिय।या 
परन्तु भपनी मां के कटने उसे छोड दिया । भिहिरकरुल ने कादमीर जाकर 
शरण ली । 

हणो को मन्तिम टका मालवामे यणोषर्मेन्‌ के द्वारा श्रेणईण्मे 
मुलतान के युद्धमेलणा। उक्ष युद्धके बाददहूणो की शक्तिक्षीणही होती गई 
भौरवे भारतीय राजनीतिमे फिर कभी न उभरे। यशोधर्म॑न्‌ वड़ा प्रतापी 
संप्राट हुमा है। उसने दणो के नत्याचारोसे देश को मुक्त करिया । उसकी 
विजयो का वणेन मन्दसोर मे मिते शिलालेख मे इस प्रकार मितत है। 

" उसने उन प्रदेभो को जीता जिन पर गुप्त सम्राटो को आधिपत्य नही 
था भौरन वहाँ राजाभोके मकुट को ध्वस्तकरे वाला हूणौं का शातन दही 
हो पाया था। लौहित्य ' ब्रह्मपुत्र} मै लेकर पर्वते तकः भौर गंगासे स्पृष्ट 
हिमाभय से लेकर परितम पयोधि तक परदेशे के सामन्त उदके चरणो प्र 
लोटते थे। भिहिरकरल ने भी जिसने भगवान शिव कै अतिरिक्त भौर के सामने 
सिर नहौ नवाया पने मूकरुटके पृष्पौ द्वारा उसके युग्रल चरणो की 
भर्चना की 1 

खलीषफा हिशाम के समय (७२४ - ७४२ ई०} उसके सूवेदार गुनद 
ने जो खलीफाकी ओर से सिन्ध प्रान्त पर शासन करता था अर्वो की प्रसार 
नीति के बनुसार भनियाल (दक्षिण पश्चिम राजपूताना) ताद (गुजरात) मौर 
उज्ज (अवन्ति) के गृर्खर प्रतीहार राज्यो पर माक्रमण कर दिधा। भवन्तिके 
राजा नागमभट प्रथने धरवोको वरी तरह पयस्त किया भौर उनके प्रसार 
को रोक कर वस्तुत भारतके प्रतीहार नाम को सार्थकं क्रियां । 

कुःपराणोके वशज उनका साप्नाज्यनषटहोने पर भी काबुल घाटीमे 
यने रहे । समुद्रगुपत के समयमे वे दंवयृत्र शाही शाहानुयाहौी कहलाते थे । 
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हूयेनसंग के अनुषार तो वे दिन्द्र हो गये धे गौर' हिन्दू ` वर्णं व्यवस्था में उर 
त्रिय जातिमें स्यान प्राप्त हृभाथा) ये्त्रिय कलानि भी लभे ! जिनं 
इतिहासकारो चे इन्दे तुर्कीशाही का है उनमे बेलवेरूनी भी है ! "इस वब के 
राजा सातवी शताब्दी से लेकर नवी शताब्दी तक निरन्तर भरव से लत 
रहे । वास्तव मँ इन्होने भरवो के प्रसार को भारत मे बहुत कालि तकं रोका । 
दरस वंश के मन्तिमं राजा लगतुभान कौ हटा कर उसके ब्राह्मण मन्त्री कल्लर 
ने इस राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर सिया । कल्सर को कु इतिहासकारौं 
नै लल्लिय भी कटा ६1 इसके वेश मे सामन्तदेव, भीम, जयपाल, जानन्दपा्त, 
व्रिलोचनपाल भौर भीमपालने क्रमशः शाहीराज्य की बागडोर सम्हाली । इनं 
भे कई राजानोके सिक्के भ्रिले हँ । ८७१ ई०्मे भरवोने शाही यनज्यकीं 
राजधानी उद्भाण्डपुर पर अधिकार कर लिया जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन 
शाही राजा ने पूर्वी पंजाव मे भटिण्डा को भपनी राजधानी बना लिया । 


जयपालके राज्यमे गजुनी के तुर्कोँने शाहियोंके राज्य पर भक्रिमण 
करना प्रारभ्भ- करं दिया) थोडेही क्तम अफषणानिस्तनि शाह्पोकै 
अधिकारसे निकल यया । जयपालने कावुलघादी पर्‌ पुनः भधिकार प्राप्न 
कमै के सिए तुर्क पर भाक्रमण कर दिया जिसमें उसे सुवुक्तगीन्‌ से भपमानू 
जनक सन्धि करनी पड़ी । शीघ्र ही सूवुक्तगीन ने जयपालि पर भग्रोपर लगाया 
कि वह्‌ सन्धिको तोड़ रहांहै भौर उसने प्रजाव परर आक्रमण कर दियाः+ 
जयपाल ने दिल्ली, यजमेर, कालंजर सौर कन्नौज कै जाओ का सच वनायु 
परन्तु सघ कौ व्यवस्था ठीकन वन पाई ओर जयपात की पराजय हौ एदु 
जयपाल को इस हारते बडी मआल्मग्तानि हदं ओर उसने, जीते जी आत्मदा 
कर जिया । जयपान्त के पुत्र भनन्दपाल कै समयमे महमूद भृजनी-माक्रमण 
करका रहा । १००८ ई० मं मानन्दपालने- भी राजां का संघ वनाया 
पररतु उसमे भी अनेक सजानोने उसकासायन्‌ द्विपा भौर १०२१ ईम 
दक्षत मे उसकी भृत्यु हो गई । महमूद गजनी के एक अन्य युक्रप्रणट 
उसके पृष मौमपालकी भोसन्‌ १०२६ ई०मे मृच्युदो गई! गजनीःके दस 
आक्रमणं के परिणामस्वरूप पुजार कृा.शाही राज्य नष्ट टौ गय नौर्‌ परि्म) 
पजाव तुर्क के अधिकारमे चला गया.॥ । {४ 

पृथ्वीराज मौर जयचन्द्र के मापसी कलह्‌ "को 1लाभःतुको ते उठोया 1 
पृष्वीराज चाहमान वण कवा सबसे प्रसिद्ध मौर मन्तिम, सम्राट था। उसने 
मी रतादरणं सैनिकः मभियान किये { कान्यकुव्य केः गहूब्वान्नो, जेजाक् भुक्ति, 


॥ 
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घन्देलो भौर गुजरात्‌ के सोसररियोसे पृथ्वीराज के भीषण संघं हुए 1 जयचन्द्र 
दारा भाधोजित स्वयम्वरे से उसकी पृत्री संयोगिता कै भपहूरण पे पृथ्वीराजं 
मौर यचन्द्र मे भीषण रततुता उतपन्न हौ मयी । तुको ने णहावुद्ीन मोरीके 
नै्त्व मे फई वार भारतम सपना प्रवेष पानके देतु बाक्रमण किये परन्तु 
धृथ्नी यज उनका सफलतापूवंकं सामना करता रहा । हम्मीर महाकाव्य से 
विदित होता दहै किपृध्वीराज ने अनेकं वार णहवुीन्‌ को पराजित करष्टोढ 
दिग्रा। सन्‌ ११६१ मे शहाबुहीन बडे तैयारी के साथ भारत प्रच्छ्‌ ञया। 
पृथ्वीराजने शाही राजाभोकी भांति सध वनाया। तवाबहौके मैदानमे 
भारतीय सेनाभोने एलुभो का सामनाक्रिया।+ गोसेबुरी तरहहारमभौर 
भायततहो गया। कुष्ठ इतिहास्कारोके अनुसार उते जनि बचाना कठिन 
हयी गया था भौर वंह मैदान छोडकर भाग यया । श्हावुदीन गोरी इस हार 
से वडा ष्षुन्ध हा जीर ११६३ ई० मे उसने वन. भारत पर्‌ आक्रमण कर 
दिया पृथ्वीराजने फिर संध बनानेका भ्यास किया परन्तु खवकीवार 
जयचन्द्र उसमे सम्मिलित न हुभा । कटा जाता है कि उपने तो शहावुरीन को 
तिसस्त्रण देकर वृत्ताया था । परिणाम वही हमा जो भष्पसी कलह मे हना 
था! विनयश्रौ बुर्के हाथ लमी भौर भारत कौ सत्ता एक प्रकारसे हिन्दरभो 
के हाथ से निकल गई । ये १२वी' शताब्दी के अन्तमे हुआ । 

यदपि अस्व लोग ६३६ ई० मे जल भौर थल दोनो गोसे भारतमे 
समुद्री तटों पर माये जीर सिन्धमें ब्रुट खसोट मचाने लगे तथापिवेसनु 
७११ ६०्मे हीभारतके एक कौनेमे अपने पौव जमा पाये ये। इसके 
उपरान्त तीन शतान्दियो तक उनकी ओरसे कोई दलचन न हुई थी, 
श्यारहुवी शतीके प्रारम्भमे महमूद गर्जन के नेतृत्व मे भफमान भौद्तुर्कोके 
भुडके कुड भारत पर चद्‌ कर अने लगे भीर यहा पर उन्होने एक व्रुफान 
सा मचः दिया । यह तूफान बड़ी प्रचण्डता गौर वेवंरतासे चला भौरजव 
मया तच भीषण वाही भौर चरदादी केरश्य छोड गया । वारहुबी एता्द 
अतत मे भारतं का राजनीतिक क्षितिज फिरसंकटके वादल्लोसे भाच्छन्नदहो 
गया मौर स्िहाबुहीन गोरी कैः भाक्रमण भार्तप्रर शुरूहोगये। अर्थात्‌ 
महमूद गजनी से १७० कप बाद भारत पर दूसरा बाक्रमण शहावुहीन गोरी 
कामा) जैसा प्र कहाजा चुकराहै सनु ११६३ मे द्रुषरी चढाईमे 
विजयश्री उसके हाय लगौ । 

भ्राचीन काल का इतिहास मुख्यतः दो खण्डो में विभाजित किषा जाना 
खृद्िपि । प्राचीन भार्तके इतिटास्रमे मदाभास्तका युद्ध एक महात्‌ भौर 
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शुग प्रवेक धटनाके सूप में उदित हुमा था। उस षटनाका भारतीय 
इतिहास पर निततना प्रभाव पड़ा उतना किसी अन्य घटना का नही । अतः 
प्राचीन भास्त के समस्तं इतिहास को पूवं महाभारत काल अर उत्तर सहा 
भारततकालनामतेदोखण्डोमे विभाजित करना उचितं होगा 


पूवं महाभारत काल के इतिहासे सर्यवंश मौर चन्द्रश के राज्यो 
फर प्रधानता थी । इन वंशो के काल भौर क्रम के सम्बन्ध मे पौराणिक साक्ष्यो 
मे विभिन मतत पाये जपते ह । अतः उन मतौ पर संक्षिप्त रूप से विचार करना 
आवश्यक है 1 


पुराणो मे उल्लेख है कि मनू को पधी इला का विवाह चच्माके पु 
चुध दे हुमा! इसे सिद्ध टोतादै किवुघ मनुके दीहितृये मौर लगभग 
उनके समकालीन ये । यदि दस्र समकाल्ीनताको सत्य माना जातादहैतो 
सू्ंवंश का लगभग समानन्तिर चलना प्रतीत होता है । परन्तु वंश वृक्षौ को 
देखने पे पत्रा चलता दहै किसू्ंवशौ मनुते श्वी पीढी प्र राजा वृहुद्ल 
चनपरवंशी ५० वी पीढी पर महाराज युधिष्ठिर का समकालीन था। सूर्यवंशी 
भदाराज राम मनुसे ६३वौ पौ पर ह जव कि युधिष्ठिर ५० वौ पीडी पर 
ओर जव कि श्रीराम युधिष्ठिरस लगभग २६ पीढी पूवं हृएये! स्पष्टदैकि 
चन्दरवश की स्थापना सूयेवंश कौ अनेक पौटियौङके व्यतीतहो जानेपरही 
हुई । इला क्सि मौर मनुकोपृद्रीथे जो सूयवसो किसी ३५ वी या इससे 
भी कुष नौचेको पीद्ीके राजाके समकालीनये; रेसाभी हो सकता है 
फि श्ना माव्वे प्तावणिमनुको पूत्रीहोजो किसूरवेवशके ३५सेथ्ण्वी 
पौठीके वीच कौ किती पदक राजा कै समकालीन हों । 


चन्द्रवंश कौ स्थापना सूर्यवश की यनेक पीदियों के बीत जाने पर हूर 
दसत नीचे लिघे प्रमाण है । 


१- चन्द्रवंश के ५० वौ पीढी पर महाराज युधिष्ठिर सू्ेवंश की दरी षीदी 
के वृहुदरल के समकालीन ये । राजा वृहुद्रल का महुभारतके युद्धे 
चक्रव्यूह के अन्तर्गत भभिभन्यु द्वारा यध हुआथा! 


२-परशुरामने सदक्लाजुन का वध क्रियाधा। सदस्नाजुन चन्द्रवंशाक्ी 
श्वी पीढी परदै। उस समप सूर्यवंशी राजा अश्मक ५३ वी पोदौ 
परथा। यह्‌ राजा परशुरामके भये चियोंमें जाकर छिषगयाथा 
जिसे उघका नाम नारौ कवच ¶डा + दसते सिद्ध होता है कि वन्दरवंश 


वि) 
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की दयी पीदीके महाराज वहृसरसुन सूयंवंशी ५६ वीपीदरीके राना 
अदमक कै तमकोती्न ये 


३--यिदवामित्ने चन्द्रवंशकी १५यीपीढीपर्ये। मू्॑कगमी ध्रेयीपीदो 
केः रजि पत्मापपादद्रारा विश्वामित्रके पृत्रका वध कग दिया गयां 
था। भतः चन्दरवेशको १५ पो षीके भौद सूयेक्याफौ भ्रेवींपौद़री 
समबलीन व्ह्रती ई । 

४ --ऋग्येदके तीसरे मौर सातवे मण्डतोमेजो क्रमणः यतिष्ठ मौर विदवामिव 
के कटे जाते ह राजा सुदास क्ण वहत अधिवः वणन भया दहै । राना 
मुदास सूयवशकौी १ वी पदी पर भाते! मतः वशिष्ठ मौर विष्वामित्र 
काकाल भूयंवेश की ५१, ५२ वी पीढी पर वहर्तादहै। 

भू-एष्देदम दणरान्न युद्धं फा भति विशद व्णनहै) यहु युद्ध सू्॑वशी 
५१ वीपीढ़ोके राजा मुदासकाः अनेक राजाभौसे हृ धा जिनमे 
चन्द्रवणीषटटी पोकीके राजा यमातिकै ही योटी ीद्टियोके वादके 
वेणधर भी सम्मिलितये। एकयुद्धमे तौ प्रयातिके पुत्रदरष्ठकेही 
सुदास के पिता दिवोदास द्वारा मारेजानेका उल्नेठहै। दचसे स्पष्ट 
किचन्द्रव्ी ९सं < पीदीतकके राजारणमूर्पवक्ौ ५० भीर ५१की 
पीढी के राजा दिवोदास गौर सुदाप्न के समफालीनये। 

उपरोक्त विवरण से स्पष्टतया सिद्धहोतारै करि चन्दवेणकी ५० वी 
पीटीसूर्पेकवफकी ठरे चौ पीदोके, पदवी फीही ५३ वी पीषीके, १५ वी पीठी 
भ्रवौ पीढीत्रै ओौरषटौ मे भावौ, दसवी वीदौ ५०, ५१ वी पीढीके 
समकालीन ठहरती द । निश्चयही पूर्यवेश को स्थापना चन्द्रवश करे लगभग 

३५ पीढ़ी पूवं ई । 

प्राचीन भारत्तवपे के इतिहास शीर्षक अपने प्र्यमे मिश्रवन्धुभोने 
दस प्रकार तिव है - 

भ्सूर्यवंर की प्रायः ३५ पोटी कीत्त जाने षर चन्द्रवत क्मा प्रारम्भ 
हमा या । इती समयमे सभ्भवरहै कि सूर्यवंश की मुष्य शाखा से इतर क्रिसी 
मन्य सूयेवशी कानाम मनु रहाहो भौर उ्षकी कन्था इला से बुध का विवाह 
हुभा हो । स्वणि मनुं व॑वस्वत मनुके पीशेहृएुहै क्योकियह्‌प्वेमनु 
कटे गये हँ मौर वैवस्वत सातवे । यह्‌ भौ सू्ंकेपृत्रहोनि के कारण वैवस्वत 
कहेजा सक्तेथे। सम्भवटहै यह्‌ इसी ममयमे हृएहो भौर इला उनकी 
पुत्रीहो।जोदटो, अनेक समका्लीनताश्रे को देखते हए यद्‌ कदाविनहीक्हा 
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कोई न कर सका । हम यह्‌ दो नेकं का उत्नेल करना! प्रावद्यक्र समभन है जो ति उपर थोर 
ही दिनों बाद गजनी मे उसी वश के भ्रधीन हए । उनमेसे एक कानाम गर्देजौ है] ईसनं १०४६ 
ई० से १०५२ तकं लिखने का का काम किया । दूषरा महम्मद दवन उकेला--या 1 यह १०८६ 
० स १०६६ तक लिखता रहा । पिचने प्र यक्रारोमे से जिने भ्रलवेरूनी कौ स पुस्तक का 
श्रष्ययन किया भरौर उसको नक्लं की सयसे प्रधिकं प्रसिद्ध र्ीदुहीन है । इसने सारे का सारा मौगो- 
लिक परिच्छेद ( १८ बौ ) भरपने वृहत्काय इतिहा मे रव लिया है । 

जत्र भरसवेखूनो मारत मे भ्राया वहं समय भारतीय विद्वानों को मित्र वनाने के लिए प्रनुकून 
नथा1 भारत चष म्लेच्छों के स्र से सिङुडा जा रहा था । परालवश जो कमो कावरुलिस्तान भौर 
परजाब पर श्षासन करता था › इतिहा के रगममच से तुप्त हो चका था | उपक पहने देश सश्राट 
महमूद के दृढ प्जेमेयाप्रौर उन पर तुश के दाष शासन करते घे । उत्तर पकचिमो भारतके 
राजा लोग इतने भनुदारये ग्रौर वे भत्माभिमानमे इतने भ्रषेहो रहे ये कि गजनी से श्रामेवाति 
भय का श्रनुभव नही करते ये । वे इतने श्रदुरदर्शी वनं रहै ये कि भपनी रक्षा करे ्रौर रातुको 
मार गनि के लिए मौ भापसमे न मिल सक्ते ये । भ्रानदपाल कर भ्रकेते ही सामना करना पडा 
भ्रौर वह गिर गया, परन्तु वाको सबको भौ उसके वाद एक एक करके वही गति हू | जो लोग 
स्भच्छो कै दास नही बनना चाहत थे वे सव मग क्र समीपवतीं हि दर साप्राग्योमे जा वसे 

कारमोर्‌ प्रभी तक स्वाधोन था भ्रौर विदेशिर्यो के ल्तिएु उसके दवयर सवथा बद थे } भ्रान-द्‌ 
पात भाग कर वहां चला ग्याथा | महमूदने उसदेराको भो जीते कायत परि्ा या पर उवे 
सफतता न ह थी । जिस समय भ्रलमेल्नो ने पुम्तक लिखी, राजञ्चान सेग्रामदेव { १००७--१०- 
५० ६०} के दाय से निकल कर प्रन तदेव { १०३०--१००२ ९ के पास चना गया य! | 


मव्य भ्र प्रर सिध मे महमूद ने वहत कम हस्तक्षेप किया } दे प्रतीत हौवा हैकि यह 
देश दछौटे छोटे माडलिक राज्यों मे विभक्त था श्रौर छोटे दछोटे मुसलमान-वा उनके मण्डलेक्वर्‌ थे 1 

१०२५. ई० मे सोमनाय पर महमूद के भ्राक्मण ने, जो कि मास्को पर नेपोलियन के प्रप्र 
मण के सदृ था, गुजरान को--जिसकौ राजघानौ भ्रनहिलवाडा या पटून यो--परवश्यामो मे कोई 
स्यायौ परदिव वैला करिया मादरम नही होता ] देश पर उस समय सोलदध-कुल का प्रुत था ! 
इस वल ने ८० ई० मे चालुक्या का स्थान लियाथा। राजा चाग महमूद के सामने से भाग 
मय, जिते उसने उप कुल कै एक भ्रौर राजकुमार देवशर्मन्‌ को गौ पर विठना दिया । परन्तु 
हके योढेदौ दिनि बाद हम चागुहके ईलम नामक एक पुन को १०३७ ई० तक गुजरात का 
राजा पतिरहै। 

मावा पर परमार बश का श्नासन था । द टोने भी कारमोर के राजाभ्नो को माति कावुलि 
स्तान के एक पालवकशीय युदधपराडमुत राजा वो भ्रपने यहा माम विया था । भरसवेशीनी ने मालदां 
कै मोजन्व का उत्ते विया दै । इसका शासन काल ६६७ ६० से लेकर १०५३ ई० तक है 1 षार 
मै--जर्हा कि वह उज्जैन से उठ कर गया था--उसका राज दरवार तत्कालीन विदानो का समागम 
स्यान वन रहाया। 


केनौन उस समय गौड भ्रयवा वद्गाल के पाल रानामौ के भरषिकारमे था। ये राना 
मुञ्खेर म रदत थे । महमद ने कप्तौज को राज्यपाल फे शारन-काल मे, १०१७ ई०्मे, लूट क्र 
नष्ट केर दिय) इषनिए म्तेच्छे ते दुर; वारो नामक एके नकौन नृयर की नीव खंखौ गई) परन्तु 
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कपिला कै नामसे प्रसिद्धै को मपनी राजधानी वनायां। अजमीढ के एक 
पुत्रकानाम अक्षथा1 ऋक्षे पौत्रदुरुके नामसे कुश्शेत्र नामक स्थान 
प्रसिद्ध हभ । कुरकेदौपृप्रोमेएकके वंशज हस्तिनापुरमे राज्यकरतेये, 
कौरव भौर पाण्डव ईन्हौ वंश्जोमेहृए। कुरुकेद्रूसरे पुत्रकी शावामे 
उपरिचर वसु हुए जिनके वंशजो ने मत्स्य, प्राग्ज्योतिष अथवा यासाम, मगध, 
विहार भादि मे भनेक राज्य स्थापित क्ियि। दस प्रकार चद्रवंश की शावा 
धीरे-धीरे समस्त भारतवर्षं के अनैक प्रदेशो में फेल गदं! सगधके सम्राट 
जरासंधके आक्रमणोसे वचने कै निए चन्द्रवशियो के अन्धक वृष्णि गोत्र 
वाले वंशजो सै मथुरा का परित्याय कर आनर्तं देश में कुदास्थली नामक राज्य 
की स्थापना की । कुशस्यली ही पीठे दारिका कहुलाने लगी । 
इष्ष्वाकु वशी श्रावस्त ने श्रावस्ती नामका नगर बसायाजो बौद्धोके 
समयमे कोप्रलकी राजधानी हो गया। राजामान्धाता दर्यवश में चक्रवर्ती 
सभ्राटदहो गये दहै । उनका वाया हुजा भोकर मान्धाता नयरभाजमभी 
प्रसिद्ध है हरिक्चन्दरके पुत्र रो्हिताश्वने रोहतक नामका नरूर स्थापित 
किया । रामके वशजौोने भी जनैकं नगर बताये । कुण ने विन्ध्य पर्वत पर 
गूशावती भौर लवने उत्तरकी ओर शरावती वस्ाई। वर्तमान ताहौरकरौ 
भी लवद्वासं वस्तापा हुमा कहते दै) सरत के ग्येष्ठपुत्र तक्षने जाधुनिक 
रावं प्रिडी जितेमे तक्षशिला भौर छोटे पृत्रे पुप्क्लने उस्रीढे निकटं 
पुष्कलावती नगरी बताई । लद्मण के पृत्र भद्धदने भङ्गदीय भौर चन्दरकैतुने 
मत्लभूमि नामक पुरी वसाई । इन नमतो का भाज कोद सस्तित्व प्रतीत नही 
हीना परन्तु बौद्ध ग्रन्थौ मे वणित वेदि भौर मत्लवभोके तग्दये ही प्रतीत 
होति ह । शवुघष्न के पु्रोमे भतुघातो मयुरा का भाधिपत्तिभा। मथुरा पष 
यदुवशियो के अ्धिकारमे चनी यर्‌ + उनके दूसरे पुत्र सुगाहुने वरिदिश्लामो 
सपनो राजधामौ बनाया । यह्‌ विदिशा वर्तमान भेलम्राहै जो मध्यभारत का एक 
जनपद है । विदिशा प्राचीन इतिहाम में एक महानु राजनीतिक एव सास्टरनिकः 
बेनद्रग्टीदै। इध्वादु देः पुत्र निमिं वशजोका तो सदेव भियिलामे ही सज्य 
रहा 1 राजा सीरध्वज जनक मियित्ताके प्र्निद्ध राजाट्एुहै। पिधिलाके 
राजाभोका माद्भुादय कै राजामौ मे मधं रहुन। धा परन्तु सीरध्वज जनक के 
कालमेव राजा सुधन्वा पगस्त हुमा मीर मारा गया। ददवाकू कै तीमरे 
पुत्र देण्डकेने मघ्यभारितमे अयना राज्य स्थापित क्था परन्तु वट 
निमन्नानही काल कवतित हू भौर उमरे राज्यम उप्ननिनटूदं। देण्ड्र 
यन उसके राज्य ष्ै भदनतिकामूमे साक्ष्य भाजमभीदेर्टादहै) 
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~ सू्यवंश ओौर चनदवं प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य राजघयने 
ये । इनकी शावा प्रशाखा हौ समस्त देशमे फैल गरहंयी। पुराणोमेतो 
उत्ते टै किः इनकी शवां का विरतार वतमान एशिया, प्रसेप, मफ़ोक 
के अनेक देशोतक हो गयाथा। जौहो, हमने पुराणो मे वणित सभी 
वंशावलियों का संक्षिप्त परिचय भपनौ पृस्तकमेंदेनेकीवेष्टाकीदह। 


यह्‌ पूस्तक मेरे तीन वपं के परिश्रम का फल है । सार्वजनिक त्र भे 
काम करे वालों के लिए वह्‌ सम्भवं नही किये समग्र चित्तसे एकही कामये 
जुटकर उसे पूरा कर डाले ! हम लोग यावकाश ही अपनी रुचिके काम 
कर सक्ते हैँ । £ 

मने इत पुस्तक के भेवने काल के मघ्य (तथा इससे पूवं भी) मनेक 
इतिहास ग्रन्थो का अध्ययन भलोढुन किया था। बीचे-वीचर्मे इसके अनेक 


अंश विन्न शीर्पकोसे ब्रजभार्ती तथा अस्य पत-पदचिकम्ेमे प्रकाशित 
भी कराये । 


पाङ्वात्य विद्वान ने भारत के प्राचीन इतिहास को वहुत करक गौरम 
बुद्ध या उनसे १००, २०० वपं पूवेसेही आरम्भ क्रिया है। उससे परहिते 
काल के इतिहास को उन्होने प्राग्येतिहासिक कह कर टा दिया है ) पुरातत्व 
से प्राप्त णिलालेष, अवशेष, सिक्को भादिको ही उन्न भपने इतिहास का 
साधार बनायाहै। उन्होने पौराणिकतो क्या वेदोंके साक्ष्यसे समन्वित 
पौराधिक समग्रीको भौ त्याज्य मौर निरथेक माना है। लोकमान्य. तिलक, 
विनायक राव चिन्तामणि अर मिश्रवन्धुखीं ने पादचाद्य विचारधास का खण्डन 
कियाद भौर उस पृथक्‌ एक नईं मात्यता कौ जन्म दिया है जिसमे इत्तिहास 
निर्माणकी दष्टिसे वेद भौर पौराशिक सामभ्री कौ अतिशय महत्व प्रदान 
करिया गया] भरी मान्यत्ता यह है कि अतिरंजना दोप होति हए भी पुराणों 
मे अनन्त एतिहासिक सामग्री भरी पडी है कौर भविष्य मे जितनी शोध होसी 
उतना दही समुज्ज्वल्‌ इत्रिहास हमारे सामने मात्ता जायगा 1 

जो तथ्य सभो एेतिहासिको ने समान रूप से प्रस्तुत किये हँ उनको मैने 
सवेमान्य समज्नकर यथावत्‌ लि दिय) है मौर द्विमी प्रमाण करा उत्ते नदी 
त्राहै। परन्तु जो कथन अथव मत विसी ग्रन्थ दिक्ेष से उद्धृत ई उनका 
श्यत भविकल रूप से वणित है । 

तिथिक्रमके विषयमे मेरे कोई पू्वप्रह्‌ नही दै! भिसकाजोमतदहै 
उसका उल्लेख मेने उसकेनामसेही करदियाहै) तिधिक्तमके विषयमे 
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विद्रानोमे तीग्र मतभेदरहैँ मौरर्म समभना ट उसके विपये कोई भन्तिम 
मत प्रकट करना भावी खोज फे प्रति अन्पापकरना होगा । दस सम्बन्धमे 
हमे अपना मस्तिष्क खुला रना है । 


यह्‌ इतिहास उस जातिके शारनक्ादै जितैकमी मामं कहतेयं 
ओर माज हिन्दू कहते ह। भाजके गुगमे कुछतोग साहसकी कमीसे 
हिन्दु नाम वेनेमे भीकतरतिहैँ। मेराभाणय यह कि भयं पस्छति, 
भारतीय सस्कृति भौर हिन्दू सस्ति एक ही चीज्‌ के तीन नाम है । प्राचीन 
भारतके हिन्दू राज्यम जिन महानु मादर्णो मौर परम्परानोका जन्महूभा 
उनसे भारतीय जनता माज भौ अनूप्राणित दहै । प्राचीने भारत के इतिदासमे 
अनेक स्वणि युग आये जिनमें प्रजा अत्यन्त सुखी भौर समृद्ध धी मौर राज्य 
का विस्तार भी मध्य एशिया तक एसा फैला जसा अनै प्रयासो कै वावजूद 
मुगल काल ओर ब्रिटिश कालमे भीन फंल षाया था। मयं गुप्त साम्राज्यो 
ने अपनी भाभा से महाकाव्यो मे वणित चक्रवर्तीं सम्राटो कौ महान भारतीय 
परम्परा की प्रमाणिते कर दिया । 


इतिहास के विद्यायियो कौ आज पठान काल, मूगतकाल, अकवर 
महान, त्रिटिशंकान भादि पर भनेक इतिहास ग्रन्थ पठनेको भरित किया 
जाता) इन कालो कै इतिहास ग्रग्य भी प्रचुर सख्या में उपरलब्य है । परन्तु 
ज्सिकालकी अवधि हजारो वर्षोकीहै भौरजो एक प्राचीनतम महान 
सस्कृति का उदुबोधके मौर प्रतीक दहै भीर जिसमे राजा ओीरप्रजादोनोने 
महान भाद्शो मौर परम्पराओौ का परिपालन क्रिया है उसको प्रचीन भ्रारत 
का इतिहास कहकर टाल दिया ज।ता है, उक्षको उसके सही नाम से पुकारने 
मेभीदहमें संकोच हौतादहै। इस विडम्बना पर बहुत काल तकं विचार 
करने के उपरान्त मैने इस पुस्तक को “प्राचीन भारतमे हिन्दू राज्य" नाम 
दियाहै। मुन्ने इस बात कौ चिन्तानदी किस नामकरणसे कौन खुश 
होगा कैन नही! मैने तो अपनी भावनाको साकार करनेका शुद्र प्रयास 
कियादहै मौररेसा करके मै समता ह नि भात्म विदइवासके साथन्याय 
करियाहै। 

मने विद्रदर श्रौ जगदीश प्रसाद जौ चतुर्वेदो के द्रतिहास सम्बन्धो लेख 
यनेक उच्चकीटिके साप्ताहिकोमे परह भौर र्मे उने प्रभावित हा ह । 
वृहत्तर भारतके राजनीतिक एवं सस्छरितिक इतिहास का भी उने खमा 
क्षानदहै। वे उच्चकोटि कै समीक्षाकार है तथा तकँ सम्मत तथ्यो से समन्वित 
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उनके इनिदास सम्बन्धी तेखं प्रामाणिक समने जातेर्है। प्रस्युत प्रन्यको 
लिखने संमय मैने इकर भूमिका वन्धुवर जगदीशप्रसाद जौ द्वारा लिखवाने का 
विचार अपने हृदयमे संजो रक्छ! था। जव पस्तक्रकौ पाण्डुलिपि मुद्रित 
हो गतो मैने उनते प्रायनाकौ कि वे इसकी भूमिका निखने की कृपा करं । 
त्रै उनका अघ्यन्त ऋण ह किं उन्होने मेरौ प्रार्थना स्वीकार कर सी ओर एक 
भव्य भ्रूमिका लिखकर भेज दी । भूमिका को पदृकर मै मदचयं चकित 
रह गया । देषा प्रतीत होता दै कि चतुर्वेदी जी ने पुस्तक का कौना-कौना टान्‌ 
खालाहै मौर विपयकी को विधा उनकी दशिमे बोक्षलनदहौ पाईटै। 
उन्होनि प्पृष्ठोमे समग्र विषयको इस पूर्णताके साय समाहितकरदियारै 
कि देखते ही वेनतादै।क्योनहो इस विवयके दे पूर्णं पण्डित ह 1 

भूमिका कफो पद्कर मैने अपनी पुस्तक की एक वड़ी केमी फा अनुभव 

„किया नौर वह्‌ यह्‌ त्रि इरामे अनेक वोतो के उल्नेव होते हुए अरव व्यापारी 

भौर सेवको के सन्दभीं का नित्तान्त अमाव) नृन्ने बही प्रसन्नताहैविः 
चह फमी भूमिकाने हीपूरोकरदी। च्तुकेदीजीने इन सेखकों की पक 
पूरी मूची ही भूभिकामे सम्मिचितकरदीहै। सूसीके साय विभिन्न भरव 
विद्वानों का भारत के चिन्तन, दर्णन भौर उद्रकी विभिन्न उपलश्धियो केः प्रति 
आादरपूणं टटिकोण का भी उल्तेख है 1 

म चतुर्वेदो जी के प्रति पनः सपना गभार प्रगट करत) हं । निस्सन्देह 
उनकी भूमिका से मेर पस्तके का गौरव वद़ा है। 

चतुवंदी जी द्वारा भारत-भरव सांस्छृतिक सम्बन्धो का भरूमिकामे 
उल्तेख देखकर मू भरणा हूर कि इन सू्रोकोभी खोज कर उनं पर प्रकाश 
डाला जाय। 

पन्चतंत्र का अनुवाद फारस मे उसके बादशाह हुरो अनुशीरवान ने 
जिसने सनु ५३१ से ५७६ तक बहा राज्य किया करायाधा। ४७० ण्म 
इसका कलीलग मौर दमनग नाम से सीरियने भाषा मेँ अनुवाद हुमा । आठवी 
शताब्दी में कलीवह्‌ मीर दिम्नाद्‌ नामसे मनुवाद हूमा। इस भ्रन्यके 
शताब्दियो तक संशोधित गौर परिवद्धित संस्करण न केवल फारस भौर अर 
भापामेदहीहृए्‌ पितु ग्रीक, स्पैनिश, हिन, जमन, सैटिन, इटैलियन भाधानो 
मेभी हए । इटैलियन भापाके अनुवाद से सका अनुवाद श्रपेनोमे भौ 
१५७० ई० मे इभा । इस मंग्रेजी भगुवाद ओर भून संस्कृत के ग्रन्थ के वीच में 


एक नार्‌ वर्पो का अन्तर था। दसं एक हजार वपं के भीतर इसके कई बार 
प्रदी सर्वौ तवा जन्य भापामो में अनुवाद हूए । 
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शश्दा मे एकः भम्य पाप्यपन्प धुतः गति का भी अनुकाद परमौ 
शूिनामा क नासे एमा । 

तरम भनुद्य श्या अपप्रगं है) पेष येत पिते पिति भारततेहो 
ससङ्र टी सताम्रोमे अरव पहना भौर यटा अरव यासोमेरौवङर 
दग्रा यौरणके देणोमे प्रसार द्िपा। दसा उल्येल बाणे प्रन्योमे 
मिषा प्सययेतमे हाथी पोषे रथ दत मयो याती भारत की चलुररोचिणी 
शेन! गे युत्त दौ राजा षने मन््री सहित महये के ख्य मे एक दूसरे केः विष्ट 
एुभत्रित होति ह । यहं येन चास घलने वालो री भूमः भीर बृद्धि शल 
परह निर्भर) 

दु कासम्वन्य प्रषतिरौदै पुष्पके नही यह सभ्य दर्शेन है जिते 
प्लोटिनस ने लिया मालुम होता है) पोफिरी परभी सांख्य दर्शने का प्रभाव 
मालुम पडता है जिसमे प्रकृति भौर पुख्य को पृथङ्‌ बताया दै} इन दोनों ने. 
जीव हिसा बो वेजित भौर सपारको अनादि मानादि जोकि सामान्यतया 
भारतीय दर्शन दै साख्य दर्शेन का प्रभाव पाड्चात्य दाणंनिकों प प्रचुरमाश्रा 
मे पड़ा । भूकौ सनलहक्‌ वेदान्त के मह ब्रह्मास्मि की पुनरवृत्तिहीहै। 

अक्र प्रणाली का कव्रथम भारत मँ ही आविष्कार दुभा (भरव 
कालो ने इसे हिन्दसे सील्ला ओर इसी कारण अको का नाम हिन्दसा रका + 


ज्योतिष सम्बन्धी भारतके ज्ञान का प्रभाव आठवी नवमी शताब्दी में 
भरब वानो पर ण्डा । भारती सिद्धान्तो, भायंभटरके ग्रम्धो यौर्‌ ब्रह्मगुप्त के 
अहृगंण का भरवी मे अनुवाद हुआ । इन अरवी गरन्थोमे सिद्धान्तो का पिन्द 
हिन्द, आयंभट का अजेहीर भौर अह्मेणकेा सर्कंन्द नाम भरवीमे पड्ा। 
अनुवाद के कायंको सूचा सूपसे करानेके लिये कई कार वगृदादके 
खलीफाौ ने ज्योतिपियो को भारत से वृलाया । भारतीय ज्योत्तिषप शाके 
ज्ञान का प्रसार योरपमे जरवो कै माघ्यमसेह्ुज। | 


भागयूर्वेद--७०० ई०्मे अरव कालौने इस वियाको भारतीयोते 
सीखा भीर आगयुरकेदके करद प्रन्थो का वगृदादके खलम ने अनुव 
कराथा । आरवी शताब्दी के अन्तमे खलीफा हारूथल रणीदने चरकं ओौर 
सुश्रुत का मरवी में अनुवाद कराया । लंटिन भाएाये भरव मनुवादो से भधिक 
अनुवाद हए जिमते मोरपं के डा्क्टरो को लाभ पहवा । 


--वृ्दाबनदास 
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डा० बनास्सीदास चतुर्वेदी 


"नी ` 


मरी हिन्दी-सेवा के असीम प्रेरणास्रोत श्रद्धेय चतूर्वेदीजी 
को यह्‌ ग्रन्थ सादर्‌ समपित है । --चृन्दावनदास 


1 


(ओ 
भ्रम्व्छा 

इतिहास राष्रके जीवन की कानी द! इतिहासका उदेश्य यदि 
सदी मनिमेपूराहो भौर उस्तका अध्ययन निष्पक्ष दष्टिसे क्ियानाएतौ 
संसार मे अनेक तनाव, जनेक मिथ्या भावना तथा स्पर्घौ की अनक स्थितियीं 
सपने आप दुर हो जाँ । किसी देण का इतिहास इस बात का प्रतीक नही है 
क्रिउसदेश मे कौन-कौन राजा हुए भौरवे किस प्रकार समाप्तहौ गए। 
ने इत्िदास का उदेश्य यह बताना है कि कौन-कौन से ध्वंसावशेष, ताप्रपत्र, 
चिलानेव मा सिक्के कहाँ पड़ हृए हैँ मौर उनमें क्या लिखा है 1 इतिहा का 
उदेदयं एश राके जीवम के उततार-चढावोको अक्रि करना है। इतिहास 
से हमे यह्‌ साभ होतादै कि ह्म समज्ञ सके किक्रिन परिस्थितिरयो मे हमारे 
पूर्वजो ने अपना विक्रासं किया! क्याकारणये कि वे अपे प्रया में वसफल 
रहै, कोन सी स्यि्तियां थौ जिन्होने उनके प्रत्नो को पुष्पित क्रिया भौर फिर 
रेतते कौनसे कारण आ] गएु जिनके कारण गौर्वपूर्ण से गौरवपूणं देश, जातिया 
या जनसमूह अवनति के रतम गिरते चले गए। जव हम यह देखते कि 
आज का गूनान किंसौ समय प्रिविमी देशों का जगदगुरु माना जाता था, जव 
हमरो यह पता लगता है करि एक समय था जव मिश्र की सम्पन्नता की तुलना 
संसार के अन्य देशो के भौतिकः विकासे करना कठिन था गौर्‌ जव हमको 
यदह ज्ञातता किभारतके दन, धर्म मौर विचारधारा का प्रभाव देश- 
देशान्तरमे फल ग्यातो हमें इस वत्त का विदवास होतार कि किस प्रकार 
हमारा देशं या उसके समकालीन अन्य देशों के लोग वाज से हजायो वपं पटे 
कंसे-कंते वडे-वडे काम करनेमे सफलहोगएु। यह्‌हमे भाशा का सन्देषा 
देताहै। साथही जवहम इतिहाप्तकी बारीकी प्रजाति ट तौ हमको पतता 
लगताहै कि हमारी क्रि श्ुदरताचे किस कमजोरी ने हमको पीठे दाला 

कहावत है किं इतिहास भपनेको दोहुराता दै। इसका अथं केव 
यह्‌ दै कि जव मनुप्य इतिहास के सन्देश को ठीक तरह से हदयेणम नदी कर्‌ 
सकता तो उसको वे कटिनाह्यां, वे असफलता, वे निराशां फिर से प्रेलनो 
पडती ह जोक्रिमी समय उसके पूर्वजो को प्ेलनो ष्डी थौ मौर यदि वचह्‌ 
विष्ठलौ गलतियों को, मियो के, व्यसन्न खतरो न्तो नए युग के जनुहूप उविन 
उमे मूर्धाकित कर तेता, तौ उसे आभे वदने मे सदायतः मिलती है मौर 
चह गलतियां नही दोह्राता, जो उसके पूवंजोने कौीथी) इ्मटष्टिसे 
इतिद्दास षा धष्ययनं प्रत्यक -रा् के लिषएु एक यनिवायं मावर्थकता है॥ 
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विनां इतिहासः के ठीक-ठीक अध्ययन कै किसी वालक कौ अपने देण के प्राचीन 
स्वल्पका वोधही नही होता आर विना उसका वोधहएु नएुका निर्माण 
सम्भव नहीदहै। भारतके प्रो मनौपियों को यह्‌ वात अच्छी तरह 
माद्रुम धी भौर उन्होने प्राचीद्‌ षटनाओ को ओर उगके अध्ययन को वेदौ के 
समानं ही धर्म-व्रन्थको कोटिमे रखा। पुराण प्राचीन इतिहासतकादटीनाम 
है ओर वह्‌ तिदेही इसतिएु यएु किञाने वासौ पीदढीको प्राचीन पीदीके 
समयकाष्यानंहोस्के1 दुर्ग्पि ट किपररजीटर के मघ्ययन के पहले कोई 
विदेणी विद्वान इस वातत को मानने के लिए तैयार नही हमा ज्रिभारतके 
अषटटाद दुरा्णोमे इतिहास गुथा पड़ाटै। अग्रेन इतिदासकासेने तो यह्‌ 
भी स्वीकार नही क्स कि इनपुराणोमे जौ रवाणत तथ्य है उने कोई 
चास्तविकता हो सकनी है । उन्होने तो हमारे प्राचीन महुकन्यो, रामायण 
सौर महाभारत मे रवाणित वार्ताभो को भी कपोल-कल्पित कटा ) लेकिन याज 
जव हस्तिनपुरे, कान्यक्ुव्ज, कौशाम्बी, प्रतिष्ठान, मधुरा भौर दिल्ली के 
उच्छनन ने यह सिद्धकफरदियादहै मिः इन नगरोंमे भाजमभी चार हजार वर्षं 
पुरानो सभ्यता कै अवशेषो के प्रमाणैः नो फिर नास्तिको भी यह्‌ मानकर 
चलना पडा ह कि रामायण, महाभारत अथवा पुराणोमे जो कु निखा गमा 
है वहं कपोल -कल्पित नही दै, वन्कि उसमें भारत कां एक्‌ मल्यन्त गौर्वशाली 
मध्याय छिपा हुमा है । 

याद वृन्दावनदास जी ने श्राचीन भास्तमें दिन्दुराज्यः' नामक इम 
पृम्तफ मे छम प्राचीन इनिहाम को विधिवत्‌ लिपित्रद्धक्रियाहै) वेदयो, पुराणीं 
नथा भस्य प्राधीन एैनिदामिङ प्रन्यो को इनिहास्त काम्य आधार मानकर उनके 
भन्दर्भं मे भारती दतिहासि कौ क्रभवद्ध परम्परा कौ साभनेरखा द) भभौ त्तकं 
जो प्राचीन इतिहास दिषाई षे हैँ उनमे मह्‌ाकाव्य-युग का एक तिक्र होताहै, 
जिम अन्दर रामायण आर महाभागन्‌ की कयां चम्मिनित कृरदी जतीदहै। 
बाबूजी कः म इतिदाममे वेद नौर पुगणो मे वित केयाभो को मी इतिहाम 
कौटष्टिमे देगा गयादै जीर उनम ओ चरिव भातिर, उनका यथाभम्मव 
पूर्ण वरण दिया मकारै। वेन आनक दूनिटुप्म दाना्मो का द्रतिदास 
नरी मदना जदा । भाग इनि देवरः म यद्‌ अपेद्प की जाद गह्‌ 
तेतातीन समाजो व्िवाग्धारानोका, मामादिम व भाविक भ्यिनिका 
आर्‌ समाजत स्पाप्त श्रमन्नोय, मय्य मौर द्म प्रङर कौ अन्य न्पिनिफो 
भाभी मारोदरात वर्ने । चारू वृन्दावनदाम जीने यथागति इमे गिदामन 
को जयने प्राम र्पिादै। उदाहग्य के निष्‌ जट वे दविप्रोदाम मौर 
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मुदा के यदो का वर्णन करते ह, वह्‌† पर उन्होने पियो की विचारधारा 
भौर जीवनदृ्टि पर भी अपनी कलम चलार्ईहै भौर उनके वर्णन को पकर 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उन्टोने केवल मन्षदमद्धा के आधार पर अच्छा 
अच्छा देदह वेदोमे जो स्वनन््र चेतनां थी उ्तका प्रिचिय देते हुए 
मे लिते दैः 
“वैदिक मायो मे स्वच्छन्दतां एक बड़ा भारी गुण था ! प्रसेकं पि 
ने अघने निष्कं किसी यन्य ऋषि की सहायता विना निकलि ह! उसने 
इस वातफी परवाहनषी कि उसके निष्करपं यन्य ऋषि के निकालि हए 
निष्कयंसे भिन्नहै। शऋपिगण केवल भपने शिष्योको विच्यादानही नही 
देने ये, मपितु युद्ध मँ बआवश्यफता पड्ने पर समय संचालन को भी जतिये) 
जाति भेदम ष्टे कारण प्रत्येकः व्यक्ति भपनी रचि कै अनुसार ऋषि, निक, 
शुभी हो सक्ता धा!" 
पुराणो के सम्बन्धर्मे भी उनकी टषटिर्तकंकै माघार पर चलती है॥ 
एक जगह उन्दनि लिखा है : “मन्वन्तरो फो पराणो म गणना के अनुसारमभी 
वाधा है, परन्तु उसे देवनाओ कै वर्पो कै अनुसार निर्धारित करने से वंह एकदम 
अनिशयोक्तिपू्णं एव संख्यातीत सा श्रतीते होता है ।'* 
वृन्दादनदास जीने मन्वन्तरो का दतिहास लिखा है लेकिन उ्की 
गणना ङे लिए लोकमान्य तिलक जते ज्योत्तिषविद्‌ कौ आधारमानादह। षस 
कारण यह्‌ पुस्तके उन सभी व्यक्तियों के निए्‌ उपयोगो हो गईहै जो भारतीय 
इतिहास को आवि खोलकर विना किसी पूरवाग्रह्‌ कै समन्नना चाहते ह । 
दृन्दावनदास जीने दस पुस्तक में इतिहास के समस्त साधनोको 
उपयौग कियाद । वेद, पुराण, स्ति से तेकर प्राचीन साहित्य, प्राकृतं भौर 
अपभ्रंणमे लिखा हुमा साहित्य, सजस्यान कौ स्यते मौर सोककथषठै, सभी 
भे भ्रापत इत्तिहास सूत्रोफो पिरो क्र एक समग्र कथा बनाई गई । अनेक 
बातत में उन्होने इतिहासकारो से भिन्न साय प्रक्टकी है। जसे, विक्रमादित्य 
कैकालदके सम्बन्धमे भौर उसके लिए उन्दने पुषटप्रमाणभौ दिषु) चे 
यहु नही मानते कि शात्क्णां शातवाहन या चन्द्रम दवितीय विक्रमादित्य ये । 
उनकी मान्यताहै कि असल विक्रमादित्य उग्जैनके ही भासकये मौर 
विक्रमादित्य उनका विरद न होकरनामद्ीया, जो कादमे सन्य रजाभोने 
मने को गौरवान्वित करनेके लिए विख्दके रूपमे ग्रहण क्रिया । यह्‌ 
परम्परा फोई अनोखी नहीं थी । रोम के प्रसिद्ध शासक जूलियस्र सीजर की 
गस्मि से मुकप्वला करने कै लिए. पुमे वैजन्याइन के शाप्तको ते मौर फिर 
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सूसके राजाओने सीजर विरुद धारण क्रिया, भो सिरिलं या स्ादू भाषाका 
जारवने ग्या ओौर उसौ शन्दको जर्मन सध्राट पिलियमने कषरकेषरूपमे 
स्वीकार किया, क्योकि जर्भनीमे वहु परीजर शब्द कसरके कू्पमेहीपडा 
जाता है। इसलिए श्री वृन्दावनदासं जी का यह्‌ दवा विः मूल विक्रमादित्य 
कालामदही करवर्तीं राजाओ के लिए विरद बन मया, भस्वाभाविकं नही दै । 
वृष्दावनदास जी ने भारशिवो, नागौ तथा वाकाटको का जो इतिहास पूरयाणो 
भौर उपक्ग्ध अन्य सामग्री पे जोऽकर एकत्रित क्या है दह्‌ भी उपयोगी, 
क्योकि वहत सो पृस्तकोंमे दस महत्वपूर्णं कालं पर वहूते थोडा ध्यान 
दिया गयाहै। 
भार्तके हिन्द्र राज्योके समभ्ब्रन्धमे यह्‌ प्रस्थापन कि स्रा दर्पं 
कै पश्चात्‌ दिन्द्र राजे आपस में लडते.भिऽते रहै, कोई केन्द्रीय सत्ता विमानं 
` नेहौ हृद भौर इष कालम दिन्द्र षमंकी कटुता के कारण ्ुभटत तथा 
ऊँव-नीचकेभेदने हिन्दू ममाजको इतेना कमजोर करद्वियाधाकिर्जततेही 
घा्मिकजोशस्ते भरे हुए मूस्तलमानं आक्रान्ता भारतमे भाए, उन्होने सारे 
देश पर कन्ञा कर लिया! कु लोग देस भी मनते कि दटिन्दूजातिके 
अनक उपेक्षितं अगो ने इस्लाम को हिन्द्र धर्म कौ भपेक्षा अधिकं जनतन्नीय या 
मानक्वादी मातकर उपे धपना लिया) बाद दृन्दाविनदासर जीसे भीचम्राट 
हूपंचर्धन के पदचातुके कालको भारतका कोई अस्यन्तं मौरवशाली काल 
मेही खाना है मौर यद्यपि उन्हुौने प्रतिहार वशके माभेट प्रथमको यहुश्रेय 
दिया है क्ति उसने अरबो का सफलता पूर्वक मुकाबला किया, परन्तु जिस वंश 
ने सादे तीन सौ वर्षो तक अरो की सम्मिलित शक्ति का लोहा तेते हुए भारत 
के ज्ञान-विज्ञान ओर कलाको ऊँचा उटानेमे मदद की इको उतना महत्व 
नही दिया है जिसका कि वह्‌ हाल कौ गवेषणाओ से उत्तराधिकारी सिदध हुंभा 
दै । यह्‌ साक्ष्य हेमे भारत मे उपलब्ध केवल दो प्रकारके प्रमाणं से मिलता 
है! एक है साहित्य, ओर दूरा शिस्प तथा स्थापत्य ! हमे अत्यन्त श्रसन्नता 
हैक्रिवादर वृन्दावनदासे जीने इम कालमे हुई कला की उन्नतिका ही उत्लेव 
नही किया है, वक्कि विभिन्न रजामोने मराहिस्यके क्षेत्र भरे स्वयं क्या थोगदान 
द्विया भीर उनके कालम किंस प्रकार का महुत्वपूणं साहित्य लिखा गया उसका 
भी व्यौरेवार वर्णने दिया है। वत्वभसेन, राजा भोज वरमार, अमोधघव्ं 
प्रथम, सोमेश्वर वतीय, विग्रह्पा्न वीस्तदेव जेते राजपुरप लेखको के भतिरिक्त 
श्री हुं जयदेव, मेव, विच्द्ण, पदुमगु्त, सोमदेव, कर्दण, भवभति, राजशेखर, 
दामोदर, इष्ण बिश, सोमदेव, मानन्दवर्धन, मभ्मट, हेमचन्द्र, वाग्भट, शारेगघर, 
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शकटायन, दिक्ञानेश्वर, कुमारि, मण्डनं मिश्र, वाचस्पति मिश्र, शकराचाय, 
माधवाचार्य, उदयन जसे लेखक जिस काल में हुए हो उसे भारत के इतिहास 
का मौरवपुणं कालेन कहा जाए तौ क्या कहा जाएगा ? "यह्‌ वह समय था 
जब भरद व्यापारी, तेख्क ओर आक्रान्ता भारत आएु। उस समय उन्होनि 
जो भारत देवा उसका उम्होति पनी भाषा वर्णन किया है! जादि, 
सुमान सौदागर, भव जुहीद सियाफी, इल्न सुदं दामा, विलाघोरी, अहमद 
विन याक्रूबी, इन फाकिह्‌ हमदानी, इन्न रूस्ता, बुजुगं विन शहरयार, मसूदी 
मुताहिर चिन ताहिर, इस्तलारी, वुशारौ मखदीसी, इन्न नादिम, मन्दल कादिर 
अगृदादी, काजो सयव मंडदूसो (यह स्पेन का रहने वाला था), अन्दुते करीम 
शहरिस्तानी, इव्न दौकल, कजवीनी, इदरीसौ, मलवरूनी, मन्दल दरफ यानुवी 
आदि कु पैसे लेखक ह जिनकी सवनु हाल हीमे प्रकाश मे भई है! इनके 
अतिरिक्त मालरूतवा रख, चाचानामा मा तारीवे-हिन्द ज्ी पुस्तके भीर्दै,जो 
अरवी मे वारहूवीं शताब्दी मे लिखी गई, पर जिनके लेखकों का नाम मालूम 
नहीदै। 
इन सेखकोच भारते वारैभेनो लिखादहै वह यह वतातादैकरि 
जिसे देष बडा यया-गुजरः भारत समदते ई, वह्‌ अरव लेखकों की निगाह्‌ में 
अत्यन्त बुद्धिमान, विद्वान ओर चरिव्रवान व्यक्तियों का देण धा । सवते पहले 
अरव लेखक जाहिजिने लिखाहै फ भारतीयौ के पास चिकित्सा का पना 
णाष्ल या दर्णेन है । सूतेमान सौदागर ने लिखा कि भारत में बहुत से हकीम ह 
भौर बहुत से दर्भनशा्नी है) अब्रु जाहिद प्िराफीने लिखा किभारतका 
राजा, निसक्य नाम नही बतयया, स्तर का चौथा महान नरेश है \ दम उसे 
दाशेनिकों का राजा मानते टै, क्योकि भारत दर्शन ओौरन्नान करा स्रोत भौर 
केन्रहै। यादूीने लिखाफि भारतीय दार्शनिक है ओर मन्दर रवने 
वत्तिलोगदैँ। वे दशेनकौ सवे शखामोमे अन्यलोगोंसे बहुत ऊचेरह। 
उनके यहा दर्शन भौर तर्कंशाख पर बहुत सी किताबें है इन्न फाकी ने लिवा 
क्रि भारतमे दाशंमिकोंको बहुतायत है, इसी तरह दमोल-ाखियों ` मौर 
ज्योतिषियो की । ' काजी सैयद अडइतूमी नै लिखा कि सतार का पहला रा 
भारतीयों का है: पिले समस्त युगो मँ, सभी राजायं भौर रं नैएक 
स्वरसे भारतके दशेत भौर बुद्धिमत्ता की, ' उसके लान भौर उसकी कलायो 
की प्रशंसा की। उपरी लिखकने लिखा किःचीनके राजान भारतीय राजा 
को दार्शनिकोकाराजाक्हाहै, क्योकि वह्‌ ज्ञान का विशेष सरूप से उपासकः 
है भौर्हरप्रकारके साहित्य भौरक्नानर्मे ऊवादहै) 
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यह्‌ साक्षी है उन अरर तेवकोकी जो आठवी शतान्दीसे कर 
वारहवी शताब्दी तकया तो आक्रमणकासियोके सायं आए, माअलगसे 
गुजरात भीर महाराष्ट्र पट पर भारत-दर्णन के लिएभाएये। उम्होने भारत 
काजो चित्र खीचा ह उससे यह नही लगता किः उत्त समय अन्य देशोकेलौग 
भारत के समाज को पतनोन्परुद या विश्वसित समाज मानते थे । इन तेखकौं 
ने भारत की सैन्य शक्ति भौर वहादुरीकाभी जो चिच खीचाहै वह्‌ भी इतना 
ही गौरवपू्णं है । एक लेखक लिखता है किं जव मुल्तान पर कन्नीजकफा 
भारतीय राजा अपनी विशाल फौज लेकर चढ अता था तो मुत्तान का भमीर 
अपने हिन्दू पुजासियों को भदेश देता किवे मातंण्ड को मूर्ति को तेकर लड़ाई 
के मैदान में जाएं । मातिण्डका मन्दिर उस समयसारे भारत का अत्यन्त 
पूजनीमर तीर्थोमें से एकया मौर उस समय मुसलमान अमीर भारतीय 
राजामों को सन्देश भेजता कि अगर तुमने अगि हमला क्रिया तो हम इत मूर्ति 
कोत्तोह देगे मौर स प्रकार भारतीय राजा वापिस लौट जाता भौर इस तरह 
नपसक अमीर भपनी हारकौ वचा लेते! जिस व्यक्तिने यह लिवा वह 
अरब था, लेकिन भपने समकालीन राजाको भरवीभाषामेहीनपूुसककी 
उपाधि देते हए उसने भारतीय शक्ति की प्रशसा की 1 यहु उस इतिहासकार 
की वौदिक ईमानदारी का सवुतहै भौरसाथदही उसने यहुभीवतादिया कि 
भारत के लोग द्लिए नही हारे किं उनके पातत शक्ति की कमी थी या सगटनं 
का मभाव था, लेकिन उनकी यह्‌ धार्मिके भावना किये किसी मूति के षण्डित 
होनेमे भागीदारनहो, यहु कारण बन गर्ह कि भारत पर एक कोनेमे विदेशौ 
शक्तिका तीन सदेतीनसौ साल कन्जा रहा जिसको भ्राधार मानकर बाद 
मे भारत कौ केन्द्रीय शक्ति पर व्यापक प्रहार कर उसे जीत लिया गया। 

इतिहासं एसा विषय टै जिसमे एक-एक प्रकरणं को लेकर रताब्दियों 
तकृ खोजटो सक्तौ भौर ईइसटष्टिसे कोई भी इतिहास पुस्तक अपने समय 
मे सर्वग सुन्दर होते हूए भी कष्ट दिनो वाद पुरानी पड सकती है । इततिषए 
किसी पुस्तक के गुण-दोष की विवेचना करते समय मुख्य वात यह्‌ है कि दने 
क्यादवियाहै नकियहु किक्या छोडदियादै। वाद्ू बृन्दावनदास्रजीका 
यह्‌ प्रयातत अत्यन्त सराहनीय है । वे मूलतः एक साहित्यिक कार्यकर्ता, 
जिन्टोनि मपने व्यवसायसे समय निकालकर साहित्यिक कार्यको दिषाटै। 
ज साहित्य मण्डलं केः अध्यक्ष की हैसियत से उन्होने इस संगठत वो पुनर्जविन 
दाने दिया। तेक्रिन ह्मे प्रमप्रता हुई िग्रन साहित्य मण्डल के कार्यं ने 
उनकी साहित्यिक अन्तक्तना को इतना प्रभावित क्या किये भारतीय 
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इतिहास के एक देसे पक्ष को वड़े समग्र टषटिकोण से लिखने मे संमथं हुए जिसमे 
अभी तक वहुत थोडे लेखको ने कलम चलाई है! उन्दोने जिन सापपरिपोका 
उपयोग किया है बहु एक नई विचारधारा भौर नईपरिपाटीकरा प्रतीकहै 
ओर उतदृष्टिसे वाव दृन्दावनदास् जी यद्यपि भारतके पुराने से पुराने काल 
पर यह्‌ पुस्तक लिख रहे है, परन्तु उन्टोने लिखने का आघार आधुनिक पद्धति 
से लिया) इस पुस्तके, जो विद्धानोकेन्निए्‌ नही, बत्कि साधारण पाठक 
के लिए न्िखी गई है. वहत सी एसी वातो पर प्रकादा पडता जौ अमी तक 
केवल शौधकर्ताभो के ही प्ले पड़ती थौ ओर यह्‌ इस पुस्तक की सवते वड 
विद्धेपत्ता तथा उपादेवता है । 
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१. प्रपग्णेतिहासिक काल के - 
कुछ एेतिहासिक तत्व 


दु रातस्ववत्ताथ का अरमान है कि भाज से लगसग ६ लाद वयं 
एवं दस पृथ्वी पर जीवों की उत्यत्ति हना भारम्महो याथा इन जीव- 
धारियोमे एक मनुप्यभीथा। भार्म में मनुष्य भी पुमो की भति जीवन 
व्यतीत करता या 1 पेमा प्रतीत होता दहै कि मनुप्यने कनके पञुभौकीत्तस्ह 
लाखों व्पं॑तक जगली जीवन व्यतीत क्रिया । उस समय मनुष्य छेटेनछोदे 
समूहो मे रहते थे मौर भोजन को तलाश मे एक स्यलसे दुमरेस्यलको चले 
जततिये! वे नश्नावस्थामे रहूते तया कन्दमूल फन "खाकर द्वेधा शन्त कसते 
थे। धीरे-धीरे मनुप्य पत्यर का प्रहार कर पशुभवो मारने भीर उनका माष 
भक्षण करये लगे विश्वके उदक भागे मे प्रस्तरीय धसर उपलव्ध हुए ह 
जौ कार प्रकारमे लग्रभग एकेह! ये आयुध इम वात केदयोतकरैङ्गि 
आज से लासो दपं पूवं मनुष्य अ्रमणणीलये बौर पत्थर के अनेक हयियारों 
भे पशुम का भट किया करते ये ! फिर वु पशुं के चमं से अपने जापको 
ठफ कर शौतावस्या व्‌ उष्णता से अपनी रक्षा करने लभे ! पत्यर के इस प्रयोग 
के कारण ही लाख वर्प वाली सवधिके इस तम्य युगको प्रस्तर युग 
कहते ह । - । 
भ्रमणं कस्ते-कसते जव भनूप्यौ को थकान माघम्‌ देने लगी तो उन्दे 
एक स्थान प्र वसने की इच्छा हूर । एक स्थान पर वसने के लिये भोजनकी 
व्यवस्थां आवश्यक है। मनृुप्यकी सं इच्छावः परिणाम ही कृषि भौर पञु- 
पालन कामाविष्कारहै) कृपिके लिये घातुके आयुधो का निर्माण हुमा भौर 
सनुप्य देती त्था पर्ुपालन का कार्यं करने लगे + प्रस्तर युग के वाद {जिस 
युगमें अख-शरखो के निर्माण मँ धातुम का प्रमोग हीने लगा उसको ताम्र-युग 
षट्ते है! एेसा प्रतीत दहोतादटै कि ताग्रयुय भासे दसं पन्दह हजार पूर्व 
मस्तित्व मे घा। यह्‌ थनुमान सयानां कठिन है ङि इस यग का अस्तित्व दम 
पद्रहु ठनार वप पूवं कितने काल तक रहा येतो रही मनुष्यकैे यरद काल 
की वात । भव दहुमे यह देखना है किं इतिहाम की हृष्टि मे विश्व की अनेक 
सभ्यता का जन्म क्सि प्रकार हुमा अर दिन्द्र सम्यतासे इन सम्यताभो 
काव्या सम्बन्धया। 
आर्यो का मूल निवास स्थानं कौनषाथाद्स पर मत्भेदरै1 वृ 
पुरातनो का मतद किञआयों काभूल श्रोत मध्य एशियाथा, दूरे हमे 
काध्पियन सागर क प्रदेश अयवा इसे दक्षिगो रूष, मयवा ईरान मौर सत॑न्यव्‌, 


३४ | पराचीन भारत में हिन्दु रा 


( आधुनिक पंजाव } चत्तसाते ह! सोकमान्प तिलक भषने ग्रन्थ ( 4१५५० 
106 77 (1८ ५९085 ) मे वेद-सूक्तो के आधार पर आर्यो का धर्‌ आर्कटिक 
(उत्तरी धृष) प्रदेश को वताते ह जहां दीर्घंकालीन उपा भौर एक वषं का 
यहोरातरि होता है 


विद्वज्जनो ने विश्व की समस्त भापाभोकौ समानिताके आधार पर 
यह मक्त ध्थिर ग्रिधादहैकरि इनं भापाभोके वोलने वाते एकही भ्रेणोपा 
वगंकेलोगये) डा० सत्यकरेतु विद्यालद्धार ने अपनी पुस्तक "भारतीय संस्कृति 
भौर उसका इतिहास" मे लिखा दै, “इटालियन, फंच, स्पैनिस, ग्रीक, कै त्क, 
जर्मन, इग्िश, टुगूटानिक, स्लायोनिक, लिचुएनियन, लटन, अल्वेनियन भादि 
यूरोपीय भाषाय, उत्तरी भारत की हिन्दी, पञ्चावी, मराठी, गूजराती, उडिया, 
वद्धला आदि भापाये ओर पश्दिमी एशिया की जेन्द, पशियन, पश्तो, वसूची, 
षुः अर आरमीनियन भाषाये एक ही विशाल माया परिवारी भद्धरै1 
भारतीय समस्त मापा की जननी सस्कृतहै। यह कहना कठिन टै कि 
पाश्चात्य समस्त भापाओकौ माता कौनरीभापारै परन्तु जव यह स्थिर 
कियाजा चुका क्रि भापायो मे समानता है सो मह निष्कं प्मौचीन होता कि 
संस्कृत ही समस्त भाषाओं की आदि जननी है ओौर सर्छृत भाषा भयं जाति 
कीरहै। अर्थं जातिके लोग एक स्थान से चलकर विश्वके अनेक भागोमें 
पल गए 1 भारतमे भी आयं कर द्विशाओो से आए जौर यहाँ के मूल निवात्तियो 
मे जिन दस्यु अथवा भना पहा जात्ता है उनके भयद्धुर बुद्ध हुए । सपनी 
योग्यता भौर साभथ्यंके कारण मर्योकी अनायो परर विजय हई भौरवे 
भारतमे सथान-स्थान पर अनेक प्रदेशो मे वस गए ! अनार्यो पर आर्यो कौ वैदिकं ` 
सभ्यता का वडा प्रभाव पडा ओौर उन्होने मार्योके वहूतसे क्रिया कलापोंको 
अपना लिया । भ्यो ने वहत सी अनार्यं छियो से विवाह सम्बन्व स्थापित 
कर लिए ओर शनैः शनैः समश्स अनार्यं जाति हिन्दू समाज में धुत 
मिलत गद्‌ । 


हइप्या गौर मोहन्जोददो की खुदार्ईसे प्िधु घाटीकी सभ्यताका 
अनूमान लगाया जाता है । खुदाई से जो भग्नावेशेप मिले ह उनमे 
भग्न भवनों कौ पक्ता सडक केः दीनो भोर मिलौदटै। दीवातोकी अचा 
२५ फीट दै। स्नानगृहं मौर ना्तियो की रचनासुन्दर दषस कौीगर्ईटै। 
अवतेषोते ातहोताहैकि क्रिसी समय इनके स्याने पर भव्य भवनों फी 
पत्तियां होगी । ईहटृष्पा ओर मोहृन्नोदद्मे दो पुरे नगरोके अवरेष रहै जिनते 
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तक्तालीन विशाल नगरों मौर उनकी सभ्यता का अनुमानं लगाया जा सकता 
६ । सितम की वहत सी वस्तु हाथोदात के प्ुलदान भौर आभूपण आदि प्रचुर 
सामग्री उपलम्य ह है जिससे तत्कालीन कला मौर संसृति का बोघ होता 
दै। कुछ लोग मोहन्नोदडो मौर हद्प्पाकी सम्यतानं मेषोपोटाभियौ की 
सुमेरियन सम्यता का रूप देखते है जितङ्ना काल ४००० वर्षं पुराना ठहराया 
जाहा है । कुछ अन्य लोग इसको दस्यु सम्यता का नाम देते है 1 उनका मत 
हैक्रियेदहौ लोग मार्योके बनिसे पूवे भारतंके पल निवाप्तीये भीर इन्दी 
को पराजित करके आयं लोग भारतं में वधे! मोह्न्ओोदडो ओर हडप्पा की 
कतिपय लिपियां भभी पडी नही गरईरहै। इस दिशा मे प्रयात चत्त रहेरहै। 
परन्तु एक अनुमान यहु भी है किये लिपि्मां कहो पुसभो मँ वित्त प्राचीन 
आयं राज्यवंशावलिों का अस्तित्व ही प्रमाणितन करदे । जोभीहो, हिन्दू 
जाति वही है जो यहाँ कै मूलनिवा्ियों मौर अयो मिश्रणसे वनी | दकं, 
हण, यवन, कु्ाण अदि भी पि बड़ी संख्य में हिष्द्‌ जात्ति में 
प्रविष्टो गए} 


हिन्दू सम्यता वड़ी व्यापक ओर विस्तृत! इसमे मनुष्यों को 
आत्मसात्‌ करने की मपू क्षमता दै) ऋण्वेद सपार का सबसे प्राचीन ग्रन्थ 
है 1 इससे प्राचीन ग्रन्थ वर्तमान समयमे प्राप्त नही दहै! प्रोकेसर मकप्तमूलरका 
मतेहैक्रि ऋगवेद का निर्माण ईसा से २५०० वपं पूर्वं हज । उनका विश्वास 
हैकि जिस सम्यत का कऋष्ठेदमे वर्णनद्ै वहुसो २५०० वचं ईण्पूण्मसेभी 
बहत पुरानी है । अधुनिक परातत्ववेत्ता तो ऋष्वेद को ८००० वधं पुराना 
ग्रन्थ मानतेह। कृ्छभीहो, यहं निश्चयदहैकि ऋण्वेदकौ स्वनार्दखासे 
हजारो वपं पूवं हुई । ऋगवेद की प्राचीनता ही हिन्द्‌ सभ्यता की प्रण्ीनता 
को सिद्ध क्रे में यष्ट है। पाश्चात्य पुरात्ववेतता भो ऋग्वेद को सपार का 
भ्रादोनतम ग्रन्थ मानते है 1 


भारतीय यार्यो कै इतिहासं का प्राचीनतम युर वैदिक युगहै) वेद 
भार्यो के प्राचीनतम प्रस्थ है। वेदो के अध्ययन सचे भारतीय सभ्यता, संस्कृति 
भौर धमं की जानकारी प्राप्त फीजा सक्ती है! वैदिक सूक्तीमें शऋपियो के 
विचार जौर उनकी चिन्तयती उन्दी के शब्दो के अविकल सपमे प्रस्सुत दै 
भौर दमी कारण हिन्दुमो की सम्यता, संस्कृति, भौर धर्म का परिचय प्राप 
कएने के लिये वेदो का साश्रयं प्रचुरभाव्रा मे क्लिपाजातादै। वेद व्यासने 
वैदिक भूक्तो का संहिता के स्प सग्रह किया) वैदिक सिताय चारै \ 
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ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामरेद अौर अयर्रवेद । जिस प्रकार वैदिक सहिताय भार्यो 
के धमं जीर सभ्यता का दर्पण ह उशी प्रकार पुराणो मे आयं राजवंो के साष 
सम्बन्ध रखने वाती अनुशरुति सग्रहीत है । आर्यो की मव्यन्त प्राचीन रेतिदातिकर 
अनुधरूति सूत चारण मागधोमे चक्नीञ र्हीधी। दृप्णदर॑पयन्‌ वेद व्याने 
राजवंशो की इम अनुभुत्तिका भी सग्रह करिया। इमी सरह षौ अठारद्‌ पुराण 
कहते ह 1 यद्यपि मर्घपि वेदव्यास्तके पुराणो काकर्ताकहाहै वे वास्तव्रम 
पुरापो के सङ्लन कर्ता धे। 

पुराण ेतिहागिक मामग्री कै अमूल्य भडारटहै। पुराणौके वर्णन वद 
मनोरजक तथा पांडित्यपूणं ई ! उन वर्ण॑नो मे भास्तीय इतिहाप्र की सामग्री 
निहति है । यह्‌ निर्धिवाददहैकरिवे वर्णने अतिरजितदटै तथा रामय-यापन के 
परिणाम स्वरूप उनम कछ अपद्धत एव काल्पनिक वातो का समविड हो गया 
है । यदि हम अपनी बुद्धिके द्वार पुराणो से सक्षिप्त अश का अवर्ण हटा सकं 
तो हे भारतीय इतिद्ास का निर्मल चित्र प्रतीत होने लगता दै। भारतीय 
इतिहास के भतिरिक्त पुरार्णो मे सष्टिकी उत्पति का वर्णनतो विष्तार पूर्वक 
हही, उनमे विश्वके इतिहासकी भी किवित भलक दिखाई देती ह। 


इतिहासतकायो ने विश्वके इतिहास-कातको दोभागोमे वाटदिया 
है । (१) प्राग्ेतिहासिक, (>) रेतिहातिक। दमारा भाशवय तो पराणो 
से भासीय इतिहास के प्राचीनतम काचतको उपसं पामग्रीको निकालने काट 
जिता करि ता{रतप्य आुनिक इतिहास से मित्त राके 1 कास्तवमे हमारे पुराण 
तथारयित प्राग्ेतिहासिक काल पर सौधा प्रकाच्च डाल रहे ह भौर हमे भनु- 
सन्धान के आधार पर इस निष्कपे पर पडुवने को वाध्यकर रहै हैक 
प्राणतिदातिङ काल रूगी कल्पना निराधारहै। पुराण इत ओर संगेतकरने 
हैक प्राग्णेतिहासिक नाम की कोई वस्तु नही, भारतीय इतिहास कैीग्ृह्वला 
तोभादिकातसतेही बनाई जा सकती है। 

श्रज का स्तिक इतिहा" शीपंक अपने ग्रश्य मे ब्रन कै मूर्धन्य 
साटिन्यङ्गष्र श्री प्रशरुदयान मीतल पृष्ठ २७० पर इम प्रकार लिते है \ 

“वेदो मे, रामायण, महामारत सौर पुरा्णोमेतथा जैन वौदोके 
आगमधुराण ओर जतिकादिमे इस देश कै प्राचीनतम इतिहास की सामग्री 
मितत दै--रनिहास भौर पूरानत्व कै विद्धान्‌ पदिते उक्त श्र्न्यो की एेतिहामिक 
सामग्री को तिटापिक्र मट्त्व नदीदेतेवे। वेलोप भूप्ियो, शिलतियो, 
निकर, तथा ध्राचीन हइमासो मादि के ववरेषोकोदीप्रामानिरः पेतिदभ्कि 


रेतिहे।लिक सामग्रो का निरपण ध. 


सामग्नो मानते ये ! जव से विभिन्न विदानो ने भारत केउन प्राचीन ग्रन्थों 
ओर विशेषतया पुरार्णो का गम्भीर बध्ययन केर अपने निप्कपं प्रस्तुत कयि है 
तवघे इतिहास भौर पुरातत्व के दिद्रा्नोकोभी भारतकी इस गौरवशाली 
निधि का एेतिहालिन्त महत्य स्वीकृत हौ गया द । वदे रामामण, महाभारत 
भीर पुराणों फी वंशावलिपो सहित उनके इतिवृत्तो को तथा वौदढ जैन धर्मोकी 
अनुभ्यो को भारतीय दइतिहाप्र कै -छतिपे अावप्णक सौर उपयोगी साधन 
सममनेलेरह। इस विपुल सामग्री कौ सहायता स्ने अथ अनेक विदन्‌ प्राचीन 
कालस ही भारतव्॑पं का दतिहयस प्रस्तुत करे के तिए सचष्ट है 1 


२. एतिहासिक. सामग्री का निरूपण 


जेत रत की सम्यत प्राचीनत्तप है) यह्‌ सहो वपं पुरानी दै1 
भारतीय इतिहास के धाधार स्वल्प भारतीय साटिव्य के अनेक अपं प्रन्यहै। 
येद, ब्राह्मण, जारण्यक्रः सूत, उपनियद्‌, पुराण मादि प्राचीन इतिहास के निर्माण 
की दशा मे महत्वपूर्णं भूमिका अदा करते है ! दोनों महाकाव्य हिद जाति की 
महानता भौर भारत कै शेषता तो उदचोपित करते ही है वे दिन्ु इतिहात्तके 
न्ये को भी प्रस्तुत करते है । विश्व फे दतिहास--पराहित्य म्न हमारे महाकान्य 
सुन्दरतम ओर अनुपभेय हँ ) यह्‌ माना कि इनमे प्रक्तप्त मं दै, उनमे वणित 
कृछ वृतान्त अतिरजित है तथा कही कही भलङ्गारिक भाषातया द्ैलीको 
अपनाया गया है इनकी रेतिहासिकता कै विषय मे अव कोई शंकां शेप नही 
हँ । अनेक पाश्चात्य विद्वानोमे वर्पो की खज कै उपरान्त यह्‌ तथ्य स्थिर 
क्रियादि क्कि रामायण ओर महाभारत एतिहासिक प्रन्ध दै । उनिक पुरातत्ववेत्ता 
भी अपनी शोधो फे आधार पर इनकी एेतिहासिक्ता को प्रमाणित 
करते है। ( 
फद्यतरि पौपिक् तथा अन्य आधार महाभारत कात को माजसे लम- 
भग ३५०० पूरवंकाही मानते तथापि कोको विद्वान महाभारत क्ाकाल 
भाज से ५००० वपं पहिते का मानते है 1 इसं विधय में अनेक विद्धान्‌ एक मत 
हो गये प्रतीत होते है 1 परन्तु महाभारत के भनेक़ शवाद्धिो पिते रसमायण 
काल ओर उसे भी पिले वेद, ब्राह्मण, आरण्यक शौर उने रवाणत आं 
सभ्यना अच्यन्त प्राचोनतम है । इसको आाठसे कर दस हजार वर्प पुरानी 
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हुई उका उत्तेव इस स्यान पर अभीष्ट नदी है । यहाँ वे बल उन्ही आक्रमणों 
फाथोडासा उल्तेख किया जायगा जिनमे भारतीय सारित्यका विनाश 
क्रिया शया । 


हिन्दुस्तान सप्र माच सनु १६०६ की प्रतिमे राय सरतचन्द्रदाप्तके 
व्याख्यान का सार छपा है उप्तका भापार्य उदुधृत किया जाता है । “उदान्तापुरी 
का विहार मन्दिरञो बुद्ध गया ओर नालन्दाके विहार मन्दिरसेभीङञचा 
था मौर जिसमे ब्राह्यणो भौर वौद्धो के बनाये हए ग्रन्यो का विशाल संग्रह या 
रेलंकजन्डरिया क महान्‌ पुस्तकालय की भांति सत्‌ १२०२ ६० मे वह्त्मार्‌ 
विलजी के सेनापति मूहम्मद विनसीमं की आ्ञानूसार जला कर भस्मकर 
द्विया गया 


महाराज महिपाल के पुनं पाल महान कै शासन काल मे उदान्तापुरी 

मे वौद्धोके हीनयान सम्प्रदायके १००० साघु भौर महायान मन कै ५००० 

साधु निवास कसते ये । पालवंशौय महाराजाभोने उदान्तापरी मे महन्तोके 

लिए एक विश्वविद्यालय कौ स्मापनाकी भी जिप्तमे एक चिंशनपुस्तक्रातय 

वौद्ध भौर ब्राह्मण प्रन्थो से परसपूर्ण विद्यमानथा) सतू १२०२ ई्मे 

मुलमान आक्राताओं ने उप मठपर आक्रमण केरे सव साधुओंकाकत्ते 
आम कर दिया ओर पुस्तक्दलय को जका कर भस्म कर दिया ।* 


इस प्रकारके अन्य वर्णन न देकर हम इस घटना परश्री रामदेव द्वारा 
रचित “भास्तवर्प के इतिहासः द्विनीय खण्डे दीह टिप्वणीकोज्योकीत्यो 
उदुधृत करना अधिक उषयोयौ समक्त ह । वह्‌ इस प्रकारदहै। 


"तसौ दुर्घटना किन्तनी हु इसका परता फौन समा सर्वता) 
वतमान सस्तत ग्रन्थो मे अनेक एसे ग्रन्थो के नाम भति जिनका इस समय 
कटी भी पतानदी लगता। हदस्फाकारण क्या? यही छि अनेक भारतीय 
प्रनम्य गसलमानौ ईर्षन्निमे भस्महो गये) जब धायं जाति पर विषत्तिष्ी 
तो उक्षः नैतांने यह सोचा क्रि इतिहाादि साधारण प्र्थतो करर वन 
सक्ते परन्तु यदि वेदो, उपनिषदों तया दर्शनादि दास््ौक्ानाचहो वया 
तोन बैवस भावं जतिही नष्ट द्यौ जायगी प्रत्युत संसार मात्र की यात्मिव, 
मानसिक तया सामाजिक उन्ननिमे बाधा पडेगमी । मतणएव बह वेदोपनिपद 
दर्णेनादि कनिपयप्रन्यो मो दिङिषर्पते कष्टम्थक्रनेतलगे जिने भार्योके 
मकष्ाप्रन्प ववद्य परन्तु र्ट्खो परमोपयोगो ग्रम्थोंफयो रक्षानदौ सकी 
येद कि श्ण गन ट्स धावाभोका नागो गया, धनुर्वेद, मायुरवंद, 


देतिहात्िक सामप्रो का निदपप [ ४१ 


रिल्पविदया, इतिदासादि के सैको प्र॑य विलुत्त हौ गये 1" ( भारतवपं का 
इतिहास, द्वितीय खण्ड, प्रयम भाग, पृष १० } 
कर्मल टाडने अपने प्रेय "राजस्थान के इतिहास" मे भी इस समस्या 
पर यथे प्रान दाला है । कर्नल टाडका मतदहै करि मारत में इतिहास म्रन्धौ 
कौकमोका कारण वहे व्वंसलीतादहै जो दिन्दु्तान में आक्रान्ता मदमद 
अर उसके उत्तराधिकारियोनेकी! टाड सार्व कटुतै द “भाठ शताब्दी तक 
हन्द लोग रेस विजेताभो के अधीन रहै जो उनकी प्राचीन भापा सच्छरेतते 
सर्वधा मनसिज्ञ यै, जवर क्रि प्रायः प्रत्येक हिन्दू-रगजधानी पर अक्रिमण क्र 
यमभ्य, दुरन्त, धर्मान्य वर््रर शत्रौ ने वार-वार चुट मार कौ, पमी इदशामे 
यह्‌ आश्चा करना कि भारतीय इतिदाप्र गौर साहित्य को वह क्षति न पटुचेगी 
जौ द्द की प्रसेक प्रकार की सास्छृत्तिक बैर भौतिक निधियों को पटी 
वपर्थदहै) वहुधा दन्द राजा्भोको एकदं सै दूसरे दुगं को भागना प्दृता 
मीर प्रेतो की गुम गृघ्रूप से जीवन व्य्रतीत्त करना पड़ता णा, यह्‌ भो 
उनको विश्या न 'रहूता कि जो मौजन उनके लिए तैयाद्कियाजा रहाट 


उसकोये पाभी सकेमेया नही, रसौ भस्त-व्यस्त दशामे इतिहास निर्माण 
की वाति तो कत्पनतीत दही है ।" 


भव भारतीय इतिहास का निर्माण जिनषखोतोसे हुमा है मथवा भौर 
विशद रूपमे हो सक्रताहै उने पर विचार करना है । वेद, ब्राह्मण, भारण्यक, 
उपनिषद्‌ मौर जटारह्‌ पुराण शुद्ध रतिहापिक सामम्रीसे भरे पड़े ह। इसके 
बाद बहुत से श्रौत सूत्र, गृद्ध मूत्र, धर्मसूत्र ति ह जो सभ्यता भौर संस्छेति के 
इतिहा से परिपू है । दोः महाकाव्य रामायण मौर महाभारत निन्द भारतीय 
इनिहएष के समूद्र से जान वदते ई । उपरोक्त समस्त साहित्य का अनुशीनन 
केर इतिहास का निर्ण करना एक दुरू कायं है । इस समस्त साहित्य कौ 
पढने भौर समक्षने ङे लिषुही एक जवन कालि से अविक का स्मय चाहिये 
फिर इतिहास का सुजने कीन करे? ठेमी दामे विद्रानो क सगस्ति दल दही 
इम महनीये अनुसन्धान कायं को पूरा कर विश्व के सामने एकं उत्तम भारतीय 
तिदस प्रस्तुत करने मे सपर्धं हो सक्ते है \ 


उपरोक्त साहित्य के वाद वौद्ध सरार्दिव्य का काल मारज्भर होता ६1 
उसमे ५ पाल निकष्य सौर अम्य प्रं वहतत चड़ बडे हू ॥ इसके यर्तिस्क्त पुमः 
संसत सारित्यमा जाताहै। मनु, विष्णु याज्ञवत्क्य, नारद, वृहस्पति 
पारागार इत्यादि की स्मृत्यां एवं घमं णाल अपना मह्रेव रखते है ? १८ पुराण 
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यथपि अत्यतं विशालर्ह तथ।पिरेमी प्ामप्रीसे परिपूर्णं जिने ष्तिहान की 
संन्नादी जा सक्ती द । भव अर्थशाल्ल, काम शाकल, नीतिशाषठ फो भीर 
लीजिये। इनमे भी अथाह सामग्री सभ्यता एवं संस्कृति के दतिहातत विषयकः 
है) भास, कालिदात, भारवि, भवभूति, वाणमटु, दण्डी सुबन्धु, दमेन, गुणत्रय, 
सोमदेव आदि आवार्योकै प्रन्य-रटनोमे भारनीय सभ्यता का अनुपम चित्र 
विद्यमान दै। 

उपरोक्त साहित्य के यतिरिक्त णताध्दियोमें निरित शिलत्तिप एवं 
ताश्न-पद्र ह। सम्राट अशौक कै शिलतेव, सारवेत की हापीगुम्फा, आआन्प्रकषतेष 
ओर गु्ठ स्राटो के शिचलेद गीर ताग्र-प्रभी प्रचुर पात्रा चं उपसन्य ट । 
इने अतिरिक्त अनेक मुद्रां मिरन-भिन्न कालो कौ प्रात हई है। * 

उषरोक्त सामभ्री त्यन्त प्रचुर माव्रामे है दमा अध्ययन, भनुशौलन 
यथपि दरू है तयापि भावण्यक है । पहिले तो सष्छृत अथवा पलति भाषा 
काश्ञान अजिते करना फिर इत अथाह सागरम निमग्न होकर तत्वोकौ 
खोजना एक महान्‌ कायं है) भव त्क सामम्री की प्रचुरता गोर वहुतप्यतमभी 
इतिहास के निर्माणमे बाधक सिद्ध हुई है। यद्यपि हमारे भगरणित इतिहास 
प्रस्थ मुस्लिम आक्रान्तामौको पाशविक्तासेनष्टहो गये तयापि जो सामग्री 
विद्यमान हँ वहु भी अत्यधिक विशाल है, उससे अनेके इतिहास ग्रन्धोका 
तिर्माणहो चुका दै ओर भविव्यमे भी इसी प्रकार होत्रा ररैगा। 


३. प्राचोन भारतीय सभ्यता 


भारत की प्राचीन सम्यता विश्व की प्राचीनतम सम्यता क्य उद्गम 
स्यान है । पौवत्यि मौर पाश्चात्य विद्रान इसन दिपय मे एक मत रँ कि ऋग्वेद 
सपार के प्राचीनतम म्रन्प है) आधुनिक पुसततत्ववेत्तातो इसे ईसा से ज 
हजार वषं पूर्वं का निप्रित मानतेर्है! ऋष्वेदके कालसे दिन्द्र सभ्यताको 
पुनर्जीवित ओर पुनगठित माना जाता है । हिन्द्र सम्यता भौ इतनौ पुरानीहै 
जितने कि बैद । शन हि वेदातु पर क्वचिच्‌" के अनुसारवेदसे परेवुछभी 
वस्तु दोप नही है । जव शऋरुरेद ही इतना पुराना दह तो उसमे वर्णित सभ्यता 
तो उससे भी अधिक प्राचीन होना स्वाभाविक है। 

कु विद्वान्‌ चीन कै ^तामो' मागे को प्राचीनतम मानते हँ ओर उप्तमे 
जो योग र प्राणायाम की व्याख्या है उको वैदिक ञाते श्रोत बतलाते है। 


प्राचीन भारतीय सभ्यता [ ४३ 


पररनतु महुमत व॑साहीदहै जसे घोडेफे मागे गाड़ी का रखना । तामो मामे 
की प्रा्तीनता भधिक से भधिक १००० वपं ईसा पूर्वं समनी जातीदै। जव 
ऋष्ेद ईसासे दस हजार वर्थ पूर्वं कामानाजाताहैतो ताभो मागं में वणित 
योग विधियां भारतीत शखर मे दिये गये योयदान कादशमांश भीनहीहैः 
उपनिषदो मे वागत ब्रह्मविज्ञा ताभ मामे के ब्रद्यज्ञान कौ जननी है 1 तामौ 
मामे उपनिषदों मे वणित विशद ज्ञान का न्यूनतम प्रतिविम्व है। 


चीन देश कफो आवाद करने तथा वही संसृति का दीप प्रज्वलित करते 
का श्रेय प्राचीन भारतीयोकी है । भारतीय क्षचियही चीनी लोगोंके प्राचीन 
आदि पुरुप ये, एते प्रमाण मनुस्मृति मे उपलब्धं ह । भारतवपं प्राचीन चीनकी 
मातृमूमि है ¦ चीन मे पवते पले जिन लोगो ते वक्षना शुरू किया वे भारतीय 
हौीथे! यह त्य सवते पहले रायल ठेशियाटिक सोसादशी के प्रधान सर 
विलियम जोन ने स्थिर क्रियः था! सर्‌ विलियम जोन्त का सत दम सम्बन्ध 
मे इस प्रकारै, "ह्म अत्यन्त प्राचीन चीनी लोगों मे एसे विर्वा भौर 
धरपपरके इत्य प्राप्न होते ह जिनकी प्राचीनतम भारतीय विश्वासो भौर धर्मक 
कृत्यो कै साथ ज्वलन्त समानता है 1 ब्राह्मण ग्रन्थो भौर च्रीनी धर्मं ग्रन्थों के 
बहुत से विधानो में समानत्ता है 1 प्राचीन हिन्दुमो के. मृत सर्कार श्राद्ध मादि 
भी दसी रूपमे चोनियोमे पाये जात है। वहत सी प्राचीन भारतीय कथाए 
खौर्‌ रततिहात्िक चना कुछ परिवतित स्वरूप मे चीनी साहित्य मे मिलती है 1 
इनं प्रमाणो से यह सिड देता है करि प्राचीन हिन्द्‌ भर घीनी एक ही जाति के 
ये । परन्तु जब उनमें कुछ लोग सुदूर थोन मे जाकर बस गये तो हजगयै वषं 
वाद चीनीलोण अपनी भाषा, सम्बता भौर सस्कृततिको भूल गये । उनका 
अपनो मातूभूमिते सम्पकं न रहना भी इसका कारण हभ } भारत में मूल 
सभ्यता का विकराप्त निरतर जारो रहा ।'" 
भारत से चीन के सम्बन्धमे महाभारत का एक प्रमाण उत्तेखनीय है) 

सान्ति पदं म महाराज युधिष्ठिर भीष्म पितामहसेप्रण्न करते ह, “यवन 

किरात, गान्धारी, चीनी, श्वर, वर्वर, आन्ध्र, शक, पल्लव, मद्रक, पौण्डु, 

पुलिन्द, बर, काच मौर म्लेच्छ जातिया जौ क्रि चार वर्णी कै संकरत्वस 
उध्पन्न हृ ह किस प्रकार घमन्निरण करेगी ओर दन जातियों कोर्थ किरा 

प्रकार निय्रण में रक ?"' इससे स्पष्ट हैक्रि ये सवदेग पहले भारतीयों 

दारा उपनिवेशों के रूपम वघाये गये घे, परन्तु पीछे इनौ अपनी मातृभूमि 

मे सम्बन्ध कम होने की परिस्थिति वन गरड । 
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सस्त सारित्य मे चोन शब्द का प्रयोग वहूत स्थानो पर हमा है। 
मनुस्मृति के अनुसार चीनी जाति के सोग भारतीय क्विप व्णंके मनुप्यहै। 
दस सदं मे मनुस्मृति के श्लोक इस प्रकार ठै- 


शनकंस्तु क्रिया लोगादिभा क्ष्रिप जातयः । 
ध्रपलत्वं गता सोके ब्राद्यणानामदर्शनात्‌ + 
पौन्ड-राश्चौड द्रविडाः काम्भोजा यवन। शका. । 
पारद. पत्लवश्चीना. किराता घनद! खाः ॥ 


अर्थात पौण्ड्‌, सड, दरेविण, कम्भोज, यवन, शचक, पारद, पल्लवे, 
चनी, किरात, घनद, खशये सव जातिया एक समय क्षत्रिय यी! दूर 
चक्तनेके कारण ब्राह्मणोकां इनसे सम्पर्कं नरह्‌ सङा शौरये सव जातिं 
जुद्रत्व को प्राप्त हो गरई्‌। 

महाकवि कालिदास निस्संदेह्‌ ईसा से पूवं ही जन्मेये। उन्होने अपने 
प्रिद्ध ग्रन्थ अभिज्ञान शणकुन्तन मे चीन देशस माये वस्का जहाजोके पाल 
मे उपयोग कि जाने का उल्लेख क्रियाहै। चीन देशसे भये सुन्दर वस्नो 
केण सन्दभं कालिदास के समकालीन कवि रषुनेन्दनने भौ अपने प्रन्य यात्रा 
सेत्वमे दिया है । इन सन्दर्भोसे विदित होता है कि प्राचीन कालमेभारतका 
चीन के साथ घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध था। 


राजा पुरूरवा के पुत्र मायु की उत्पत्ति का वर्णने भारतीय ओर चीनौ 
साहित्य मे बड़ी समानता रखता है । विष्णु पराण के अनुसार बुधका यात्रा 
में इडा के साथ प्रणयहो गथा निक्षे पुरूरवा नामके पूत्र कौ उत्पत्ति हर्‌! 
पुरूरवा के[ वडा पू्नञायुभा। चीनीसाहिव्यमे म्ट्रूको एक नक्षत्रका 
पतते लिखा है! यह नक्षत्र भी बाट्युकीमाता पर यात्रा भें मोहित हुञा था। 
इसी चक्रवर्ती राजाने चीनी राज्ये नौ भाग शाप्तनिकी दृषटिसेक्पिये। 
भारत मे उल्लेख है कफ़ि चीन देश पर भगदत्त नाम का राजा राज्यं करता 
याजौ महाभार्तकेयुद्धमें कौरवोंकी मोर रहा। 


टरानी समभ्फता 

ईरान का पुराना नाम ब्ा्स्थानथा। ईरानमे भी सवते पहिले 
भारतीय आर्यं लोग जाकर वतते धे । पारस्षियो के ग्रन्थ जिन्दावस्तामे जितिवे 
ईदवरीय ज्ञान मानते दै बहुत स्थानौ पर आर्यं शब्द का उत्ते बाया है । 
उदाहरण स्वष्टप कुछ वारय उद्‌धृत करना भग्रासगिक न होगा । 


चीन भारतीय सभ्यता [ ४५ 


“मज्द कै द्वारा प्राप्ति आ्योकौद्प्राति के कारण" 
श्म आर्यो कौ कीति कै प्रति वाहृति प्रदान करते हैँ 1" 
वायो की महिमाके कारण" 


पहलवी भाषा मे प्रयुक्तं वहलवी' पल्ह्व का अपध्र श है । 'जिन्दावस्ता' 
छन्दोवस्या का अपश्चनश है । महाभारत मे पर्व शब्द अनेकों वार प्रक्त हया 
है) प्राचीनर्ईरानी लोम अपनी उत्पत्ति आर्यो से ही मानवेहु। गोरल्ता 
पारश्षियों मे भी उने धमप्रन्थो के राम्मतदहै। 


महाभारत कालतक भारतभीर ईरान का धनि सम्बन्ध था। 
ईरानियो कौ मातृ्रुमि भारत थौ ओर यही कारण था उपक विश्वास, विचार 
यौर्‌ क्रियाओ का निर्माण भारतीय सभ्यता के आवार पर हुमा । पारती ध्म 
ग्रन्पोमे कहत सी एसो वाते ह जो भत्यक्च स्पमेवेदीे ली र ह (गाहुरमञ्दा" 
अशुरमेधा का मपरं है जेन्द भाषा की जननी निस्सदेह संस्छृत दै । 


उच्चारण के भेद ते नीचे लिव शब्दो मे कितनी समानता है-- 


सस्छृत न्द सस्त जैन्द \ 
असुर अहुर सेना देना 
सोम द्येम सप्त ॐ 
दस्त जस्त पित्ता पिदर 
माता मादर बाहू वाजू 
भ्राता दिरादर जानु जानू 
दुहिता दुढनर श्रत सद 
जामाता दामाद शूप्क युप्क 
मास माह भित्र मिघ्र 
भङ्व भस्य यम पिम 
श्नीर शीर यज्ञ यस्न 


„ कुछ शब्दो मंकोर्दमेदटौ नहीहै भीर दोनो भापाभो में एकेह 
जैसे पञ, रय, गंयर्द, वायू, दुर, खर्‌, वैय, पाथा यादि 1 


यूनानौ सभ्यता 


मूनागी सभ्यता का उदृमम स्यान भी वैदिक सभ्यताद! महाकनि 
सेमर का काव्य इवियड वाल्मीकि रामायणके आधार पर रचा गवा है । 


४६ |] प्राचीन भारत पे हिन रान्य 


इलियड भौर रामायण दोनो महाकाव्य ह भौर उनकी समानता बदुभुत दै । 
रामको मैनिलस्त, सीता को हैलन, दशर्य को भार्गेस, लंकाको दाय, रावण 
कते हैक्टर का नाम देकर इलियड का कथानक रामायण जसाहीदहै! राम 
लक्ष्मण सह दो भाद्रयो का प्रेष, सीता की तरट्‌ मैनिलस की पनी हैलन का 
रावण रूपी हैवेटर दवाय चुराया जाना इस बात को सिद्ध करते है कि इलियड 
रामायण का यूनानी संस्केस्णदहै। भारतोय महाकान्य रामायण की लोक 
प्रियता विस्तृतं भयं संस्कृति के बनुकूल हौ थी भौर इसी कारण होमरने 
इतियड की रचना कौ । यूनान के दानिके विचार भी भारतीय चिन्तनसे 
मिलते जुलते है! हैरोडोटम, यूसेचियस्त, जेनोकेन्स, मरिष्टोष्रन, भादिद्रारा 
प्रतिपादित ूनानी दर्शन स्पष्ट रूप से वेदो से प्रभावित है । 


मिश्र की सभ्यता 


अनेक पाड्वात्य विद्वानों का जिनमे वेत्ति द्विज, जर्नष्टृशना के नामं 
उतल्लेखनीय है यहं स्पष्ट मत है कि भारतीयं सम्यताके आध्यम से मिश्रे 
सभ्यता का प्रसार हुमा । मिश्र के प्राचीन मन्दिरौ की रचना भारत के प्राचीन 
मन्दिरोकौतरह है। मिश्रके प्राचीन दैवी देवता वैदिक सभ्यताके मनुसार धे । 
मूनानी विचारको का जिनमे प्लेटो, सोलन, पैथागोरसर, फिलोष्टरे स॒ मादि 
प्रमुखै यही मतै कि मिश्रको धर्मे भारतीय पद्धतियो प्रर माधारिति या! 


असीरियन सभ्यता 

लगभग सौ वपं हुए मंसीपोटाभियां मे चाल्डी साहित्य के कुछ ग्रन्थ 
उपलन्ध हुए है । पुरातत्व वेत्ताओ का यह्‌ मत है किः यह साहित्य ईतासेक्म 
ति कम ४००० वु पुराना ई ¦ चकि कुछ इतिहासकएर ऋग्वेद फो ईसा पूवं 
२५०० वपं वए मानते हँ! गतः उनका क्हनादै किश्रष्वेद केषु मन्त्र 
चाल्डौ साहित्य पर आधारित है) प्च््तु पह धारणा चम मूलकरहै} ऋग्वेद 
मे वणित उपासना भौर प्राना की परद्धतियो गौर ग्रयुक्त शव्द के मप्र 
चाल्डो साटिव्य मे प्रचुरता से उपलन्धदहोनेरहैभोर च्ूकरि करम्येद विश्वमा 
प्राचीनतम ग्रथ अतः उमीको चाल्डी साहित्य का उदृगम स्थान भानना 
चाहिये । 


चाह्डी साद्ित्य का याधार येदरै) चादौ भापौ पर्विभौ एशिया 
कै लोग मभ्यता अर सष्तिकी टशिने भारतवर्पं कौ व्राचीनं सस्टरनिके 
क्षी है ॥ 


प्राचीन भारतौय सभ्यता [{ ५७ 


स्पष्ट है कि असीरियन सम्यता का विकास भारतीय सभ्यता कै आधार 
पर हुमा । चाल्डी भाषा में प्रयुक्त निम्न्िपित र्द उनके सामने व्यि हए 
संसृत शब्दों के भपश्रंश माध 


चाह्डी संस्कृत्‌ चाह्डी रंस्कृत 
जहौवा पदु अल्सोड अनप्यासा 
मक्का मोक्नस्यान समिरेसिस एमीरमादेवी 


सुप्रसिद्धं अमेरिकन विद्वानू डाक्टर सेपियर वर्पौके परिरिम कै बाद 
इम निष्कं पर पटु कि अमेरिका कै उत्तरीप भाग में रहने वले मूल निवा- 
तियो ( ९९१ 1701205 ) की भाषा का विक्स प्राचीन भारतीय भौर चीनी 
भापाओंसे ही हमा है। उन्हने माश्चयं व्यक्तक्रियादटै कि प्रशान्त महा- 
महासागर के दोनो मोरके सदर तटी की भाषा में इतनौ समानता दहै। एेता 
भरतीत होता है रिप्राचीन कालमे भ्रारतीय भौर चीनी लोग स्यल मागं 


से भ्रमण कर्ते हए कैनेडा होकर अमेरिकय पटच ओर अमेख्लि के मूल निवा- 
सिमो ने उनसे सम्यत्तायें दीष ली। 


उपरोक्त वर्णेनते स्पष्ट है कि भारतं का इतिहास प्रारम्भ हए हासे 

वयं व्यतीत दहो धुके। इम देश की सभ्यता विक्ष्व की प्रासीनतम सम्यत्ताओ 
सेभीपुरानीदहै। बद दुनियां का सवते प्राचीन सारित्य है । मायं जाति सवसे 
पराचीन मौर सम्य जाति थी! श्रमण करते हृए्‌ भये हौ विद्व के अनेक स्थानों 
मेंरफले भौर म्यं जात्तिनेदही सभ्यता ओौर संस्कृति की दीप शिखा प्रज्वलित 
कौ । मारतयपं से निनली हृदं सभ्यता ने विर्व की भेको सम्यताओों को प्रभावित 
क्ा। प्राचीन कल्म एशिया गौर योदषके वहत से प्रदेश भारतकै उप- 
निवेश थे। उन उपतिवेशोमे भारतके पौराणिक दैदी देवता कीट 
उपासना की जाती थौ । वहं पर भनेको मन्दिरोके भग्नावेष भी पितर, 

जिनका निमपण भूतक्पल मे प्राचीन भारतीय प्रणाली पर हुमा चा! 

हनासयों वपं बाद भासत का उपनिवेशों सौर उनको सभ्यता से सम्बन्ध कम 
होता गया \ नये इस्लाम णी साई धरम फो वाढ उन देश की प्राचीन 
सभ्यता चद्‌ भं} प्राचीन संसार की अनेक सम्यतारे दस ममय नष्ट हो चुकी 
ई} मिध, भसतौरिया मौर बवैवीलोनियां कौ सभ्यतामोके तो अव केवल नाम 
हीशेपरह्‌ गयेदहै) मिश्रकौ जित प्राचीन सभ्यता का हमने उत्ते किया 
है उपके लोगोने उन पिराभिडोका नि्म़णक्ियाजौ आजभी विश्वके 

घ्ात्त यश्चो भे गिते उतिदहै। मिम के वेर्तमाने निवासियो का उम 


४६ [ प्राचीने भारत में हिन्दू राज्य 


इलियड भौर रामायण दोनों भहाकाव्य हँ ओर उनकी समानता बदुभुत दै । 
साम को मैनिलस, सीता को हैलन, दशरथ को आमस, सेका को दाय, रावण 
को दहैक्टरकरा नाम देकर इलियडकां कथानक रामायण जंसाहीदहै। राम 
लक्ष्मण सदेश दो भादर्यो का प्रेम, सोता की तरह मैनिलसर की पत्नी हैलनका 
रावण रूपौ हैषटर्‌ दारा चुराया जाना इस बात को सिद्ध करते हँ क्रि इलिषड 
रामायण का मूनानी सस्करणदहै। भारतीय महाकाव्य रामायण की लोक 
प्रियता विस्तृत आयं संसृति के गनुकूल ही धी भौर इसी कारण होमर ने 
इलियड की रचना की । यूनान के दार्शनिक विचार भी भारतीय चिन्तनते 
भिलते चुलते है हैरोडोटस, यूसेषियस्र, जेनोपेन्स, अरिष्टोषेन, मादि द्वारा 
प्रतिपादित यूनानी दशने स्पष्ट रूपे वेदो ते प्रभावित है। 


भिश्र की सभ्यता 

अनेक प्रादचात्य विद्वानौ का जिनमे वैसिस्र तिज, जनेस्टशना के माम 
उल्नेखनीय है यद्‌ स्पष्ट मत दहै कि भारतीय सम्यताके आध्यम ते भिश्रमे 
सभ्यता का प्रतार हुमा । मिश्रके प्राचीने मन्दिरे कौ रचना भारत के प्राचीन 
मन्दिरो कौ तरह है ) भिश्रके प्राचीनं देवी देवता वैदिक सभ्यताके अनुसारथे ) 
मूनानी विचारको का जिनमे प्लेटो, सीलन, पैथागोरस, फरिलोस्टरेटस भादि 
प्रमुख है यही मतदहैकिमिध्रका धमे भारतीय पद्धतियो पर भाधारिति था। 


असीरियन सम्यता 


लगभग सौ वर्पंहुएु मैसोपोदामियां मे चात्डी सात्यके कुछ ग्रन्य 
उषतेन्ध हए हँ । पुरातत्व वेत्ताभो का यदह मतदहि कि यह्‌ साहित्य ईसासेकम 
खे कम ४००० वपं पुराना है । चकि कुछ इतिदासकार ऋष्वेद कौ ईसा पूर्वं 
२५०० वेका मानते । भतः उनका कहना है किर्म्बद के कुष्ठ मन्त्र 
चाल्दी साहित्य पर माधारित ह) परन्तु यह्‌ धारणा भ्रम मूलक) ऋभ्पेद 
मे वर्णित उपासना गौर प्रार्थना की पद्धतियो मौर भ्रयृक्त शर््दोके जपभ्रश 
चाहड सादित्यम प्रचुरा से उपलब्धदह्ोतेरहभौर ्रूकि ऋग्वेद विश्वका 
प्राचीनतम ग्रयहै सनः उनको चाल्डी साहित्य का उदूमम स्यान मानना 
चाहिये 1 


चार्डी सादत्यि का भाधारवेददहै। वादी भाषौ पर्िविमी एशिपा 
केसोग सम्यताभौरसष्डतिकी टष्टिसे भारतवपं की प्राचौन सस्ति के 
च्रणी है । 


भ्राचौन भारतीय सभ्यता | { ५७ 


स्पष्टहै क्रि मसीरियन सभ्यता का विकास भारतीय सम्यताके आधार 
पर हया । चाल्ढी भाषा में श्युक्त निम्नलिखित शब्द उनके सामने पि हुए 
सृत शब्दों के गपश्रंश माचर्हु। 


चाल्डी संस्छृत चाल्डी संस्करेत 
जटौवा यहु मल्सीडा अनायासा 
मक्का मोक्षस्यान सँमिरेसिस शमीरमादेवी 


सुप्रसिद्ध भमेरिकन विद्धान्‌ डाक्टर सेपियर वर्पो के परिश्रम के वाद 
इम निप्कषं पर पचे फि अमेरिका के उत्तरीय भाग में रहने वाले मूल निवा- 
सियो ( एव्व एकाक ) कौ मापा का विक्रस प्राचीन भारतीय मौर चीनी 
भापाभौंसे ही हृभाहै। उन्होने आश्चयं व्यक्त किया है रि प्रशान्त महा- 
महासागर के दोनों मोर के सुदूर तटो कौ भापामे इतनी समानवा है! ठता 
भतीत होता है कि प्राचीन कालम भारतीय गौर चीनी लोय स्थल मागे 
सेश्रमरणकरते ए कैनेडा होकर जमेरिका पचे ओर ममेरिका के मूल निवा- 
सियो ने उनसे सभ्यता मेँ दीज्ना लो । 


उपरोक्त वर्णनसे स्पष्ट है करि भारत का इतिहास प्रारम्भ हुए हजारों 
वपं व्यतीत हो चुके । इस देदा की सभ्यता विदवे की प्राचीनतम सभ्यतामो 
सेभोपुरानीहै। वेद दुनियां का सवसे प्राचीन साहित्य है । आयं जाति सबसे 
प्राचीन गौर सम्य जाति थी। भ्रषण करते हए आयं ही विश्व के मनेक स्थानों 
मे फैले मौर मायं जातिने ही सभ्यता भौर संस्कृति की दीप शिखा भर्वित 
कौ । भारतवर्षं से निकली हुई सम्यताने विष्व की भनेको सम्यत्ताओं को प्रभावित 
क्वा! प्राचीन कालम एशिया मौर योस्पके वहत से प्रदेय भारत के उप- 
निवेश ये। उन उपनिवेशोमे भारत के पौराणिक देवी देवतायो की ही 
उपासना कौ जातौ थी 1 वहम परर अनेकों मन्दिरो के भगनावैप भी मिते है, 
जिनका निर्माण भूतकाल मे प्राचीन भारतीय प्रणाली पर हमा था। 
हृनारो वधं वाद भारत का उपनिवेशों भौर उनकी सम्यता से सम्बन्ध कम 
होवा थया 1 नये इस्लाम ओौर ईसा धमं कौ वादढमे उन देशों की प्राचीन 
सभ्यता बह गह । प्राचोन संघार की अनेक सम्यतादं इस समय नष्ट हो चरकी 
ह । नि, मलोपिवा मौर वेवीलोनिमां कौ सम्यताभो के तो सद केवत नाम 
दौशेपरह गये । मिष कौ जित पराचीन सभ्यता का हमने उत्ते क्रिया 
है उक सोगोने उन पिरामिों र निर्माणभ्रियाजो आज भी विश्वके 
घात आश्चर्यो मेँ गिते जति । निधय के वर्तमान न्वियं का उम 
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प्राचीन सम्तासे कोई सम्बन्ध नही है । उनके देवी देवता मेव खुदाईमे 
ही मिलते ह। इसी प्रकार अप्तीरिया मौर वेवीलोनियां कौ सभ्यतापुं भो भव 
केवल पुखतत्व कए विषय मान्न रह्‌ गई! इन प्राचीन सम्यताओके याद 
गूनान भौर रोमकी सभ्यता विकसित हू । वैभी अवनषटहो चुकौह। 
आजे प्रचीन पूनानी या रोमन धर्मो का अनुयायी कोईभी नही । जो चिन्तन 
फली प्राचीन लोगो को प्राकत्तिक शक्तियो मौर देवी-देवत्ताओो को उपाश्ना कले 
कै लिये प्रेरित करती थी उसका आजके रोमन सोगोंके लिए कोर महत्व 
नदी दै! 

पराचीन सभ्यताभोके विना्कौ ईस पृषठभूमिमे भारतकी प्रासन 
सभ्यता ओर सस्कृति हजारों वधं व्यतीत टौ जरै पर भाजभौ पहितेकी 
तरह प्रकाशमान । भारतम अवभी वैदिक धमं लहलहा रहाहै) वैद 
पुराणो को महिमा यहां भआाजमभी भक्षुण्ण है + उपनिषदों भौर गीत्ताकाज्ञान 
आजमी अय्य लोमोकी प्रेरणाका शौतदै! भारतीय धर्म, संद्छनिषएव 
सभ्यता शादवत मीर भमर रहु। 


वेद ओर उनका साहित्य 


स्परैवस्वत मनुसे महाभारत के युद्ध तक राज्लवणोंकी ६५ पीदियोका 
वर्णन पुराणो से उपस्थ होता दै ॥ सामान्यतया इन राजवे्े की ३९ षोड) 
समाप्त हीने पर वदिक मन्धोका निर्माण आरम्भ हूभा। मनुते लेकर भनक 
पौ्धियां राज्य कर चुकी धौरभारतमे भार्य का राज्य व्यवस्थित हो गया तव 
ऋपिपो कौ एक परम्परा ने वैदिक मर्न्तोकौ रचना करना बारम्भर कर दिप! + 
जो मन्द्र श्रूति इषया चते अते ये उनक्य संकलन कर खन्द वेदों कत रस्पदिपा 
गया। वैदिकः मन्त्रके सक्लनका नाम पदिद जिमस्पमे श्रिये मान 
प्रिद्यमानद्‌1 चारोवेदोका स्पत परिचय दुमे प्रकारहै। 


1 


ऋभ्वेद--छ्येद केः प्रपान चपि गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, यत्रि 
भारद्राज भौर वण्ष्ठिर।ये ऋषि सति मण्डलोसे सम्बन्धित हु । माये मण्डनं 
के च्वि कण्य भौर अद्िरसरहु) सूक्त के निर्माता वैवस्यन मनु, द्विव भीपीनर, 
पतेन, मपुन्दय जोर देवादि प्रयात है 

पहुदेद--यनुरेददेोप्रषारषा 1 गुर्द परुर्वेद भौर कृष्म यजुर्वेद । 
धुत यसूर्वेदको वात्रमनेयौ सदना भो क्हने। द्गकीदो धाचद्‌ 
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(१) कण्व (२) माघ्यन्दिनीय । कृष्ण यचुर्वेद चार शाघाओं विभाजित है) 
(१) काखः संहिता (२) कपिष्ठल संहिता (३) मंतेयी सहिता (४) तेत्तिरीय 
सहिता । उपरोक्त सव संहताओं मे वाजसनेपौ सहिता सवसे मधिक मान्यता 
धात है! वस्तुनः पण्डित जन उतेही यजुवद मानतेर्है। 

सामवेद सामवेद कौ तीन शाला है । (१) कौधुम शाखा । (२) 
राणामनीय शादा (३) जैमिनीय श्षाखा। इन शादार्जो में कौयुम शाखा 
यधिक्र महत्वपूर्ण है भौर वही प्रवलितदै। सामवेदमे वहृतसे मन्त्रम 
हैजोऋषेदमेभीभा चुके । प्तामवेदके मन्दो गीतके प्रमे गाया 
जास्तक्ताहै) 

अयर्वतरेद--अथर्दवेद की दो दावाए्‌ है। (१) -यौनक यर (२) 
पिप्यनाद । यथर्ववेद की पौन शाखा अधिक प्रामाणिक है 1 अयर्ववेदमे 
७३१ मक्त दै । 

ऋषि फा अर्थे है मन्वदट््टा। वैदिक षदयकाअर्थदटै च्छक या च्चा । 
वैदिक गद्य कौ यजुष्‌ कहते है) गीतात्मक छन्दको साम कहते हं । ऋषा, 
यजुष्‌ मौर सामको मूक्त कहत ह वेदो के सूक्त वस्तुनः वामो भौरसामोके 
सम्रूहुहीर। 

वेदोके सायब्राह्यण ग्रम्थोका वर्णेन करना भी उपयुक्त है। ऋग्वेद 
को ब्राह्मण पन्थं रेतरेयं ब्राह्मणदै1 यह ग्रन्थ भी महिदाक्ष रेतरेय द्रवाय 
सकलित है । धूति कै आधार पर इसका भी सकलन हुमा है । 

शुक्ल पलुवेद का ब्राहमण शतपय है लौर कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय } 
ये दोनौ विशाल म्न्य मौर इनमे याज्ञिक मनुष्टानोकी विधियां । 


सामवेद के तीन ब्राह्मण हु, ताण्डये महात्राहमण, पड्विश ब्राह्मण ओद्‌ 
जैमिनीय ब्राह्मण । ये तीनों ब्राह्मण अन्यं ब्राह्मणो गी यपेश्षाङरत अधिकः 
प्राचीन है । 

अथर्ववेद का ब्राहाण मौपय है! ५ 

प्राचीन वैदिक कालम ऋविमण वनय आाध्रप वनाकर अध्याल 
चिन्तने क्वा करतेये। वहृतसे राजालोयभी सा्रारिक कर्यो से निवृत्त 
होकरवनमे निवासन क्रते भौर या्िक अनुष्रानों के माय ञाघ्यात्म चिन्तन 
विया करतेये! भाश्रम-वासी कई राजा मन्वरदृषटा ऋपिदृए ह राजा देवापि 
परष्यात मन्दा ऋपि चे । वमरत्यपलनी लोपामुद्रा प्रभिद्धनांमा महिना ऋषि 
धी! दस अध्यात्म चिन्तन कै परिणाम स्वरूप आरण्यक एवं उपतिधदो की 
उत्पति हई 1 भारप्यक भौर उपनिषद्‌ भौ एक प्रकारे वेदोंके णद्ध ह। 
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एेनरे उपनिषद्‌, ईगोकनिपद्‌, कैन, ओर छन्दीग्य उपनिषद भधिकृ प्रतिद है। 
ये उपनिषद्‌ प्ले तीनवेरो ते शम्बन्धिति ट! मुण्ट्‌ उपनिषद्‌, प्रन उप- 
तिषद भौर माण्डुक्य उपनिषद्‌ का गयववेदते सम्बन्पटै। 

भरण्य भौर उपनिपदो का निर्माण वेदिक मूका कै पाद हिमा । धनम 
अष्यादम-चिन्तन कै अतिरिक्त राजवशो के उपाघ्यानोके स्मम्‌ बदृतसी 
देतिहासिकः सामप्री भी है 1 दानिक विचारो भौर भध्यारम विन्तनकी षरि 
से आरण्यको ओर उपनिषदो का अत्यधिक महत है । 

च्रग्येदमे वयित मानवजीवनं वदे भनन्दमौर बत्हादकादटै। 
च््येद के काल दे सम्यन्धमे विद्रानो मे गहन मतभेददै ! मबममूलरके मतते 
तऋम्वेदके निर्माण का समप १०००-१२०० वपं पिते फा दै। मङृडनिन भीर 
कीयभीकुरेपीही यात कहते है । जमेन व्विदरानू जकोवी ज्योतिष के प्रमाणो 
कै आधार परक्हते हँ कि ग्वेद ईषा से ४००० वपं पिते वना । लोकमान्य वातत 
गद्भाधर तिलक ण्वेद कौ रचना ईत्रा से ८००० वं एवं की वतततिर्है। 


श्रग्बेद की भापा सुन्दरं सुस्त ओर समुन्नत दै । चछम्येद मे वणित 
सभ्यत्ता तो स्वभावतः ऋण्वेद के निर्माण रे भी वहत पुरानी दै 1 वह्‌ वड़ी उन्व 
कोटिकीदटै मौर उत्ते दस अवस्था तक विकसित होने मे यनेक एताच्दियां लगी 
होगी । यद्‌ सम्रता जित्त जाति कौ है उको ऋग्वेदने स्वय *भार्यं' कहा दै । 
च्ण्वेदसे प्रगरहै कि आर्यं लोग कहीं वाहरसे आकर भारत के उत्तरप्रदेश 
मौर बद्धा जमुनाके दुमावमें यस गये। चऋग्वेदमे यमुनानदी तककेही 
वनौ, पक्षियों ओर प्राङृतिक द्यो के सौन्दर्यं का वर्णन दै । ऋण्वेद के मन्ो 
मे वितस्ता, भप्तिकनी, परूप्णी, विपाश भौर शुवुद्रौ नदियौ का भनेको वार 
छत्तेख भया है । ये नदियां पजाव की क्रमशः मेलम, विनाव, रावी, व्याप्त 
ओर सतलज वर्तमान वदिययां है ! चऋ्देद मे पुर तुर्व णत्‌, यदु, अनु, ट्य. आदि 
पांच जनो का उत्नेल वहूतायतसे भाया दहै। इसे प्रकटदै कि उस समय 
आर्ययण बहुत से जनोमे विभाजितये। इनके अतिर्क्ति भरत, गधारभौर 
उशीनरस्‌ जनो का उल्तेख भी श्चाओमे आया है। ऋष्वेद कौ च्छचाजोमे 
भयो से अनार्यं जातिके सघ्पकाभी उत्तेखरहै ययपि अनार्यं लोगोकी 
सभ्यता भी उच्चस्तरकी थी तथापिवे आयोँके उक्ष जीवन दर्थनकी 
समताम कर सक्ते ये । पारस्परिक सपं मँ अनार्यो कौ पराजय हष मौर 
आयो की विजय यद्यपि भनार्योने विकट संग्राम णेडाथा उनकौ अन्तमे 
आयसे हार मननी प्रड़ी। उन्दने भर्योकी दासता स्वीकार करलौ। 
सम्भवतः निम्न वणं की नातिमा इन्ही अनार्योकीधी। कुठ समय उपरान्त 
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॥ 
भां जौर अनायं जातिया धुल-मिलकर एक हो गई, ॐच नीच का भेदे जाता 
र्हा। दोनोंकी प्षम्मितित एक संस्कृति वनी। मायं सभ्यताने अनार्यं 
सभ्यता पर प्रभाव डाला भौर दमी प्रकार माये सभ्यता भनायं सभ्यतासे 
भ्रमावित्त हुई । प 


दरभाग्यवश ऋवाओं स पूरी एतिहासिक सामग्री उपलन्ध नही हती है । 
जीवन निर्वाहक दो साघनये। (१) कृणि (र) पु्रलन 1 ऋग्वेद के 
समय ध्रारत की जलवायु इतनी गमं नयी 1 वहाँका मौसम उस समय ठण्डा 
ओर सुहावना था भौर इसी कारण ठण्डे देशो से अधे हृष्‌ भार्यो को वह्‌ अनुकूल 
सिद्ध हुभा । उस्न समय सरस्वती नदी का अस्तित्व था भीर रेगिस्तान न होकर 
सगल क बहुतायत थौ । समय व्यतीत होने पर सरस्वती के लोप होने भौर 
रेगिस्वार $ बद्ने कि यहौ.की जलकणरु गमं होती गं भौर जन-जीवनमें 
ऋगवेद के समयकामा अनेन्दनरहा। वर्पाभी समय पर्न होकर कभो- 
कभी अपर्याप्त होने समौ 1 , परिणाम स्वरूप लोग दैव से भममीत होकर निराशा 
के भवौ से पीडति होने लगे । ऋग्वेद के समय का सा अपूर्वं उल्लास कालान्तर 
भे कम होता गया । 

"हिन्दुस्तान की.-पुरानी सभ्यता" नाम की भपनी पुस्तक मे डा० वनोप्रषनाद 
तरभ्वेद काल.के जीवन कै सम्बन्ध मे लिखते है, “ऋछष्वेद के समय जैसा उल्लास 
ओर सामाजिक स्त्रत्तत्यथा कसा हिन्दुस्तान फिरङक््भीन देखा गा । 
परेम ओर प्रपतन्नता क्रे भाव मे भार्यं लौग मानन्द ते जीवन बिताते घे, परलोक 
की वहत चिन्तान थौ, तपका कोई विचारन या, खान-पान की कोई रोक- 
टोकनयथी। मां भोजनी प्रथा सव लोगोमें प्रचलित थी। सुरा भौर 
सोम सूव पिमे जतिये। जर्मन की तरह हिन्दू मयं भी जुभा वहत येलते थे । 
नाच गाने का शौकं बहुत या। खुले मेदानमे स्वी पुरुप बड़े चावंसेनाचा 
करतेथे। गान विया को बहत उन्नति हो चुकी थौ । सितार, वामुरी, टन 
वेरह्‌ प्रचित थे । रथों की अकसर दौड होती धी । आदि ।” 


वेदों मे प्रचुर एतिहासिक सामय भौर उसका महत्व 


च्येदो के पवना कालके विषयत मतभेद है} घरमिक भावनाके 
वशीभूत होकर हमारी मान्यता टै किंवेद अनादि} इसमे तो कोई सम्देह्‌ 
हीनेहीं करिवे प्राचीनतम ग्रन्यदह। परन्तु इनका निर्माण कालतो इन्टीमे 
दिये हए विदरणो से विदित दै। रेसे अनेक दृति ह जिनमे मन्वकार मन्परके 
निर्माण के विषयमे स्वयं कहता है । वैदिक ऋषचाओं में मनुष्यो भौ =" 
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फवणन दै! यदियेद अनादि कलमे पते अनि तोते कष्टे वाते 
मनुष्य कठ्‌ आगए्‌। पटनओश्य भीतो शालक्पदै दमतते स्पएटैरि 
मैरे निर्ण शभी एर कावर । 

शष्ट पयते पुराना) वेदोष पविल्तर्यर्मद भृषरैदसे हौ प्राह 
रोता है। ्रृष्ेदमे दक्र मण्डल दु} दनव वहलः) भौर दसवां मण्डन पदे । 
प्रत्येक मण्डलमे यहूतेसे सूक्त आद प्र्दक मुक्तये यनेक श्रवा ह। 
अधिगतर गू्तमे प्रसे १४ तर आवह) छटे-छटेगूक्त ठमेमीरह 
जिनमे प्रत्यक ४-६स्छवाभोका हीह! एक यूक्तमेः ५९ ऋषा ह। मूक्त 
छन्दोम ल्ग्‌ ह। इन्‌ छन्दां मे गयप्री, भनुष्टुष्‌, जगती, वरता, सतो 
वदती, द्विपदी, विरज भीर भग्पेष्टि भधिकतरः प्रयुक्त हए हँ । कुट मन्य प्रकार 
केष्टन्दभी द । ऋऋरृष्वेदके प्रथम मण्डलभे १६१ मूक ह। दन १६१ मूती 
कै २५ कविर) इनमे केवल २ कवि एकके भौर ५ कवि एक अन्य धृक्तकैदहै। 
इस प्रकार भुप्यतया इत मण्डल के १८ कविदहीकटैजा रक्ते) 


इस मण्डल पं जितने मन्द्र है उनमे कथार्पे नहीं ह केवल प्रिनतिपां ई 
ओर उन विनत्तियोमेही मनुप्योके नामभा ष्र्‌) मुह्यतः देवतायोहौके 
वर्णन है । इन वर्णन मे पुनरावृत्ति बहुत दै परन्तु प्रवेक पुनरावृत्ति मे कु 
सूननत्रा है । प्रथम मण्डल के १६१ सूक्तोमे पृथङ-पृथक देवताओं आदिके 
विषय भे मन्त्र सष्या इषं प्रकार है-- 


अग्नि ४५, माप्री २, वायु १, मस्त १२, जआदिवने १५, इद्र ४३, 
विष्देदेवस ८, वृहस्पति २, ऋभु ४, वरुण १, पपन २, सद्र १, उपस्‌ ६ सूर्यं १, 
सोम २, स्वनय २, विष्णु २, अश्व २, रति १ दनद्रेवरेण १, अग्निमृर्त १, 
इन्द अभ्नि ३, भभग्निसोम १, वयुदन्दर १, मित्रवर ५, विष्णुर्न १, भाक्नशथ 
पृथ्वौ ३, इन्द्रमरुत ३, इन्द्र विष्वेदेवसत १, इन्दरद्दु १, इन्रपर्वेतत १, वश्ण अग्नि 
सविता १ गौरे सूर्यं १। 

ऋगवेद के प्रथम मण्डल मे मन्वकार पियो के अतिरिक्त निम्मलिवित 
मनुष्यो का नामोल्नेख है--मनु, नहुष, इला, ययाति पुरूरवश्‌, दिवोदास, रस, 
चृषोक, मान्धातः, दम्रदेव, यदु, तुवु, यनु, पुर, दु. पगु, वृह, सुर्बीति, 
अतियिग्ब, मयति, सुश्रव, तुवंयान, नरय, पुरू्वशी, भरद्वाज, पुरमीथ, पस्करत्स, 
बन्दन, अयर्वेण, दधीचि, ऋजिस्वन, अन्तक, भुज्यु, करकन्ध के पृत्र, वय्य, 
सुचन्ति, पृश्निम्‌, परावज, वशिष्ट, वभु, शुते्यं, विस्पला, वभु, कलि, पृथि, 
सयु, सुदेवी (सुदास की पत्नी), अधिग, सुभर, रितस्तुत, कुत्स, ध्वसान्ति, 
पूर्ति, मधास्वे, च्यवन, हिरण्यहूस्त, सैलायाज, ज्ञ ऋचत्क, सर, विश्वक, 
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विइनायु, घोषा, नृश, कण्व, स्वनय, मसरसार, आयावेत्त, भाव, पुर्मीर्ह, 
दोधतमस्‌ तृणस्वन्द । इन मनुष्यो के विषयमे को क्यार नही ह परन्तु 
विनतिगो मे प्रसद्भवश इनके नाम यत्र-तत्र अथे है इनमें से अनेक ष्यक्ति 
पौराणिक कथाओं कै पात्रभीहै। जो नामदेद भीर पुराणोमे सामान्य 
ये इतिहास निर्माय कौ ट्ट से एक उक्कृषट समन्वय प्रस्तुत कस्ते हँ । 


आयो के शत्रुओं के मथवा जिनधे आयौ को लड़ना पड़ा था उनके नाम 
भो ऋग्वेद के ' प्रथम मण्डले आये हं यथा कृत्त की माता दनु, पिप्रु, सुश्ना, 
सम्बर, अवद, नमुचि, कर्ज, परनय, वग्रद, बल, पणि, ६8 वृत्त, व्यत, भदहि, 
रोटिनि, कुप्व, तुग्र मौर व्र॑तन । इनमे से वंगृद के सौ दुं इन्द ने तोडेये। 
छंद वृत्तो को इ््रने दधीचिकीदृहीसेवते वसेमाराधा। त्ैतनने दीं 
तमस के साय द्र युद्ध किया था। 


वेदौ कै मन्त्रौ से तत्कालीन सामाजिक स्थिति का वणेन भी उपलव्ध 
होता है भौर रेतिहासिक तथ्य भी । इस मण्डल मं यह वात गाई है कि आर्यो 
के प्च मुख्य दल ये जिनके प्रधान पुय ये यदु, तुमु, अनु, दुह्य ओर पुरु । ये 
पाचों ही सश्राट ययाति ङे पु्रयेरेसरा पुराणों लिवा दै । 
। ऋम्वेद मे अनार्यो के प्रति कटुभापा का प्रयोग किया गया है । ऋग्वेद 
कालमे भार्यो को भारत के ञआदिवासियो से बडे प्रतिरोध का सामना करना 
पड़ाथा। भआदिमवासियो ने एक-एक इञ्व पर संघं कियाया। आर्योके 
शत्रुम से युद्धो का उत्तेख विद्यमान है । आर्यो फे शत्रु वेदों करो ' नही मानते 
ये । परन्तु इनको सभ्यता काफी उन्नत थी । इनके पास सौन्खे क्लि होने 
कोबात आरईटै। येलोगरदास, दस्यु, सिम्यु आदि नामोसे कहे जातेये। 
सर्दव इन लोगोकौ हार ही दिवाई गई है । सष्न, पिप्रु, वृत्त, कुयव भौर 
सम्बरकेदुगैथे जिन्हे इन्द्रे नष्टक्रिया। क्रुयव के मरने पर उधकी दोनों 
ल्लियोने विता किया परन्तु भार्यो को दयान आई । वे फिर भी यदी चाहते 
येकियेलि्यांनदीमें वकर मृत्यु का आलिगन कररखेंतो भच्छारहै। उनकी ` 
कूयवसे विकट शव्रुताथी। अनाय लोम सार्योको नदी पारकरनेमे वड़ी 
बाधा डालते ये! अतःमार्योको नदी षार करनेके लिए जलयान वनानै 
पड़े 1 ऋ्वद भ उत्ते है फ सौ पतवारों के जहाज होते थे । 
उस कालभे जङ्गलो की बहूततायतथौ ! अनि द्वारा जङ्खलो को 
जलाकर जङ्गली भूमि को कपि योग्य वनाये जाने के उत्ते है + इर दुग 
के विध्वंस कर्ताये। रथों पर्‌ वैठकर्‌ गृदध दोतिये। ऋतिविगोःको भो लूट. 
“ का माल भिलताथा। सेनाओं का वर्णेन है । अश्वमेव यन्न, सपद पर 
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सावर मन्य भादि का उल्तेप है। नदियों का जदा कही वर्णन मायाटै वहू 
सतलज, व्यास, रादौ, चिनाव, नेल, गरस्यती मौर गिन्धु नदियोमेंपैदही 
ङ्िसीये किमी षा उत्तेखटै। दते शिद्धदोतादै किः वैदिक वात में भां 
लोग पजावेमं ही रहते ये) गगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा मादि का उत्ते 
नही है, 

प्रथम मण्डल मे व्राह्मण, धत्रिय; ष्य, बूद्र भादि का उन्तेय मदीदै) 
असुर शब्द का प्रयोग दैवताभौ के निए द्विया गयादै। भ्म भौर दस्युदोदी 
श्रकार की जातियोका वर्णनदहै। 

ऋग्वेद के प्रथम मंडल येः वाद उमके अन्य महलो प्रर भी सदिप्त श्प 
से विचार करना समीचीन टै 1 
च्रवेदे का दूसरा मण्डल 

समे प्रधानतया दन्द फी विजयो णा वर्णन ह) दसतते विदित हौता है 
कि दस मण्डल के काल में यों के याशो, मसुरो ओर्‌ दश्युओं से नेक धृद्ध 
हए 1 मनेक दुर्गो के ध्वस्त क्रियि जाने के वर्णन 1 हस मण्डल के मन्त्रकार 
है गृत्समत, सोमाहूत मौर दुम । दुम गृत्समत कै पुत्र ये । 
तीसरा मण्डल 

यह्‌ विश्वामित्र का मण्डल है । इनके अतिरिक्त करु भूक्त मन्य ऋपियो 
केभीह। जते पमके र, उत्कील २, कठं २, गाविन्‌ ४ तथा देवश्रमण, 
देवन्रत खर प्रजापति का एक-एक ! ये ऋपिगण विश्वामित्र के ही वंशज पुत्र 
पौत्रादि ये) विश्वाभिग्र ओर वसिष्ठ कौ श्रुता, जमदग्नि करा विश्वामित्र व 
सदायता देना, विष्वाभिय का सुदात के साथ र्ना, विश्वामित्र के मन््रोसे 
भरतौ के वेश को प्रसन्नता होगी भादि वर्णन इस मण्डल मै भाये है । इस मडल 
के विश्वामित्रे भौर जमदग्नि सम्बन्धी उत्लेदो ते पौराणिक गाथाभो क पुष्टि 
ह्येती है 
चौथा मण्डल 

इस मण्डलके ऋषि गौतम युत्र वामदेव) इसमै ५८ सूक्तै) 
इसमे त्रखदस्पु, पुरमीत्ट भौर जजमीस्ट्‌ने भी सूक्त बनाये है । अन्निओौर 
इन्द्रकी स्तुतिहै! इन्द्रने मृगय भौर पिप्र कै ५०००० सहायकोंको मौत 
के घाट उतार) सरयू के किनारे मनं मौर चिच्ररथकोभीमारा। इन्द्रै 
अहिको मारकर सातो नौदेयां खोल दीं! इस मण्डतमें राजा पुट भौर 
तसदस्यु का उल्लेख है। 
पाँचवाँ मण्डलं 

इतके सूक्त कौ स्या ८७ है 1 इस मण्डल के सुक्तकार सत्रिवंशी ऋऋषि- 
गणः इस मण्डल में अगिन, इन्द्र, विश्वेदेव, मरुत, सित्रावर्ण गौर आश्विन 
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कावणेनहै। अगिने शुनःेपकी रक्षको) पुराणों सूर्यैवशी राना 
रर्स्वनद्र के काल म शुनः शेष को कथा का दस्तेख है ! पृथ्व घूमती दहै यह 
इष मण्डल में सिषा है । पुरमोद ® विषय मेँ निखा दै किये एक ऋषि ये । 
इस मण्डत मे सुचद्रथ के पुत्र सनीय भौर भारतो का वणेन आया है । अरसदस्यु 
कई राजाभो फे लिए-आाया है । रेसा धतीत होता है कि यह्‌ 8 राजा्ओंकी 
उपाधि यौ । अश्रि उसिज के पुर कक्षीवान के पुरोहित ये 1 परुष्णी (रावी) 
नदो भौर उसके किनारे रहने वाते पारावत लोगो का वर्णन है । कावुल नदौ 
उस समय कुम्भी कहलाती थी । सरलं नदीकाभी नाम गा है परत उप 
समय पंजावये णी सरनरूनामकीनङैथी। 

छखा मण्डल 


इस मण्डल के ऋपि मृस्यतया भ्राज ह । कुछ अन्य च्छवि भी इत 
मण्डल के सूक्तकार दै । सूर्तोकी संघ्या ७५ है जिनमे ४३ भके भरद्वाज 
ने गये है । इसमे पूनः इनदर, भगिनि, विदवेदेवस, पूषन, उषरं भादि की स्तुतियां 
ई। इस मण्डलम भी प्रचुर ेतिदािक सामग्रीहै। एक भूक्तमे गौओका 
वणेन है) उसमे कहा गयादै फिवे मवध्यह सौर भग, सोमं मीर इन्द्रकै 
सट्णरह\ भदन के विपयमेक्हा पय क्रि वह्‌ एक रृक्तस या! अयर्वणने 
अग्निको चाहर निकाला भौर उनके पूत्र दधीचि ने अग्नि प्रज्वलित की । 
दिवोदास का दघरा नाम तुर्येवानहै। बुत्स, भयु मौर अतिथिग्वः इन्द्रस 
पराभित हए । इन्द्रने नमि मौर पुस्दरुतसको रक्षाकी, मनु को दस्युम से 
मधिक बलशाली बनाया तथा नहृष मौर दिवोदास को वल प्रदान क्रिया । इस 
मण्डले भगातट का उत्लेख है तथा सजाचक्षी, दक्ष, द्र्य. यर पुरू के नाम 
अयद! शम्बरके दर्गोका जिक्ररै! नहुष येंी पराक्रमो क्टेग्ये ह, 
भरस्तोक दिवो दाप, जक्तिथिम्व, आदवय गौर शृजय पूत्र एक ही व्यक्तिके नाम 
कटे गये है । सरस्वती ओर पंजाब की मन्य नदियों का उल्तेख है 1 
सातवां मण्डल 


` इस मण्डल मे १०५४ सूक्त हँ इनमे २४ भंावर्णि पि के तथा शेय 
वेधिष्रके ह} इस मण्डल में मुदास्न की महिमा वहत भाई गई है । 


जख्यने अग्निक जलाया, नुप व्ियो कौ हेर कर उन्हं सुदास 
कोकरदेनेको नाध्यक्यिा। सुदास की अनेकः विजयोका हम मण्डलमें 
उत्नेख है ॥ सुदास दध्वाकू वंशम ५९ वीं पोटी पर्‌ जयोप्याक्रे राजाये। 
दस मण्डल म तुसु, परोदास, भमु भौर दुष्छ गण को सुदास का वणवर्ती लिखा 
है 4 प्य, भतान, अलिन, पिव, निशात, लोगों ने एका करके सुदास से युद्ध 


५८ ] प्राचोन भारत में हिद रान्य 


सुदास, मान्धाता, पृषुक्ेतु, श्ुपम, चाशप, ध्रुव, विपि, भौर जय प्रमु है । 
तऋषियोमे करई देवतायओंके नामभीर्है) सम्भवदटै बग्नि, प्रजापति भर 
विदवकर्मा नामके मनुप्यभीहो। पनाम श्रृषियोमें लिपेह। 
मन्यकायोंमे राम भौर लवे नामौंकफै सम्मितित होनेरे वृ 
इतिहासकारो का मत तो यहु है कि इष्वाङ्रु वंशी भगवान राम भीर उनके पव 
लव कै सर्ति्क्तिपे दोनो महानुभाव उन्दी के नामके वन्य ऋषिपुगन है परन्तु 
फु अन्य दतिहासकारो का मतद कि व्ष्वेदका निर्माण एक सम्वी प्रकिया 
है जो शताव्दियों ठक चलती रही थौ भौर समय स्मय पर इसमे विषय यस्तु 
क्रा समावेशं होता र्हाथा। सम्भवटहै रामकैरामयके कु मन्व भी उस 
पीठे सम्मिलित कयि गयेद्ो। 
इस मण्डल मे देवताओं की स्तुतियो के भतिरिक्त अन्य विषयोंपरभी 
सूक्तर्है। ये विषय पतेर जिनसे तत्कालीन सामाजिक दशा का अध्ययन 
वद्भुवी हो सक्तः है ! उदाहरण के लिए जिन विपो पर सूक्तै वे है--जल, 
पितर, मृत्यु, गाय, चूत, एृपि, जीवाटमा, वनौपधि, सुवन्धु का पुनर्जीवन, 
साव्यं को उदारता, सूर्याके विवाह पर आशीर्वाद, द्द्रे के भरव, भरण्य, 
श्रद्धा, नव जीवन, दुर्माभ्य से रक्षा, गर्भ॑पात ओर दुःस्वप्न 1 
यहं मण्डल भी दस्युं के अस्तित्व कौ चर्था करता है। दस्युओंके 
विषयमे कटा गयां दहैकिवे अन्य घर्मावलम्बौ हँ भौर् यज्ञो को नही केरते। 
इस मण्डल के कुछ अन्य इतिहार-सूषर दस प्रकार रँ । दुहश्शासु एक 
शत्रु राजाथा जिसने ्रसदस्युके पौत्र कुरुधरवण को परास्त करिया था। 
दिवोदास युद्ध मे गगगव पगस्त हृएु ओर मारे भये । श्रुतर्वेणने मृगय ओर 
सास्व को पराजित किया1 मध्यदेशे उशीनर रहतेये। इद्वाकु के राजा 
होने ओरमनुके दानी होने के उल्तेख है 1 ययाति नहुष के पप्र चे ) पटिते 
मण्डलो मे तो पजाव की नदियोका ही उल्लेख है परन्तु दसवें मण्डलमे गगा 
ओर यमुनाके भी नाम अिर्है। पुरूरवाकी स्री उर्वशी थौ ओर राजा उतते 
बहुत मेम करते ये, यह वृत्त आयादहै। उर्वशी के विषयमे कहागयादहैक्रि 
उसका भरेम राजा के प्रति उतनानथा। शान्तनुको देवापि नै य्न कसया। 
वदिक कल के यःन्ततु महयभररकव कल के शान्तनु ते भिन्ने है कारय कदिकि 
कालके शान्तनुके पिताका नाम ऋष्तत्मेन लिाहै मौर महाभारतकातीनं 
शान्तनु ओर देवापि दोनों भाई ये जिनके पिता का नाम प्रतीप था। 
हस मण्डलमें जल की मदमा गाई गडहै। उसे शक्तिप्रदायक, 
पुत्रोरपादक ओर स्वास्थ्य-कारककहा गयाहै। यह्‌ भौ उत्देव कि पानी 


वेदो मे प्रचुर एतिहासिक सामग्री ओर उसका महत्व [ ५६ 


मे सव मौपधियोंका सारद! ऋग्वेद के ऋषियों का बायुर्ेदिक ज्ञान वहुत 
ऊंचाया। 


ऋगवेद मे यत्त घटनां महान्‌ एतिहासिक सामग्री उपलन्ध कराती 
है। यद्यपि इनसे एमवद्ध दतिहास लिखा जाना सभ्भव नही है तथापि इनते 
पुराणो मे उपलब्ध सामग्री की पुष्टि होती है । वेद मौर पुराणो फी एतिहासिक 
सामग्री को समन्वित करे शुद्ध इतिहास का निर्माण सम्मव है 1 कुछ विद्रानो 
ने इसका प्रया क्रिया दै परन्तु जितनी अधिक गवेषणा को जायगी उतने ही 
उसके शुभ परिणाम निकलेगे । 
सामवेद ध 

इसके दो भाग 1 पटितेमे ६ काण्ड मौर दूसरे में £ ह। एक-एक 
काण्डकी ककं काण्डिका भी जिन्हे सूक्त कह सक्ते सामवेदमें 
कुल ४५६ सूक्त है । कु को छोडकर समी ऋष्वेदसे त्यि गये 


(3 1 ६ 
सामवेद मे विशेषतया समपवमान का वर्णेन ह । इन्द्र, अग्नि, उपा, 


बआदिवनके भकु वर्णनहं। जल, वातभौर वैनके विषयमे भी कहा 
गयारहै1 (२* ५ 

इस वेदकी कु श्चा. वैवस्वत मनुःकीभीर। जिन दधघीचिकौ 
अस्थियो से द्र वनाया गयायावेवेदोमे अथर्वेण चऋछविके पुर जौर पुराणों 
मे एक राजाके रूपमे वणित ह 1. कुछ ऋचां नहुष, ययाति, मनु, अम्बरीष 
कीभीरह। सोमपवमानके कारण अथवा उततहीकी कृपासे दिवोदासने 
शम्बर यदु मौर तु्वेश को पररक्ञित किया । 


ईश्वर का वर्णन विश्वकर्मा, स्कन्द प्रजापति ओर पृरूपके नामस 
आयाहै। कही केह इन्ध, यम्तिओौरसूरय॑सेभी ईदवर क भाद प्रगट किया 
गया है 1 पवीरु स्ममोके नायकये। सुनीथ के -पिताका नाम सुचद्रय या । 
मनुष्य का (जीवन १०० वपं का कहा मया है "परन्तु कही कही उक १२० 
वपं तक होने कै उल्नेख र । । 
यजुरेद. ४ 
^ . यजुवेदमेः यज्ञे सम्बन्धौ ज्ञानं की विशेषता है। प्रारम्भ मे च्छषेद, 
सामवेद, मीर यजुर्वेद इन तीन वेदोकी ही गणनाथ! यजुवद ऋष्वे से 
१००, २०० वषं पीठे तकं वना प्रतीत होताहै। इसकेदो विभागं जिन्हे 
शुन भौर हृप्ग क्ते है 1 इसके ४० अध्याय भौर लगभग २००० छन्द है । 
यु इतिद्सकार चारों वेदों कौ रचना लगभग ४००० वधं संवदे पुवं से शुरू 


च # 


६० | पराचीन भारत मै हिन राज्य 


हई मानते है जो लगमग १५०० वपं तक चलती रही भौर लगभग २५०० वपं 
संव पूवं में समाप्त हुई । 

इस्नवेदका वहत सा भग ऋष्वेदसे लिया गयाहै। दुमका कुष्ठ 
भाप भयव से निलताहै। यदिन्छूक्‌ की समाप्ति २५०० वपं सष्वत्‌ पूव 
समी जाय तो ययुरवेद की २३०० वपं सम्वत्‌ पूवं भौर अयर्वेवेद की २००० 
वपं समबु पूर्वं समनी चाहिये 1 


यज्ञ आय में भरभ्भसेही होति रहै है अतः यचुर्वेदतोप्राचीनहीर्है। 
यजुक्दमे विभिन्न प्रकारके यन्न मौर उनकी विधियो के वर्णन दहै 1 नवेन्दु, 
पुणेद्ु, अग्निहोत्र, सोमयज्ञ, वाजिपेय, राजभूय भादिके वर्णन पद्िते दस 
अध्यायोमेहै। १११८ वें अध्याय तक वेदियो कै निर्माण कै विधान रह । 
सौत्रामणि यज्ञ, अद्वमेध यज्ञ, चान्द्र यज्ञ गौर नरमेध यज्ञो कै विधान १६वेसे 
लेकर ३१ वें अध्यायततकरहै। नरमेधयन्नसे अभिप्राय्मरकीवकलिदेनेका 
नही है अपितु एक पुतले की बलि देने से नर-बलिं की पूति समक्षी जाती है। ३२ 
मे लेकर ३५ वे अन्याय तक शर्वमेध आर पितरुयज्ञ के वर्णेन है ! ३६ वें अष्याय 
मे दीघं जीवेन प्राचि फे लिएु देवताभों को स्तुतिं दँ । ३२ वें अध्याय मँ प्रवरं 
का विधान है। ४० वाँ अध्याय एक उपनिषद्‌ है जितमे ईरवर का वर्णेन है । 
यचुर्वेद कौ ऋचे कु ऋष्वेद से गृहीत ह भौर कुद ध्र्वं से । 
यजुर्वेद के अन्तिम पांच बच्यायतो दधीचिकेदहँ मौर दोप अधिकतर 
देवताओं के ओर कुछ ऋषियोके है, टसा प्रतीत होता है, कि यज्ञो भौर 
उनके विधानोंकी महिमा वदनि के अभिप्राय ते उनको मूष्यृत की पेक्षा 
देवङ्ृत बताना अधिक शौरवमय समभा भया । जिन देवताभो के सूक्त यजुर्वेद 
मेह उनके नाम है प्रजापति परमेष्टी, नारायण, पुरुष, स्वयम्भू, ब्रह्म, वृहस्पति, 
इन्द्र, वरुण, अदिती, वशिष्ट, विदवामिव्र, वामदेव, मधुच्छन्दा, मेधातिथि, सूर्य, 
याज्ञवल्क्य आदि । इनमे कुछ ऋपिर्गण ह । 
इष वेद में ऋक्‌ ओौर साम दोना वेदो का उत्तेख आया है। निष्णु 
की महिमा श्यृक्‌ की यवेक्ना अधिकमा् गरि सकी भौ महिमा का व्णेनहै। 
सदरक्यो पिवशद्धुर महादेव के नाम से सम्बौधित किया गया है! मायु, पृषूरवा 
ओर राजा शर्यातिके नाम माये ह1 शतानीक बौर सुरमिका भी वणन, 
है । मम्वा, अम्वक्िमोर अम्बानिक्ाके भीनामषायिरह परन्तुसन्दभेसेये 
महामारत बाली पातर प्रतीत नदीं रोती 1 
द्राह्यण, क्षविय, वैद्य जौर दूदहन वारक नाम थये ह मौर नके 
तिएकटागयादहै इन्दुं प्रदायच प्राप्तो । सुभदाक्म्पिताके राजाकीष्रीयी। 


वेदो मे प्रचुर पेतिहातिक सामप्रो योर उसका महत्व [ ६१ 


सागघंका नाम माया रै जिति प्रतीत होता कि सगन्र उत्त समय तरक 
अस्तित्वे आ चुका था। आर्यं भौर दास दोनोही ईश्वरके ह 1 इसमे 
अतीत होता है कि छेद काल की अपेलला भव दासों के प्रति सहिष्णुता का 
भराव यारे लया था! सातो नदिौ गौर सप्तपियो का भी उत्व है। 

अथं वेद 

अथवं वेद मेँ नहा रेतिहाधिक सामग्री उपलब्ध है वहां उसमें मन्वादि 
काशी वभनहै! उसतेभा्योकौ दिनों दिन विकास्ममान सभ्यताकाभी 
पता चलता है । सूं, दृ्द्र भौर अभ्निमे ईष्वर का भाव देखने की प्रवृत्ति 
का उतल्तेव दै1 गायकी महिमावदीदै। गायकौ पठ यौरसुरभी पूजे 
जाने लगे। स्वीङे लिये लिवाहै कि वह्‌ द्‌ की स्वामिनी है, उसकां पति 
परह नही सास, शवसुर मौर पति के भादयो पर भी स्नेदाधिकार दै वह्‌ 
घर की सम्पत्ति की र्कं कटी यई है! स्तरियोकी जो स्थिति अथव वेदमें 
वणित है वह्‌ हिन्दुभों मे आज तक चली आती है] 
ऋगवेद में प्राङृतिक शक्तियों की स्तुतिर्या है तो अथव वेद में जादू 

टना मन्त्र आदि का उस्तेख है। अथव वेद बआंमिरस वंशी ऋषियों द्वारा 
भापित है, इसी कारण बयर्वाद्धिरस अथवा भृग्वाद्धिसस भी कहा जाता है । 
अयर्वेण एक ऋषि दहो गये है जिन्होने लकड़ी कौ ररगड़ से भग्नि उत्पत्नकी 
थी! ऋ्वेदमे ब्राहाणों की वेह महिमा नही थी जो बयर्ववेद मे निर्ित 
हई \ जापु्वंद की उत्पति भी सयर्चवेदसे हई है 1 ऋण्येद मे लिख रै कि 
अंगिरस वंशी मायावीथे। चूंकि गथ्वं के ऋषि अंगिरस मादिके परिवार 


केह मतः मन्त्रादि कौ विद्यमानता उन ऋषियो कौ तद्विपयक विश्चेषक्ञताके 
कारण ही समक्ञनी चाहिये । 


अथवं वेद मे २० काण्ड ७६० सूक्त ओौर ६०१५ छन्द है । ज्ञाड्ने 
कने के मन्त, यत मे जोत कित प्रकार हो उसके भी मन्त्र ह । जान पडता 
डैमार्योकी सभ्यता चत क्रीड़ा मनोरंजन का बहुत पुराना साधन) 
दतक्रोड्तेही निन्द्हो परन्तु गुधिष्ठिर नलं गादिका दयतक्रीडाके 
परिणामस्वरूप स्स्व त्याग वचन निर्वादि के महान्‌ मादधं कौ मौर इद्कित 
केरताहै। 

कौटुम्बिक जीवने रेक्यओौर मंकती पूर्वक रहनेके सूक्तभीदै1 
प्राह्मणो कौ स्थितिमे सम्मान भावव शेष्ठता इमी सूक्त से प्रकट होती है 
जिसमे कटा गया है कि यदि क्िसीस्त्रीको दस अब्राह्मण चाहे भौरयसीको 
एक ब्राह्मण चाहे तौ वह ब्राह्मण फी होगौ ॥ 


६२ | प्राचीन मारत में हिन्द राज्य 


ज्वरके लिए आह्वान किया गया कि वह्‌ भुञ्युवनो, बात्हीको, 
महावृपो, भागो ओर माग्धोमे जाकर प्रवेश करे। इसे प्रतीत देता है कि 
अग मगध देशो का अस्तित्व उस समय थाः यौर उनमे मनां रहते थे । मथव 
वेदम ब्राह्यण, भाय मौर ऋषि की महिमा गाई गई है । इनको विशेष सम्मान 
कै साथ स्मरण कियागयादहै। 


इन्द्र द्वारा अनेक राक्षसौकै मारे जनिका उत्तैवदैा इन््रने 
दधीचिकी हहटीसे वने मस्त्रे ठंड षृृत्तोको माराथा एता वणेन है। 
सौभरिच्छपिका नाममायाहै। विष्णुपुराण मे सौभरि ऋषिक विषयमे 
कड़ी लम्बी चौढी कथाएेहै। महाराज मान्धाताकौी सभी कन्यामोका 
विवाह सौभरि ऋषिस हुमा था । 


वेद-कालीन सामाजिक दशा 


वेदो की प्राचीनता अौर यथार्थभाषिताके कारण उनमें वर्णित 
घटनाय प्रामाणिक मौर एेत्तिहासिक हैँ । यद्यपि वेद हमारे धार्मिक ग्रन्थ है 
उनका एेतिहात्तिक मूत्य वहत है । साहित्य की ट्ट से मार्थं साहिरय प्राचीन- 
तमहै। यजुवंदमे ससार का सवसे प्राचीन गच ओर ऋग्वेद मे प्राचीनतम 
पद्य टटिगोचर होता दै ¦ 

वेदो मे यद्यपि देवतायौ का वर्णन हि तथापि मुख्य कल्पना ईश्वर की 
हीहै। मूर्यं, इन्द्र, अग्निमे जो शक्ति निटितदहै वही ईश्वरका रूपहै। 
मग्नि, सूर्ये, इन्द्र थादिकी मान्यता ईश्वरकी शक्तिके रूपमे ईष्वरके 
रूपमे नही । 

भयं सोय जित्त प्रदेशमे रट्तेये उसका नाम सप्त सन्धवया। 
सरस्वती नदी इसकी पूर्वाय सीमाथी। सप्त सिन्धु से आशय वर्तमान पाय 
क्ते पाँच नदियो, सिन्धु मौर सरस्वती इन सात नदियोसे था। वायं धीरे 
धीरे आनगेवदे भौर उन्दने भवध, काशी, मिथिला आदि में अपने राज्य 
स्थापित क्यि। 

च्छग्वेद के मण्डलोमे कालकीद्ट्टिसे मागे-पीषेक क्रम मभौ तक 
निर्घारितिं नरीदहौ सकादहै। यह्‌ धारथा निर्मृलदटै कि ष्ग्वेदके मण्डल 
फ़्मानुमार अस्तित्व म लाये है । कटी तीसरे, कटौ सातवे मौर कटी दसरवे 
मण्डलम प्राचीनतम सामग्रीटै। इम्तेतो यही निष्कपं निक्तताहैकि 
मण्ट्लोका वर्तमानम मम्पादकःकी देनदै नकि क्रमगत्तं निर्माण की । 


ओेद-फालीन समाजिक दशा { ६३ 


दसवें मण्डल मे चाक्षुष भौर वैवस्वत मनु प्राचीन चपि ह जव कि तीसरे 
ओर सातवे मण्डल मं राजा सुदास का वणन है! राजा सुदास तो वैवस्वत 
मनुसे ५२ वौ पीढी पर भयोध्याके राजाये। 


श्टग्येद मे ३३ देवतां का कथन है 1 मह्पि विश्वामित्रे ने यहं 
संख्या ३३३६ कटी । पौराणिक समय से यह्‌ संख्या तेतीस करोड तक पटच 
गई । ध्रामिक क्षत्र भे उत्तरोत्तर महती उन्नतिहो रही थी । देवियों को 
महिमा वेदो मं कुठ कम है । सरस्वती नदियो मँ पवित्र मानी गई है । ब्रह्मिण 
काल में वह्‌ वाग्देवी ओर पौराणिकं काल मे विद्या की मधिष्ठात्री देवी मानी 
गई है! सोम एक प्रकारका पेयथा फिर सोम चन्द्रमाकानामही हौ गया। 


-आयोँ की कई शाखाओो का वेदो मे उल्लेख है । ययाति के पचो पूर 
यदु, वुर्वसु, भनु, द्र ह्य भौर पुर बौर उनकी शाखाभो के उल्तेव वेदो मे 
अनेकं वार माये ह! इनके भक्तिरिक्त मंधार, भूज्युवंत, मत्स्य, तृत्सु, भर्त 
भगु, उशीनर, चेदि, क्रिवि, उर, सञ्जय, कठ, पारावत आदि शावारये भौ 
` प्रमुख है । 

` वृत्यु रवी नदीके' पूर्वै रहतेथे। स्वायम्भुवमनु के एक वंशधर 
भरतभी ये 1 पुरवंश मे दुप्यन्त के पूत का नामभ्ीभरतथा। इन दोनो के 
वशज भारत कंहलाये । उशीनर, खःजय, मत्स्य, चेदिः आदिनाम पुराणोमे 
उसी प्रकार येह! ये सब मायं जात्तियं उत्तर भारत के विभिन्न भागो 
भें हती थौ । शतपथ ब्राह्मण मे लिखा टै कि पाचाल देशं का प्राचीन नाम 
क्रिविदहै। वेदोमें पौरवो ओर यादवो का ययाति का वंशज हना बहुत वार 
मलदा है ! ययाति के वेशजों म पौरवो की प्रधानतां थौ । यह्‌ वात समान 
खूपसेवेदो भौर पुणणों मे स्पष्ट है। सुदास ने यद्यपि अनेक भार्यं भौर अनार्यं 
राजा्मोको जीताथा वह्‌ पौरवोको जीतनेमे असमर्थंर्हा। ऋष्ेदमे 


इश्वाकुकया नामतो माया है परन्तु इन महान्‌ महाराज के वंशजो का नाम 
नही लिखा है । । 


॥ 


भार्यो मौर अनार्यो के सैकड़ों नाम वेदों से भये ह । अनार्यो मे वृत, 
दनु, पिप्ल, सन, सम्बर, वश्‌, वलि, नमुचि, मृगम, व्रेद दिके नाम 
अनेकं वार अगेहँ। दनुवृत्रासुरकी माताथी। दनुके वंशज दानव 
कदेलाये । वृत्त के १०० दुगं इन्र ने ध्वस्त कथि ¦ ६६ यृत्रो का वर्णेन वेदो मे 
कई जगह भाया दै ! सम्बर मौर बद्‌ के सौसौदुगोके नष्ट कयि जानिके 
अनेक वर्णन है । सम्बरके किति पहाड़ीये भीरदृन्द्रने उह दिवोदासके 
लिए ध्वस्त कियाथा। पियो के अतिरि मतु, नहुष, ययाति, एला, 


६९ 1 प्राचीन भारतमे हिर राज्य 


दर्मो को यन्धरोदारा तोडने की प्रक्रियाको फरवरिष्णुक्हा । दुगो 
के वाहूर शिष्टे अत्ररौध वनने भौर उनको चारोभओौरमे यावृत करने 
आदिक सैनिक कायं कै वर्णन मिलते है 1 


ऋृम्वेद कैः मन्त्र पियो के तत्वचिन्तन की प्रक्रिया कै मध्य आविभूति 
हए । उन्होने उन मन्त्र का उच्चारण दिया तथा सपने शिष्यो षो पिदाया । 
गुर जंसा उच्चारण करते थे शिष्य उसकी उसी प्रकार पुनरावृत्ति करते थे । 
चपि ही मुख्य शिक्षक कां कायं करै ये । एकाग्र विन्तन दवारा उन्हे सत्यका 
परिज्नान हया । छोटे पियो को यास्क ने श्रुतपि कहा है। 


चऋभ्वेदमे शिनापद्धतिदो प्रकारकीदै एकतो वहु जौ आधुनिक 
गुरुकुल प्रणालीका पूवं रू्पथी जिसमे शऋपिगण अपने मामो परह 
्रह्यचारियों अथवा प्रतवारियो को शिक्षादेतेथे। प्रतवारी नाम इस त्ति 
पड़ा कि ब्रह्मचारियो को अपने विदार्यींजीवनमे कुछ ब्रतो, सयथमोजदिका 
पालन करना पडता था । दूसरी वहजो सद्धोद्धारा सच्चातितथी । मधदे 
उच प्षस्था्ये थी जहां विद्वान्‌ लोग लोक-भाषाओमै विचार विनिमय करते 
थे! सद्धणशब्दजौ बादमे बौद्धधमंका मुक्षयअद्ध वना ऋष्बेदते ही 
निक्रलता है । 

ऋष्वेद के भन्त मे लिखा दै कि चहु शिक्षा व्ययं है जिसमे विना समन्ते 
ऋक्‌ को पढा जाय । वैदिक मन््रो को आत्मसात्‌ करने के निए गहन अध्ययन 
आर मनन अपेक्षित था । 

धमं का लौकिके एव दार्शनिक पक्षदटै। लोक धनंके रूपमे यह्‌ 
सूर्य, वरूण, ऊपा, धूपा, इन्द्र ओर अग्नि मादि प्रङृति कौ शक्तियो अौर स्वस्पौ 
कि उपासना का विधान करता दै । इसमे ऋत (स्य) सूनृत (समृद्धि) ध्रा, 
दान आदि उच्च आदर्शोकौ अतं दैवताओके रूपमे भीकत्पनादहैजोनिः 
धार्मिक तरिचायेकी पर्या्त प्रगतिकी योतकः! एक सूक्तजो क्षुधातंको 
भोजनं कराने की शिक्षा देता है मौर इस कायं को जीदनदान तुत्य वताता है 
पिद के उन्छातिच्व समएजवष्द कौ परिकल्पना करा दै 


यज्ञ के भौतिक स्वरूपके पीठे एक भाध्यात्मिक महत्व छिपा 
जिसमे भगवानने स्वय अपनी विराट स्वर्पका सष्टिके निर्माण हैतु 
विदान किया। एक ने अपने को अनेकमे व्यक्त करने की भावना को जन्म 
दिया। भगवान्‌ ने स्वयं मपनेही उदाहरण से मनुष्य को आत्म विदान 
करने की मोर उल्प्रेरित किया । 


वेड कालीन सामिर्जिङ्‌ दशा { ६७ 

, यजुर्वेद की ऋचाम के, अनुखार वंदिक जान सभी जातिं नर वर्गौ 
मे शूदर, चारण (वैश्य) यहां तक जनीर्यो के तिथे भी उपलच्ध हनि योम्य है । 
ऋषवेद के पुरुप सूक्तम भूद को प्रमाज का अनिवायं एवं भभिन्न्‌ संग माना 
ग्याहै मीर भन्य जातियोकौ तरद्‌ उनके कमं भौ निश्चित स्िगयेहै। 
यस्क के अनुसार सवमे -मधम प्म जातिभी यज्ञ केका वैसादही 
अधिकार रवती है जैसा सन्य जातिया । 


भोजनम प्रमुवस्पस्ते बावलमीरजोौ होतैये जोध दृ्सौर्‌ 
उमे वने पदाथं जते दही, पनीर भौर मक्डन के साय खाये जातेये। वक्री 
मौर भेह ज॑मे पशुं का -मांसि भरयोग मे याता था। यजं में वर्तिं होती यी। 
गायके वध्र का निषेध था। मुखपान वजत या। ` 


वैदिक कालम सद्धीत के सात स्वरो का पता चलतादहै) वार्योर्मे 
दुम (बेलक) ककंरी (बांसुरी) मौर वीणा (सार द्धी) का व्यवहर या । 


वच तीन प्रकारके पटिने जाते थे (4) उत्तरीय (ऊपर का वस्त्र} 
(२) नीवी (म्य भागे का वस्र) मौर घोती (नीचे भाग का वस्व) । वद्या 
कामदार्‌ वस्व भौ पिनि .जाते ये 1 र्दन ओर कानो मे आभूपणः पहिनिने का 
सिवा था क्न गौर विद्ृए्‌ प्रयोगं मे आति थे । 


वधं व्यवस्य कृषि व्यर्‌ घरेलू उचो पर्‌ जाघारिरत थी \ रपि चा 
भाधार जिन पशुशों पर निद या उनमे गाय, पा, अल, चोदः मेड, बरी 
गोर्‌ दह सम्मिसित ये 1 जमीन की जूता हलो दारा होती यो (विन ५ 
बौर १२ चेल ततवा जते जाहि थे \ थ कत तते पृथक्‌ कएने के लिषु छलनी 
काम भे लाई जाती धौ! कृत्त दास रखदासी का काम तिये जानि क उत्त 
पथे जहि ह खाद के सिय श र करो ््दो कां भ्योग्‌ हुमा दै । 
५ व्यापार मे विनिमय कौ प्रयाभी थौ) ए 1 
ॐ विनिमय मे {लने क उल्लेख ह \ भरि की पूति २० व 
मपय, च्य, ^ प्स. व्फर.सौदा दोन पर.चसफ,ज+ क छ 
चाहे दाम चड़ जाय थवा क्मदौ जापे।' गु ना ध ११ 
भुज्यु के विशाल मुदरी देने नष्टरोनेषा अनि व्यापरभ्नी ल # 
वदी नार्वे द्ोती भी\" † है । सौ-सौ 
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श्त्रलयका वर्णन ससारकरै समी प्रायोन धमं प्रन्यो्मे टै। यह्‌ 
सम्भवतः ईसा से ३२०० वपं पहले हई थी । याका वणन हमारे ब्राह्मण प्रन्यो 
मे है) प्राचीन पिया के दतिहास रेखक जनेसिस मे भी इदकेः विपय मेँ यहूत 
कुछ लिखा है 1 यह्‌ प्रलय सम्भवतः वत॑मान मैसोपोटामिां भौर उत्तर पिचम 
पशियाके प्रदेशमे हूर थी। कदाचित्‌ दजला नदी भे दतेन वैगसे वाद्‌ माई 
कि उसने काप्यपस्षागरओौरफारसषी वाष्धीके वीच के समस्तप्रदेशको 
जलाप्लावित कर दिया । समुद्रतटसे ६००० फीट ऊंचा भागपानीमे हू 
गया । फिलिस्तीन के वे भूमि खण्डजो फारसकी खाड़ी के दक्षिण-पर्चिममेरै 
सर्वया जलमप्न्‌ हौ शये जौर वह ॐ जीव जन्तु, यनस्पत्ति सव नष्ट हो रये । 
इन प्रदेशो मे “अर्याट” जाति वसी हुई धी । अरराट लोग महाराज अत्यराति 
जानन्तपति कैः वेणज ये । 


एसा प्रतीत होता है कि ज्वालामुखी के भयद्धुर विस्फोरसते वर्फकी 
चटा टट मयौ शीर जल कै प्रकोपे काश्यप सागर मौर फारसकीखादीके 
मध्यका देण जलं मग्नो गया। कारयपसागर मौर फारसकी वाडीकी 
जलमयी एक हो गयी ओर वीच का विशाले प्रदेश उसमे इव गया ¡ शतपथ 
ब्राह्मणमे भी प्रतय का उल्लेख दहै! उसमेक्हागयाहै किमनुकेदाथएक 
मत्स्य लमी । शायद मत्स्य कोई जाति थी जिसका आश्वय तेकर मनु ने अपनी 
तथा भपने परिवार की प्रलय कै भयङ्कर प्रकोपसे प्राण रक्षा की। हिन्द्र णाल्लो 
केमनरु सम्भवत. वाइविलके नूहदै। बाइवितमे भी प्रलय का मिलता 
जुलत्ता वृत्तान्त ई \ 

मनु ने सुपा नगरी वसाई। पुराणोमे इस नगरो के वैभवे का वर्णन 
३। परशिया के प्राचीन इतिहसि मे भी दस नगरी की समृदधिशालिता का मिलता- 
जुलता वर्णेन दहै। प्रलयके थपेडेसे तो यहु नगरी वच गई परन्तु उसकी 
व्यापक विनाश लीला ने इसको उजाड वनाने मे भपना प्रभाव दिखाया । यह्‌ 
नगरीभी प्रलयकै वाद निर्जनहौ मर्ईभौर इसपर पांच पुट मोटी पतं 
की धूलि जमाह्ो गई! इस दशामे यह नगयी वहूत काल तके वीरान 
पडीर्ही। 

दक्षकौो पुरी भदितिके पु्रवरूणने स्वं प्रणम दष नगरी तथा 
भ्रलयग् भूमि कमा उद्धार किमा । उसने व्यापक पमनि पर स्ुदाई करा कर 
धूलिक्रो हटाया बौरस्के दए जलोको समूद्रकी मोर प्रवाहित कराया । 
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उसने भूमि को समतल करके वहां मादित्यौ की अनेक बस्तियां स्थापित कौ । 
अदितिके मरीचिसे १९ पुत्र हुए जौ बादित्य कलये । वर्ण इन पवते 
वड़े गौर मूये सवते छोटेये। जिस प्रकरारमभूर्यंने भार्यं जाति का निर्माण 
करिया उसी प्रकार बस्णने सुमेर जाति का । यह सुमेरु जाति सुमेर मभ्यता 
की जननीषी जौर ईरान पर इसका आंच्िपत्य था! वरहो आदित्यम 
केवल सूर्यंके ही वंशज भार्तमें जायं जातिके रूपमे वतमान हुए शेष 
ग्यारह आरित्य ईरान, मिश्च, फिलिस्तीन, गरव, चीन तिव्दते तक्‌ फल गये 1 
मनु द्वारा वताई ह नयरी पहले ततो सुषा के नाम सै विच्यात रही फिर उसे 
ही ममरावत्ती अथवा इन्द्रपुरी कहने लगे । 
चर्ण 

पाश्चात्य साहित्य मँ बस्ण को आदि रचयिता ( 1.6४ (1€8107) 
लिखा है ओर अवेस्ता में चङ्ञ्द । वस्णके तिये टी इलोदहिम मौर इलाही 
शब्दो काप्रयोगमी क्रिया गया है! चतपथ ब्राह्मण भौर जँगेसिस मं समान 
स्पमे क्हागयाहै कि वर्णदेवने पृध्वी मौर आकाणशकौ समकिया। 
वेख्ण ने प्रलये स्के ए जलो कौ नहर खुदवा कर समुद्र की ओर्‌ प्रवाहित 
कर दिया, समद्र की सीमा वधी मौर जल कौ मघिकारमें क्या! पृथ्वीको 
समतल करक उसमे वीजो का वपनं किया जिससे वह्‌ उपजा वनी । मपनै 
दन महान्‌ कार्यो केकारणहीवेरण को जलो का देव कटा मया । 


असवे गौर फारसकौी खाडीके वौचके देशको ही प्राचीन साहित्य 
भे सुपास्यान कटाभयादै1 इसी को पीेटत देश अयवा चस्डियाक्ा 
गया! नवीन सृष्टि स्चनेके कारणवस्ण कोजो आदित्योमें च्येष्ठभीये 
ब्रह्मा कहा गयाहै1 जलका विभाजन कणे कै कारण उनका नाम नारायण 
भी षह्य । अन्य प्रन्योर्भे वरुणकोही इलाही कहा गयादहै। वसूणलोग 
अपने पूरव पुस्पको ही खट का रचयिता मानते थे 1 प्राचीन ईरान के कापा- 
गोसिया प्रान्तमे इनदर जौर चर्ण की णपय के प्रिलालेख मिते ह । वरुण के 
इस राज्यका नाम जमरदेश हज भौर जसा ऊपर लिखा जा चुक्रा है सुपा 
मगरी हौ अमरावती कलाई । अव भौ गमो के वंशजो की अमरेहनामको 
जाति ैरानमे वर्तमान है। मनुकीपूत्तीदताके नाम पर पीछे दस प्रदेश 
कनाम एलम या इलावेत हूभा । साजक्स इस प्रदेश का नामं क्रिरमान है । 
यहो सुमेर सभ्यता कवं केन्द्र सुमेर साप्राज्यया । यद्‌ प्रदेश फारस कौ वाड 
के उपर है। जैनेसिसने इमे पिया के इतिटास मे लीनार भूमि (लीएवान) 
.कहाहै। पुराणोमें इमे थीनारलिवादै। एम प्रतीत दोतादै क्षीरमागर 
वरे कु नदौ पारम की दीष थी! जोरास्टर्‌ सरोग वरुण केः उपामक्‌ ये । 
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भपवतं वर्तमान ईरान का एक प्रदेश था जौ कलातनादरी कै निकट 
था! आजकल इसे भविवदं (दोजख) कहते हँ । जिस समय यम ने यहाँ आकर 
राज्य स्थापित किया उससे कुछ पहले ही प्रलय हुई थी अतः वहाँ सभी जीव 
जन्तु नष्टो चुकेथे) इसी कारणं उस प्रदेश को मृत्युलोक कटने लगेये। 
यमने दक्ष प्राचेतसके कुल की दस कन्याओसे विवाह किया! इनमें से एक 
कन्या सन्ध्या थी जिससे साध्य जाति प्रचलित हुई । इसी जाति के लोग पीठे 
सीयियन कहलाने लये । कुछ एेतिहासिकों मत है कि इनके नीप बौर पाल 
वशधरोने मिश्र नौर यूनानमे फलकर मिश्रको प्रधम राजवश २१८८ ई० 
पू० मे ओौरमभसुरोका राजवंश २०५६ ई० पूण मे स्थापित फियाथा। इसी 
नीपवश पर भागे चलकर जनमेजयने विजय प्राप्तकी थी। समस्त अमूर 
प्रदेशमे फली हुई वमु, मर, भानु, घोष, साध्य, देस, विश्वकर्मा, मनीपि, 
द्रविण, हण, मगोल, रमण, धर, हेयताल भादि शाकद्वीपौ जातिया यमकेही 
यशकीरह। ये मपे पूवं पुरूपसूयं देवकी उपासकथी) सूर्थंकोहीये 
नूृवश का प्रवं पुरुप मानती थौ । कुशान ओर हयताल जो इतिहास मे क्रमशः 
सच्च हुन भीर तुकं जातियोके पूर्वंन कहे गधे है यमके वशधर ह! 
कुछ एतिहासिक शोध सूत्र 

ईरानमे यमथल, यमशिद,के नामं पर ईरानी लोग जर्मशोद नाम 
रखते है, यमशिदि की पूजाकेरते ह । शिका दुसरा नाम श्रूत्तिकर्मा ह। 
उसने पूनान देश प्रर राज्य क्या। आदित्योका कुलदही सारे ससारमें 
व्याप्तौ गया। सवसे अधिक विस्तारमूर्य वशकाहीहुआ। सूर्यव्णकौ 
चार राजधानिर्यां स्थापित हो गई थी । (१) आदित्य नमर (२) कश्यप नगर 
(३) इन्दवन (४) श्रण्डार। सूयं ने वैविनोनियां, मीरिया भौर मिश्रको 
जीनङर तिविक्रमकौ उपाधि धारणक्ी। सीरिया निवासी प्राचीन सूरं के 
उपासक है; पिया के रेपिस्तानके निवासी प्राचीन काल मे यआदित्य 
क्टनातिये। अदनमे आदम का विश्व विख्यात मन्दिरिथानजोसोने वांदीफी 
द्टोमेवनाधा मौर जिमङी तमे मोनी जडे टूएये। मादमकी कया 
याद्विलमेदहै1 मादमका अर्यं मूयंदहै। अस्वयायातमभी यरी भापामे 
मूंदी रषे} अग्वमेपएक्रखोटप्रान्तदै खोट नाम्यं शाह) कदन 
का प्राचौन नाम आदित्ययुरीषाजो मूं की चार राजघानियोमें एकः थी । 

अगर्येजानषा प्रायौन नाम भावं वौर्यानू था, देमावन्द देवरथान 
काअगधतदै1 अत्रि भूगुपूत्र शुककेःपुत्रय॥ अत्रि वा उणनिदेण बत्रिपलम 
या जिम जाजक्व प्रयेटन कत्ते यीरजौ ईरानमे सिविद श्राचीनं 
लत्वितदौ आजस्त ईरानमे वादरीकक्टनानीदह। याजफतकैे वनमामक 
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एक नगर का अस्तित्व पुराने अत्रिवन की मूकं घोपणा कर रहादै।जत्रिकी 
तपोभूमि को भाजकल तपुरिया कहते है । वाम्तव मे तपुरिया तपपुरी का 
का मपृभ्रंश है । प्चियन इतिहासमे पएटरोषेटन यौर अजरवेजान को भाषटरीक 
नदीके तीर पर काश्यपसागर के निकट वताया गया है) यदी पर वैकुण्ठ 
(वहिश्त) या सत्मलोक था । इस भूमिम सोम प्रचुरतासे पैदा होताथा 
सौर यहा कल्पतष्मो की विद्यमानता थी जो यथेष्ट फल देने के कारण कल्प 
वृक्ष कहलति थे । यहां के निनासियो कौ जाति भाज भी भत्रियसत है । व॑वि- 
सौनियनं सम्राट देव कंहलातेये ओर सोपनेपान का भारी उत्सवं किया 
करते थे । उन्होने अपनी भूमिका नाम देव भूमि रक्खा जौर उनकी जाति 
देवे कहूलाने लगी । अत्रिके पुतका नामचेन््रथा, याजभी ईरानमें चन्द्र 
की पूजा होती है तथा बहौ चान्द्र वंश काही प्रचार दै। 


साराथसुरश्रदेशजो भारत के उत्तर पश्विममे था तथा आधुनिक 
गिलमित कै समीपं तक्‌ का भूभाग णवं एशियाई रूसका दक्षिण पश्चिम भाग 
ओर्‌ ईखन का पूर्वी भाग इलायतं कै अन्तरगत था । ( चतुरमरेन णास्त्री रचित 
वय रक्षाम. ) पेशावर से उेरागाजी खां तक का प्रदेश गन्धर्वोका देश कहुलाता 
था । यह्‌ प्रदेश सिन्धुनद फे दोनो भौर वसा होने के कारण भति रमणौय था । 
एक. तमय दसका राजा गस्धवं मित्रावसु था जिसकी पत्री चित्राङ्गदाका 
विवाह रावेणसे हुभा था) 

यमकी पत्तीवसुसे ठ वसु उत्सन्न हुए + वसुभो में सवसे ज्ये 
धरये! घरकेपुनदष्दये। द्वके ग्यारह कुल चते ओर उनके चार स्यान 
ये । प्रथम मूल स्थाने पजवान्‌ पवेत -हेमष्ट था -चिक्े वाजकल हिन्द कुश 
कटौ है । यह्‌ श्वेत गिरि जिक्ते भाजकल सफेद कोह कहते हँ उत्तरम दै । 
यहां सोम बहुतायत से उत्पन्न होता है! इसके पूवं कौ भोर क्रौचगिरि था 
निने आाजकले शकुराकुरम्‌' कहते है । उमावन इसी स्थान के पास है । इस 
केन का वर्तमान चाम शरवन है, इस प्रदेश में मूजवन, महशरृप, बाद्धीक तथा 
मस्ते जातिया रहती थी जो आ्येतर थी 1* पिया के एक प्राृत मे शकरा 
जाति अव्रभौ निवास करतीहै। असीसियाके फीजिया देष मे" श्वेवा' या 
भिवाजिया' नाम के देवता कौ पूजादोती थी वहाँ तथा मिश्रे श्ेवा'के साध 
स्यं का सम्वन्ध जोड़ा गया है । निस्सदेद्‌ यह्‌ शिव की ही पूजा है । गमेरिका 
के पेरू प्रदेश मे "सिवु" देदतता की पूजा है \ 

अफ़ीकाको प्राचीने नाम थिवदान है! सुदान शिवदान का मपघ्रेश 
दै। रावण पर विजय प्राक्त करजव रामने कालान्तर मे भपने राजक 
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कर दी भौर उनको ध्वस्त फरदिया। द्रा प्रकार ७०० वपं तक पण्ड 
रहकर दसक्रा टेसा ध्यत हुभा कि नामोनियान तर्‌ वाकी न रहा। 


उपरोक्त तियिक्रम मनेक इतिहासो मे उपलब्ध सामम्री के अनुसार 
है। तेखक का भाग्रह्‌ यह्‌ कदापि नही कि इसको ठीक भौर अन्तिम ण्ब्दही 
सममा जाय । पुरातन भारत के इतिहास निमणि कौ प्रक्रियातो भविष्य में 
चलती ही रहेगी मौर तिव सथ्वन्धी मान्यता भी विभिनस्पसे प्रकाशे 
आवेगी । भास्तकै पुरातन साहित्य कै निर्माण मे अपरिमिते शोधकी 
आवश्यकता है मौर इसकी सौमाभो को किसी निश्चित अवधिके भीतर 
वाधना सम्भव नही है । 


पुराणों में सुष्टि की उत्पत्ति एवं एकेष्वरवाद 


््ख्यण्णु पुराण की विचार धारा से समस्त सुटि कौ उत्पत्तिके आदि 
कारण स्वय विष्णु भगवान्‌ ह जिन्होने प्रजापति ब्रह्माका ल्पधारणकर 
समस्त सृष्टिकी रचनाकीथी। विष्णुषुराणमे सषटिकौ रच्नाकावडा 
मनोहारी एव अलकारिकं वणेन है । उक्त पुराण की मान्यताके अनुसार 
प्रजापतिके ध्यान करने पर शरीर गौर इन्द्रियो सहित मानस प्रजा उत्पन्न 
हई । देवताओ से लेकर स्थावर पर्यन्त सभी चिगुणात्मक चर मौर भचर जीव 
दसी प्रकार उत्पन्न हए । जेव महावुद्धिमान प्रजापति की वहु. प्रजा पुत्र 
पौत्रादि क्रमते मौर न वढी तव उन्होने भगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, ममिरा, 
मरी, दक्त, अत्रि भौर वशिष्ट नामकं अन्य मानसःपूत्रो कौ उत्पन्न किया । 
पुराणोमे इनकोनौ ब्रह्मामोकी सज्ञादी गई है । इसके अनन्तर उन्होने 
ख्याति, भरति, सम्रतति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, भनसुया तथा प्रसूति इन 
नौ कन्यामो को उत्पन्न कर इन्हे उन द्छषियोको क्रमश. पत्नी रूपमे 
दे दिया। 

ब्रह्माजी ने अपने ही विग्रह्‌ से अपने हौ स्वरूप स्वायम्भूव को प्रजा 
पालनार्थं प्रथम मनु वनाया । उन स्वायम्भुव मनु ने शतरूपा देवी से प्रियद्रत 
ओौर उत्तानपाद नामक दो पुत्रे मर प्रसूति एव आदति नामकी दोक्न्यारे 
उत्पन्न कौ । प्रसूति को दक्षप्रजापति अर आकुत्ति को रुचि प्रजापति के साथ 
विवाह्‌ दिया गया । 

रुचि प्रजापति ओर भक्तिसे यज्ञ भौर दक्षिणा दो युगल सतान 
उत्पम्न हुई + यज्ञके दक्षिणासे बारह पृत्रहृएु जौ याम नामक देवता 


पुर्ण में सृष्टि छौ उत्पत्ति एवं एङेश्वरवाद [ ७४ 


कहलाये । दक्ष ने प्रसूति से २४ कन्या उन्न कौ उनर्भे से तेरह्‌ कन्याओं 
को जिनक्ते नाम धद्धा, वक्ष्णी, धृति, तुष्ट, मेधा, बुद्धि, मज्जा, वपु, शान्ति, 
सिदि ओर कीति द घर्म ने पत्नी रूष से ग्रहृण किया 1 इनसे छोटी शेष भ्यारह्‌ 
कन्याओं को जिनेके नाम ख्याति, सती, सम्मति, प्रीति, क्षमा, सन्तति, जनसूया 
ऊर्ना, स्वाहा ओर स्वधाहं क्रमशः श्रगु, शिव, मरीचि, ंगिरा, पुलस्त्य, 
प्रलहः कतु, मत्रि, वरिष, तथा अग्नि ओर पितरों ने ग्रदण क्रिया । 
धर्मक पुत्र दस प्रकार हुए । श्द्धासे काम, चलासे दपं, पृतिसे 
नियमः तुते संचोप ओर पुष्टिसे लोभका जन्मदूभा। मेधाने श्रुत, 
क्रियाने ९०३, जथ ओर विग्य, बुद्धिने वोध, लज्जाने विनय, वपुने 
व्यवाय, शान्ति मे क्षेम, सिदिने सुख मौर कीति ने यश को उत्पन्न किया । 
रतिनेकामसे धमं के पौत्र हषं को उत्पन्न किया 1 
यथम कीस्वी हिसा थी उससे अचत नाय का पुत्र गीर निकृति नाम 
कये कन्या उत्पन्न हुई । उन दोनो से भय मौर नरक नाम के पू्र गौर उनकी 
पलिनियां माया सौर वेदना नाम कौ कन्याये उत्पन्न हुई । उनम भायासे 
समस्ते प्राणियों का संहारर्ता मृत्यु नामक पुर उत्पन्न हुवा । वेदना से रौरव 
केद्रारादुःख नामका पृत्र हुमा । मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, वरप्मा मौर 
क्रोधकाजन्म हुमा । ये सव भगवान्‌ विप्णुके भयङ्कुररूपह मौर संसार 
की नित्य प्रनयके कारण होते ह! इनकैन कोरस्त्री है" मौरन सन्तानये 
सेव उष्वरेता है । 
उपरोक्त नर्णन परमेश्वर कै मानस पुत्र गौर पृ्रियोकौ घष्टिका 
कितना अपूर्वं एवं मनोहारी है 1 स्वायम्भुव मनु ओर शतख्पा के रूपमे 
पशप गौर स्तौ कै उत्पन्न होने के उपरान्त जगत के समस्त गुण दौरपोकी 
उत्पत्ति का वर्णेन कितने उत्तम दंग से महान्‌ मलक्कारिक भाषा किया 
गया रै ? इसी प्रकार देव, यादस्‌, गर्धवं, यक्ष, तन्माता वर्ग, सत, रज, तम 
सादि मनेक सँ की सुषि का मनोरंजक व्भन ह । 
पूरणो मे परमेश्वर के विभिन्न स्तोत्र स्तुतियां आराधनार्ये आदि 
चुर साग मः पट्‌ ज है \ (्णर्न वदते पर देवताते, च्छवि, 
महपियौ, प्रजाजनो एवं भक्तो द्वाराकौ ग्ट ईश्वर फी स्तु्तियौ मत्यन्त 
पाण्डित्यपू्ं एवं आध्यात्मिक चिन्तन से परिपूर्णं ह 1 दो एक उदाहरण देना 
उपयुक्त दोगा । 
स्वमव्यक्त मनदेश्यमचिन्त्यानाभ वर्णयतु । 
सपाणिपाद स्पे च शुद्धं निष्यं परात्परम्‌ ॥ 
विष्णुपुराण १० मं प्रथम यथ्याय 


७३; ] भराचौन पारत में हिन्द राज्य 


भापार्थ--आए अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य, नाम भौर वणं ते रहित, 
हाच पवि भौर रूपहीन, शुद्ध, सनातन भौर परसि भी परे है। 


त्वं विर्वनारभिभु वनस्य गोप्ता सर्वाणि मुतादि तयान्तराणि। 

यमूतमध्यं पदणोरणीधः पुमांस्त्वमेकः प्रकृतेः परस्ता ५ 

भापार्थ-आाप सतारके केन्र भौर त्रिलोकी के रक्षक हैँ । समस्त 
भ्रागियो कौ स्थिति ञापमे ही है। जो कुछ भूत, भविष्यद्‌, अणुसे अणुहै 
वहु सव आप हँ । अपि प्रकृति से परे एक मात्र परम पृषूप है । 


व्यक्ताव्यक्त स्वरूपस्त्व समष्टि व्या रपवान्‌ । 
सर्व्ञस्सवं विस्सवं शक्ति जान बलद्धिमानु ॥ 
भापार्थ--आप व्यक्त गौर अव्यक्त स्वरूप है, भाष समष्टि ओीरव्यटि 
स्वरूप टै तया अपह सवंज्ञ, सरवंशक्तिमान, भौर निखिल ज्ञान, वल भौर 
एश्वयं से युक्त है । 
पुराण इस प्रकारकी स्तुतियोके भाण्डागारदह। इन स्तुतियोमे 
इदुस्व क! एकेश्वरवाद चडी सुगप्रता सौर उत्तमा मे पद्ध दत्ता है । ईष्वर 
की मर्हिमा के प्रति एेसा मद्भुत्‌ चिन्तन विद्व के किसी अन्य धमं एव सार्हित्य 
मे उपलब्ध नही दै । 


भारतीय इतिहास के परहिते छः मन्वन्तर 


स््रभोकमान्य तिलक का मतदहै किमार्य लोग भारतमे ईसा 
६००० वपं पूवं आये ¦ वे ऋग्वेद का निर्माण कत्त ईसा से ३८०० वं पूं 
आंक्ते है । इममे सिदध होता है कि भयं लोगवेदोके निर्माणसे भी लगभग 
२२०० वपं पूर्वं भारत मा चुके ये। ऋग्वेद मे ययपि तत्कालीन आयं जीवन की 
छोटी-ठोटी वाते भौ लिखी है उसमे यह्‌ कटी नही लिखा कि नायं विष्वके 
ममक भाग से भारत भयि। मतः इसते स्पष्टहो जाता हैकि भार्यं लोग 
तऋम्वेद केः निर्माण कै समय तक्र इतने अधिक काल तकं भारतम रहे चुकेथे 
दिदे अपनेको भारत का निवासी ही समघ्नते ये भौर अपने निर्गम स्यानको 
तोये कालाधिक्यके कारण भूल दही चुके थे मन्यया उसका केम से कम उत्लेख 
तो ऋष्वेद मे भवश्प दत्ता \ 

लोकमान्य तिलक वस्वत मनु कए समय विक्रमाब्द से ३५०० वपं पूवं 
का मानते है । उनके मते ६००० वि० परर से ३५०० वि° पूण तक मायं 


भारतौय इतिहास के पहिले छः मन्वन्तर [ ५७ 


लोग भारत मे वस्त गये धे! पौराणिक भाधार से लोकमान्य तिलक कै मत की 
पष्टिहोतीदै! ` 

पौराणिक वर्णनोमे समय का विभाग मन्वन्तरोमे क्रिया गयाहै। 
वर्पो की मपक्ला सभय का विभाजन मन्वन्तरो मे मधिक यृक्तिमगत प्रतीत होता 
है मन्वन्तर कौ, सख्या चौदह दै निमे कि पूरा भूत, वतमान जर भविष्य 
काल वाटा गया । वैवस्वत मनु से पहिले छः मन्वन्तरदहौ चुके थे भौर 
पौरणिकं.धाधारो के अनुसार इन छः हौं मन्वन्तयो का कान लगभग २५०० 
वपं मे समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ६००० वपं मे से २५०० वधे निकाल 
देने पर वैवस्वत मनु को ३५०० वर्पं विक्रम पूवं हुए । 

मनव्रन्तरो को पुराणों मे गणना के अनुसार भी वधा है परन्तु उक 
देवताभो कै वर्पोके बनुसार निर्धारित कले से वह्‌ एकदम अतिशयोक्तिपूर्णं 
एवं सघ्यातीत सा प्रतीत होता दै । जैसा उपर कटा जा चुका है भूरा काल 
१४ मन्वन्तरो मे विभक्त है 1 १४ मन्वन्तरो मसे तोदो चुके भौर मातवा 
चल रहा है तथा सात मन्वन्तर अभौ भविष्य मे बौर ब्वगे । एक मन्वन्तर 
मं ७१ चतुपुगि्यां होती है} प्रत्यक चतुमंमी मे सत्युग, वैता, हार, भौर 
कलियुग होते है भौर इन्दी चारो युगो के सम्मिलित नाम को चतुयु गौ कहते ह । 
चनुयु भियो की काल गणना को हम मपने शब्दो मँ न कहकर भिश्रवन्धुजों के 
शब्दो मे व्यक्त करते ं। “सत्युग कौ संख्या ४००० वर्पोकी दयौर 
चार-चारसौकी सन्ध्या भौर सन्ध्याण होते ह! त्रेतायुग ३००० वर्पोकादै 
ओर उसकी सन्ध्या भौर सन्ध्याशमे छः सौ वपंलगने हैँ+ परमे २००० 
वर्षं यौर २०० वर्प की सध्या ओर संध्याण हँ । कलियुग मे १००० वपं मौर 
२०० वर्यौ की मध्या मौर सन्ध्याश है। प्रयोजन यह्‌ दै किः जितने हजार 
वर्पौका युग होगा उत्ते ही सौ वर्पो कौ उसकी ` सन्ध्या होगी भौर 
उसीके बरावर सन्ध्यान्श होगा । यतः एक चतुयुंगी मे १२००० वपं 
होते है । यद गणना अच्छी थी क्तु .पीराणिक्र पण्डितोने इम कालको 
देवतामौ का कह कर वहत बढा दिया! इस समय पौणणिव मतके 
अनुसार उपरोक्त परत्यक वर्ध॑ हमारे ३६० वर्पोक्ता होना रै वरयोरिः दैवताजो 
का एकः दिन हमारे एकः वपं के बरावर होता है । भतः एक चतुयुं मी तेतालीम 
लाख वीस हजार वर्पकीहो जाती दै । ओर एकर मन्वन्तरमे दमी ५१ 
चतुयु भिमां पड जाती है 1 इमलिष्‌ यह्‌ पौराणिकः समय-मध्या वरिल्ुच येकार 
हो गर्ईदहै।"५ 


न वमरकरन्क््त्तस 
५ भारतवयं का दृतिहास (भिश्ववन्धु) मध्याय ७१ 
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पुराणों मे वणित युं कै बधार पर क्रमवद्ध षतिहास कै 
निर्माण कयि जनिकी आशा करना व्यर्थदहै। हां, मन्वन्तरो भौर उनके 
अन्तर्गत राजवंशौके वर्णनोसे इतिहास-निर्माण का कार्यं थपेशाङृत सुलभ 
एव सम्भव दै । 

चौदहो मन्वन्तरो कैः प्रवर्तक मनु इत प्रकार है । १---स्वायम्भुवमनु 
२--स्वारोचिप ३--उत्तम ४--तामस ५--र॑वत ६--चाक्षुप ७--वैवस्वत 
प सावणि ६--दक्ष सावर्णि १०--त्रद्म सावगि ११ धर्मं सावि १२ ल्द 
सर्वाणि १३--देव सावणि भौर १४--इन्द्र सावयि । इनमे सावणिं याने 
मन्वन्तर तो भविष्य कालीन है भतः इनका वर्णनं कर सकना तो असम्भव है 1 
स्वायम्भुवमनुं पहिले राजा थे । इनसे वैवस्वत मनु का काल २२०० वर्प वाद 
का कूता गया है, अर्यात्‌ चाक्षुप मन्वन्तर तक पहिले छः मन्वन्तर इतने ही 
कालमे समाप्तो गये! ये वात पुराणो मे वणित राज्वेशोके वर्णनसेभी 
पृष्ट ह्यो जती है ऋ्देद का निर्माण चा्ुष मन्वन्तरसे ही भारम्म हभ । 
चाक्षुष से पिते वेद तथा उनके मत्रोकी कोई चर्वानहौदहै। वाल गंगाधर 
तिलकका भीमतरहैकि आर्यं लोग वेदे निर्माणसे केमसे कम २००० वु 
पिते भारतमे आ गये ये। 


स्वायम्भुवमनु 

चऋग्येदे का मन्त्रै, है इन्द्र, तुमने यद देश मनुको दिया है!" 
इसका तात्पयं स्वायम्भूवमनु से दै । जहाँ वैवस्वत मनु से अभिप्राय दै वहां 
मनु से पहिले वैवस्वत शब्द का प्रयोग ऋग्वेद मे प्राप्त है 1 स्वायम्भुवमनु का 
१४ मनुओ मे सरवेप्रथम स्थान है । इनकी २७ पीदियों के राज्य का उल्लेख 
पुराणो से मिलतादहै। इस कारण इस मन्वन्तरका भोगकाल अधिकसे 
अधिक ७०० वपं प्रतीत होता है । 


स्वायम्भुवमनुकेदो पृ ये प्रियव्रत २--उत्तानपाद। आर्योँने 
सवसे पहिले राज्यसश्था स्वायम्भुवमनु से ही आरम्भ की । स्वायभ्मुवमनु 
आर्यो के सवसे पर्हिले राजा ये । प्रियद्रत मौर उत्तानपाद दोनो ही प्रतापी 
आओौर भिन्न-भिन्न देशों के अधिपति हूए हँ । उत्तानपादकीदो रानियां थी! 
वडीते ध्रुव नामक ज्येष्ठ पृद्र मौर छोटी से उत्तम नामक छोटा पत्र था। 
घ्युवकोपिताका स्नेहप्राप्तम या कारण उसके पित्ता ्टोटी रानी से विशेष 
प्रेम करते ये। ध्रुव मपमानित होकर वन कौ चते गये । वनवास के कारण 
उनके चरित्र गौरव मे महान्‌ वृद्धि हई भौर वे भक्तोमे श्रे यौर मग्रगण्य 
समक्ने जाने लगे! जवे वनसे सौटकर भये तो उनकी गरिमा से उनका 


भारतीय इतिहस्‌ के पहिले छः मन्वन्तर { ७६ 


छोटा भाई परास्त हुजा गौर उन्दने पूनः राज्य ग्रहण किमा । ध्रुव का शासन 
न्यायपूणं था, उनके नाम कौ महिमा से उनके नाम पर ही एक नक्षत्र गौर 
एक तोक प्रसिद्ध हुए 1 


प्रियव्रत केः पौत्र नाभि बडे प्रतापी हए ह । नाभिके भाइयोके नाम 
ये, “करिम्युरूप, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्यवान्‌, कुरु, भद्राश्व मौर केतुमाल 1 
इनके पिता अम्नीघ्र ये जिनके ६ भारईये! राजा प्रियत्रतने पृथ्वीके सत 
भाग करके उसे अपने सातौ पर्वों भे वादि दिया 1 अस्नीघ्र को जम्बूद्रीप दिया 
जिसका प्रयोजन एशिया से है! नाभिके भागम वहु देण आया जो हिमालय 
„से समुद्र पर्यन्त है! सम्भवतः यह्‌ भारतहीहै। ना्भिके पुत्र ऋपभदेव गौर 
उनके पुत्र भरतथे। भरत के नाम प्र यह्‌ देश भारतव्ं कंठलाता दै । नाभि 
के भाई किम्पुरुष, हरिवर्ष, इसाव्रत ओर कुर पर इन्दी के नाम कै चार राज्य 
स्थापित हुए जिनमे क्रमशः ये ही सजा राज्य करते थै । 


ङिम्पुय कश्मीरे उपर का प्रदेण भौर हरिवपं वर्तमानं भरेविया 
था प्रियव्रतके वंशम नाभि, ऋषभ, भरत ओर भय वड प्रतापी राजा हए 
दै । मय महान्‌ यज्ञकर्ताये। इस वंश का अतिम २७बां राजा विष्वग्न्योति 
था 1 उसके वाद भरतवंश समाप्त दो गया \ 


उत्तानपादकै वंशमें १४ पादी तकः राज्य चला} इन राजाओौमे 
ध्रुव, चाश्चुपमनु, वेन, पयु, प्रचेतस गौर दक्ष मुच्यये ! दक्षइस वशका 
सन्तम राजा था। 


सजा वेन ने एक नया धर्मं चलाना चाहा ओर प्रजाजनो को मादेण 
दिया फिवे उसे ईरवरतुल्य समने गौर देव भाव से उसकी पूना करे ! उस 
समय तकः यद्यपि जात्तिभेदनथा परन्तुकर्मसे लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय मादि 
हुआ करतेये! ब्राह्णोने राजाकी इस पैशाचिक आज्ञाका विरोध क्िया। 
कु ने उसको वहुत समज्ञने कौ चेष्टाकी लेकिन वहन माना। इस प्रर 
ब्राह्यणो ने उसक्रा वध कर दिया । 

वेनके उसकी रानीसि पृयुं नामो पुत्र हुमा मौर नौचकुल म उत्त 
एक दासी से उसका वड़ा पुप्र निषादे हभा 1 निपाद वडाथः लेन नीच 
कुलोत्पन्न दासौ काः पुत्र था इमलिए राजान वनाया मया। छोटे भाई पृषु 
मनो राज्य प्राप्त हया । उसने इतनी योग्यता भौर उत्तम विधि भे राज्य चलाया 
ओर भूमि कौ दतनी उश्रति कौ किः उसका नाम पृयुकी गन्याके सपमे पृथ्वी 
पड यया। इसने जगलो को अन्निसात कफे मौर टीलों ओर पटाडोको 
समतल करके भूमि का विकास क्षिया । नि 
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जता है। मिश्चवन्धु अपनी पुस्तक "मारतवर्पं का इतिहास" मे लिखते ह 
“हिरण्याक्ष भौर हिरण्यकशिषं के युद्ध भी चाक्षुष मन्वन्तर के अन्तगंत है, क्योकि 
बलि हिरण्यकशिपु कैः प्रपौत्रये सो इन दोनीका अन्तर १०० वपं से मधिकं 
का नही हो सक्ता, मौर वल्तित्रन्धत वाक्षुप मन्पन्तरकफे अतमेहोनेसे यदि यह 
मन्वन्तर प्रायः २०० व्पंका होतो हिरण्याक्ष आदिकी कथाटे इसीवे 
अतरत पडेगी । ऊपर की गणनाओ से अनुमान किया जाता है किंस्वारोचिपसे 
चाक्षुप पर्यन्त पचो मन्वन्तरो का भोगकाल प्राय. १५०० वर्पो का पडता 
है) उधर क्षुप मनुके वेद्पिहोनेसे भौर वेदोका प्रारम्भ काल प्रायः 
४००० वपं सवत्‌ पूवे होने से तथा वैवस्वत मन्वन्तर के भरारम्भ काल प्रायः 
३८०० वषं सम्बतु पूवं होने से चाक्षुष मन्वन्तरकमसे कंम २०० वपंका 
वैठता है!” 

पुराणो मेकथनहै करि अदिति दिति ओर दनु तीन वरिधी भीर इनके 
पति का नामं कश्यपथा। कंण्यपको इन्द्रका पिताकहादहै। अदितिको 
देवताभोकी माताकहाहै मौर दितिको दैत्योतथा दनुको दानमोकी। 
जब दैत्यो, दैवता भौर दानवो की मातां वहिन थौ ओर उनके पिता एक 
हौ थे तव उनमे जाति-भेद कंसा ? पुराणो कै अनुशीलन ते परता चलता है 
कि देवताओं तथा दैव्यो ओर दानवोके बौच जात्ति-भेदकौ गहरी खाई थी । 
इससे प्रतीत होता है कि दिति जौरदनु के परति कश्यप से भिन्न कोई केरयप 
सामी व्यक्ति थे 1 


इन्द्र कौ महिमा वेद तया पराणो मे अत्ययिक दै । वदिक इन्द्र सदैव 
विजयी हुए ह उन्होने कभी कोई गहित काम नही क्रिया । पुराणोकेडन्द्रको 
कमी-कभी पराजय का मुह्‌ भी देखना पडा दै। उन्होने कभी निन्दनीये कायं 
भीकर है। इन्द्र द्वारा दानवो अौर विशेव करके षृत्तके &ई दुर्गो को ध्वस्त 
किया जाना, वृताभरुर मौर शम्बर आदिक वेघ सभी चाश्षुप मन्वन्तर क 
धटनाये प्रतीतं होती ह । 


चाधुप मन्वन्तर के मध्यमे दिति पुत्र हिरण्यकशिपु ओर हिरण्याल 
बहे सामध्यंशाली हुं ३1! हिरण्याक्षे कौ सहायता पाकर हिरण्यकशिपु ने 
अपने राज्य का विस्तार किया} इसक्रा जातक आर्योपर भीथा) यद्यपि 
हिरण्यकशिपु कै समय के उन युद्धो का वर्णन नही है जिनमे भार्यो को पराजित 
होना फडा तथापि उसको तीनो लोकोका स्वामी क्हेजानेमे यहुस्पषटटै कि 
उसका प्रभाव पुष्क्त मत्रामे मार्योपर भीधा; हिरण्यकशिपुका प्रभाव 
जन ऋषने चरमोत्कपं पर था तव उसे जीवन मे एके महत्वपूर्णं घटना घटित 


५ 
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हो गई । हिरण्याक्ष कावनमें किमी षराहसे सामना हो गया मौर उसे भपनी 
जानसे हाथ धोना पडा। यह्‌ घटना हिरण्यकरिषु का वलक्नीण कणेमे 
एक प्रधान कारिण वनी । 

प्रहलाद भौर हिरण्यक्रशिपु भे गहरा मतमेद दिखाकर पुराणों मे पिता 
पु की शष्ृता दर्शय गई है कु इतिहामकारो कौ दृष्टम यह्‌ शनुता 
जमान्य दै । छोटी सौ वात पर पित्र प्रत्तापौ राजा दयो भषने पुत्र से शलूता के 
की वात कम जेचनीहै। एक तक णहूभीदहै कि विष्णु भक्ति की वात वैदिक 
समयसे वहुत पीछे उठी थी । चाश्षुप मन्वन्तरे इसे प्रकार की भक्ति का 
कही उल्लेख नदी दै ! भागवत पुराण कौ वपेक्षा हरिवंश पुराण मधिकं पुराना 
है उसमे प्रहुलाद भक्त तो कहे गये रै परन्तु धिता पुत्रका चिरोध नही कटा 
गया है! एसा प्रतीत होता है कि जव हिरण्यान्न की मृत्यु से हिरण्यकशिपु वा 
वलक्षीणहं मग्रातवं देवताओं (आर्यो) ने एका करके उस पर धावा वल 
द्विया गौर भयद्ुर युद्ध के उपरान्त किसी विह नामी आर्यवीरके हाधों 
हिरण्यकशिपु भारागया। दैत्य लोग पूवं की भोर भाग गये ओौर आयं लोग 
सरस्वती के पूवं कौ गोरभी वेदे । ` दस युद्ध के परिणाम स्वरूप दैत्यो ने उस 
प्रदेश मे पनां निवास स्यान वनाया जिसे भाजकल पूर्वी उत्तरं प्रदेश नीर 
अवधर्वेहते ह 

हिरण्यकशिपु के समयमे भी त्तीनों लोको का वर्णन जायां है । कुछ 
दतिहासकायो कै मतत से वर्तमान रेजाव आये लोकः, वमान नागलोक ओर इन 
दोनों कै वीच का प्रदेश दैत्यलोक समञ्चना चाहिये । । 


प्रहवादे भौर उसके पत्र विरोचनके समयमे दघ्मौ कौ विशेष राज 
नीक्तिक उन्नति न हुई तया राज्य का विस्तार भी न बढा । परन्तु अपने पिता 
के शासन कयलमे ही विरोचन के पुत्र वलि ने इतनी बुद्धिमत्ता, कुशलता घौर 
शालीनता पे राज्य काज सम्हाला क्ति प्रहलाद मौर विरोचन भादि सवदही 
कौ सम्मति मे उनके जीवन कालमे ही वत्ति को राजपद प्रदान किया भयः । 
पदे प्राप्त करे परतो वलिने एक बहत ही श्रे राज्य स्यापित किया ¦ उसने 


इतनी दक्षतासे काम किया कि दैत्यो मौर दानवो कौ महती उन्ननि 
होने लगी । 


उधर नायो ओौरनागोके देणो में भी आवागमन होन से उन्नति होने 
लगी ओर यातायात वढा। बतिने सुशसनसे न केवल अपने राज्यम 
शुषशान्ति कलाई पितु आर्यो जौर नानो मे भौ कोई संधये न किया । परिणाम 
स्वरूप तीनो राग्य वड़े सहयोग के ढंग पर उक्तरोत्तर उन्नति करने समे । , 


५४ ] प्राचीने भारत में हिन्द राज्य 


एसे वातावरण मे विचार साम्यकी प्रमति होना स्वाभाविक दै सभी लोग 
वाणिज्य अथवा देशाटन कै दृष्टिकोण से समूद्र से लाभ उठाने ओौर दूसरे देशो 
कौ यात्रा करने कौ वात सोचने लगे । फलत समुद्र मन्यन हा । पुराणोमे 
समुद्र मन्थन का वर्भन दार््न्तिक अथवा अलङ्भारिकहै। पुराणो में लिवा है 
ककि शेपनाग ने मन्दराचल को उखाड़ कर अपने उपर रवा वासुकि नाग रन्ती 
वने भौर मन्दराचल कै माध्यमते देषो ओर दंत्योने मन्यन किया भीरं प्रचुर 
परिम के उपरान्त चौदह रत्न प्रा हृए । वे रत्न है चक्ष्मी, कौस्तुभमणि, 
रम्भा, वारुणी, ममृत, पराचजन्य शख, एेरावत्त हयी, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, 
कामधेनु, शारगघनुप, धन्वन्तरि वंद्य भौर उच्च॑श्रवा घोडा । 

समुद्र मन्यन नामी स्पक्र से एसा प्रतीत होताहै कि नागो दैत्यो भौर 
आर्थो ने पिलकर समुद्र यात्ाका विचारक्ियाथा। नागोकैेस्रदारशेप 
नार ने मन्दराचल से इतने प्रचुर परिणाममे लकडी मेँगाई्‌ किः वह्‌ पटाड़सा 
लगने लगा। बासुक्रिनागने रम्सी मस्त्रूल आदिसे जहा्जवना किये सौर 
दैत्यो नागौ ओौर भर्योने मिलकर समुद्र यात्रा कौ । उतर यात्राके पर्दिणाम 
स्वरूप उन्हे वहत सौ बहुमूल्य वस्तुं प्राप्त हृद्‌ । इस यात्नाके वादबार्योने 
अपने कौशल से सव उत्तम वस्तु स्वेय ग्रहण करली दैत्योके हाथ कुन 
लगा । एसा प्रतीत होता कि कुठ युद्ध भी हभ । सम्भवत वत्ति को भागकर 
अपने राज्य मे आना षडा। 

इस घटना ते दैत्यो मे वडा असन्तोष फला । वलि मौर अनेक प्रभाव- 
शालौ दैत्यराजो ने सोचा कि उनके शद्ुता का व्यवहार न करने पर भी उनके 
साथ यहु दुर्व्यवहार किया गया । उनको इसका पछतावा हुभा कि अपने 
प्रपितामह ( हिरण्यकशिपु ) के वधका वेदलालेनेकौ बातकोन सोधर्केर 
उन्दने भार्यो से सहयोग किफा बौर उसका प्रतिफल इन्दे विष्वासपात कैः 
्पमे भिलां। असन्तोष इतना व्याप्त हुभा किं भक्तावतस प्रहलाद सरवे 
महापुरप भी युद्ध के लिए सनन हौ गए साधारण दैत्योकौीतो यातहीक्या 
है 1 आयो से बडे वैमानि पर युद्ध का निश्चय क्रिया गया 

आयो युद्धकरमैकै तिएदैत्योने एके विघात चतुरभिनी सेना 
एरत्रित कौ । दैत्य सेना बडे वे वीरोसे सुमज्जिते हई । ईत्थं दल के निन 
प्रमुख दैत्य सद्दारोने गड मे योगे दिया उनके नाम इस प्रकार है, 
महापञ्चिनी, कुम्मकरण, कराचनाक्ष, कपिक्ध, धितिकम्पन, मैनाश, ऊध, 
वक्र, मितकैश, विकच, समुवाह, सदम्त्रवाहू, न्यात्नाक्ष, व्नामि, एङ, 
गजस्कग्ध, गजशीपं, कालजिहठा, कपिलाक्षेनुक, युवराजवाण, अनायुपा, 
पुयव्रलि, नमुचि, यम, प्रलोमा, हयग्रीव, प्रह्वाद, विरोचन, शम्बर, भनुल्वाद'। 


भारतोप इतिहा के पहिले छः मन्वन्तर [ ८५ 


दानवोने भी दै्योका साथ दिया) जौप्रमु दानव दैत्योके 
साथ युद्धमे सम्मिचित् हुए उनके नाम है विपपर्वा, विम, कनकविन्दु. कु भज, 
अषिसोमा, एकचक्र, राहु, विप्रचित्तदानव, कैशीदानव, हैममाली, मय, वृत्तासुर 
आदि! दैच्य भौर दानवोके पुरोहित ब्राह्मण लोग भी उनकी जोरसे आर्यो 
से युद्ध करने रण मे गये। 


आर्यो के सहायको का उल्लेख इस प्रकार है । विद्याधर, गन्धर्व, यसे, 
डम्बर, तुम्बर, किन्नर, नाग आदि। वडा भयद्धर युद्ध हया । इस युद्ध कौ 
ही देवासुर सम्राम कहादहै। भारतीय इतिहासमे इ्वाकुवशी ५२ वौ पीढी 
पर हुए राजा सुदासरके कालमे दाशरान्न युद्ध तथा कृष्ण कालीन महाभारत 
युद्ध बडे समक्षे जाति है। यह्‌ प्राचीन युद्ध भी अनेक परवर्ती युद्धोकी भांति 
भयद्धर था । 


द्म युद्ध मे आर्यो की पूणं पराजय हुई । वे भागे खंडे हए तया उनमें 
से हुते अपने सोकमेन जाकर नागलोककी गोरे भागे। देवताभोने 
नकेवेल दैत्यलोक अपितु अपना रज्यभी खोदिया। इस पराजयके वाद 
देवता (आर्यो) ने अपनी खोई हुई स्थिति की पुन. प्राप्तिके लिए एक 
कुशल सेनापति की खोज भारम्भ करदी। कुछ प्रयश्च करने के उपरान्त 
उनकी दष्ट कश्यपपुत्र वामन भगवान पर पटी । उनको वक्ति के यज्ञस्यल मे 
भेभने की योजना बनाई गई 1 


य्लिने विजयंकै वाद एक अत्यन्त सुन्दर शसन की व्यवस्थाकी 
थी । उसने अनेक यज्ञो का समारम्भकर दियाथा। बामन भगवानने वलि 
की यज्ञगालामे प्ैवकर यन्नेकी सुन्दर विधियोंका वर्णन क्रिया । उन्होन 
वलिकी भी वहत प्रशंसाकी । शुक्राचायं वामनके तर्कोका कोड उत्तरन 
देसक्रे। विने प्रपन्नं होकर वामनसे वरदान मागनेका आग्रह्‌ करिया 1 
वामनने दानमे तीनो लोक मागि लिये। शुक्राचायं के मना करने परभी 
अपने वचन का निर्वाह करने के लिए वलि ने वामन को तीनो लोको का राज्य 
देदिया। वामनने वत्तिको नागपाश मे वाँधकर सुतल नामी लोक मे भेज 
द्विया । वामनक कौशलम मायो को थपने राज्य कौ पुनः प्राप्ति हौ गर । 
दसम घटनाके वादसे उनके यश, वैभव ओर राज्यका फिर विस्तार होने 
लेमा । वामन दारा तोन पग पृथ्वी मागे जान का उल्ल च्छगेदमे भी है। 


इम चटनाके दाद से वैवस्वत मन्वन्तर का समारम्भ समञ्नना 
जादिये ¦ 


८६ | प्राचौन भारते हिनु राण्य 


तत्कालीन समाज की दण + 
्रम्वेद की रस्ति षा भारम्मिकः रप वदा ग्रोञ्वत टै । इषे वहत 


से रिदढान्त यशरुन्णस्यरो भाज तकच्तेभा रहै ह । एम ाप्वत श्रनि के 
मध्य षालीन परिवर्तन तने स्यस्व नहीदै। एक प्रकारे श्न परिवर्तनोमे 
दमे स्पैन्दयं को विगादा है षल्नु वे मून गष्ठृति को नए न कर पायै कारण 
यह्‌ सम्कृति महान्‌ है भौर सकी महाननाने ही द्मे णाण्वतत वनायाटै। 
यही फारण दहै कि अनेक गम्परीर आपातोमे भीवह्‌ सीधी द्ड़ीहै। मय 
श्षटको को क्नेलकरर भी भाज मरुण्ण आर जीवन्त है । 

रगवेद से एवः वहू ही मभ्य भौर प्यवस्थित समाज का पत्ता घनता 
दै+ उत्त भप्रप एवः पत्नी विवाट्‌ कौ प्रधा प्रचलित्त धी परन्तु राजपुष्पोभें 
यहु पतनी विवाह भौ कभी-कभी टो जया क्स्तेये। परन्तुश्कस्यीकेएक्मसे 
अधिकः पति होने को बात उस समाज मे भात्त धी । विवाह एङ पवित्र कन्धन 
थाजो मानवीय कायं से नह दूटं सक्ताथा। निस्मतान विधवाओंको 
पुनवधिवराह करने की षटुट थी 1 वैदिक कामे न्त्ये कमं करनेके लिए 

सन्तान का होना वाछठनीय समा जाता था । विकाह्‌ कै समय दहेज की प्रथा 

प्रचलित थी परन्तु कभी-कभी भावी जामाताको वधर-प्राप्निके लिप ष्ुथन 
श्री देना पडता धा। 

सडक्रियो कै लिए ैवाहिके वन्धन भनिवायं नया। रसे अनेक 
उदाहरण ये जिनमे अविवाहित लडकियां चड़ अवस्था तक्‌ अपने पित्रुगृह्‌ पर 
ही जीवन व्यतीते करती हुई प्रतीत होती धी । विवाहोपयन्त लकया अपन 
श्वसुर गृह चली जाती थी भौर वहां उनका स्यान सम्मानप्रदथा। पतिके 
माता-पित्ता, बन्धु बान्धवो पर उनका स्नेहाभिसिक्त अधिकार रहता था। 
समी पृस्पकी अर्दाङ्खिनी समौ जाती णी भौर कोई भी पारमिक मनुष्ठान सी 
के सम्मित हुए विना अपूर्णं सन्ना जाता था) उस समय घाल विवाह 
लगभग अत्तात था! यद्यपि लडकी के लिए पतिकी तलाश करना पिताका 
ही मुख्य कर्तव्य होताथा तथापि लव्कीको भी इस सम्बन्धमे काफी 
स्थतन्धरता धी 1 

पिता का अपनी सन्तान पर पूर्णं मधिकार होता था । एसा उदाहूरण 
है कि एक पिताने अपने पत्र को जुभआरी होने के कारण नेत्र-विहीनं कर दिया 
था। पिता कुटुम्ब का मुखिया हता धा ओर अपनी सतान के विवाहादि 
कृत्यो मे उसका पूर्णं अधिकार होता था} बह कौदुभ्विक सम्पत्ति का स्वामी 
हतम था! गोदलेने कौ रस्मभी प्रचलित थी! पुत्रहीन पित्ता री सम्पत्तिका 
हस्तान्नरण पुत्री को नही अपित्‌ दौहित्र को होता था। 


भारतीय इतिहा फे पटिति छः मन्वन्तर [ ८७ 


ऋण्वेद काल मे जाति-्पाति के कटर वन्धननहीयथे। ऋम्वेदमें वर्ण 
शन्द का प्रयोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो के लिए क्यागयाहै!{ दकि जाति 
बन्धनो मे क्रा का अमाव था अनः इन तीनो जातियों मे अन्तर्जातीय 
विवाहं प्रचलित ये। कभी-कभी लोग पितृगत कर्मो कोभी वदलदेतेये 
साक ऋष्देदके एक मूक्तसे प्रकट, “मै कविह, भेरा पिता चिकित्सक 
ओरमेरीमां दाना पीसने वाली दै। विभिन्न क्म वाले हम लोग अथं लाभ 
की कामना कसते है 1" 


कदाचित्‌ व्यवमाय-कमं के आधार पर्‌ द्रविडोमे जाति प्रथा प्रचलित 
थी} रेस प्रतीत होतार द्रविडिके सम्पकैमेही बार्योमे जातिप्रयाका 
विकास हुमा । ऋष्वेद काल मे ब्राह्मण लोग पठन, पाखन, चिन्तन, अध्ययन 
एव धायिक अनुषानोमे व्यस्त रहते ये, क्षत्रियो का कर्मं युद्धकरनेकाथा 
तथा वैश्य कृपि भौर वाणिज्य आदि का काम करतेये। समाज का विभाजन 
चैक परम्परा पर आधारितन था । अगस्त्य छ्छपिने पिदर्भराज की पुत्री 
लोपामुद्रा से विवाह्‌ किया ओौर उशन शुक्र ऋषि की पुत्री देवयानी का विवाह 
सम्राट ययात्तिके साथदहुयाया। यहतो स्पष्ट किः जाति-प्रषा की वह 
कटुरता जौ पौषे प्रचलित हुई वंदिक-काल म मज्ञात थी 1 


वैदिक्रकालमे जाति-प्रयाकै प्रचलितद्ोनेया नहोनेके विपयमे 
विद्वानों में मतभेद है । कऋवेद के दमे मण्डल के पुष्प भूक्तमें चारवर्णोकां 
उतल्तेव दै परन्तु यहभी एक निषिगरदतथ्यरै किः ऋम्वेद का दसवां मण्डल 
बहुन पीछे हेजाते वर्षं वाद का वनां हया दहै । 


भोजन व्यवस्था--आर्योँ का द्ध भौर उसमे जनित पदार्थं भोजन के 
विशिष्ट गङ्घये। वेदूधदढे साथ दल्िया, चावल आदि खतिये।वेषीकै 
साय वुपडी हूर्दजौ की येवां खतिये! वचि क्यिहृए षशुमोकामांस 
ही भक्षण के योग्य होता या । गाय पवित्र मानी जाती थी, वह्‌ मवघ्य समञ्षी 
जती धी । सोम मौर सुराका प्रयोग होताथा परन्तु सुराफे पीनेका 
निषेध भी था! ऋग्वेद का नवां मण्डलं शोमपान के सम्बन्ध मे है! 

आक दश--वैदिक व्यो का जीवन कपि प्रधानया । गाय वैल 
आदि की सहायतामे कपि की जाती थी) उनकी जीविका के माधार कपि 
ओर पशुपालन ये । चेतो में उत्पन्न होने वलि अनानों में गेह, घान,मासिव 
तिव प्रमुये ! दपि ङे अतिरिक्तं जीविका के जन्यसाधनभीये। वेदमे 
तक्षन्‌ (वकृ) हिरण्यकार (मुनार) कर्मार ( घातु शितस्पी} चर्मकार वाय 
( जुनाहा } आदि अनेकं शब्दोके प्रयोग से इन व्यवसायों कै विद्यमानता 


प्ट ] , प्राघोन भारतम हिनु राग्य 


भीप्रगट होनी ह! भेर्यो दागोको सेवामें रय कर मनेक व्यवसाय 
चलाय ये। 

अनेक धातुभो फा प्रयोग होताधा। सुवर्णं भौर रजत से भाभूषण 
तंयार क्वि जतिये। पारो ओर यन्त्रो तिए अयत्‌ नामको धातुवा 
प्रयोगं किया जाता था मस्टरेत मे भयम्‌ का थं लोहाहै परन्तु वेदौ मे भ्यस्‌ 
केप्रयोगसे तवेका वोधहोतादटै। तावादोया नोटा, आर्यं लोभ यन्त्रो 
ओौर पात्रके निर्माण मे धातु-प्रयोग को भती भांति जानते षे! 

निवात स्यान- निवास के लिए सुन्दर ्रालाओका प्रयोग किया 
जाताया! शालाओके निर्माण मे सकडी का प्रयोग होताया वेदम शाला 
मूक्त ह जिसमे भवन-मिर्नाण का वडा सुन्दर वर्णन है । 

वस्त्राभूषण-- वस्प्र-निर्माण का भित्पभी उन्नत दशामे था1 उन 
ओररेशमसे भी वस्व तयार कयि जात्तेये। आयं लोग सूत कातने भौर 
अनेकं प्रकारके वस्र वनानिके व्यवसायमे कुशलथे। वे सिर पर ऊप्णीण 
(पगडी) नीचे मघोवस्त (धौती) मौर ऊपर से उत्तरीयका प्रयोग करतेये। 
स्त्री ओर पुरुप दोनो हौ आभरूषण पदिनते थे । कुण्डल, केमूर, निष्कग्रीवं आदि 
आभूषण पहिने जात्ते थे । 

ध्यापार~-न्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होत्ता था । सिक्के 
का प्रचलनं था या नही यह सदिग्धहै। निष्क नामक नुवणं मुद्रा का उल्लेख 
है परन्तु हो सकता दै यह शब्द आभूपण के लिये प्रयुक्त हुभा हो । वैदिक युग 
मे लोग स्थल जौरजल मार्गोके द्वारा दूर-दूर तक व्यापार के लिये अति 
जातेये। 


ध्म वैदिक युगके आर्यं विभिन्न देवताभोकौ पूजा क्रतेये, न्द्र, 
मित्र, वरुण ओर यम आदि। इनको तृप्त भौर सतुष कणे के लिए अनेक 
विधानो का अनुसरण क्रिया जाताथा। ईश्वर को एक्ताका तथ्य भी आर्यो 
मे भली भाति प्रचलित था। कभौ-कभीवे इन सव देवतासोमे एकी 
ईश्वरका अश देखतेये। ससारका चेष्ट, पालक व सहर्ता एक ईश्वर है 
यह्‌ विचार वैदिक आर्यो मे विद्यमान या। वेप्राङ्ृतिक शक्तियो की उपासना 
करतेये। वेदो में द्युलोक, अन्तरिक्ष लोक मौर पृथ्वी लोकमे जो शक्िया 
विद्यमान हँ उनकी स्तुति मे विभिन्न सूक्तो ओर मन्त्रोकी रचनां की गई थी । 
दयुलोकके देवता है सूर्यं, सविता, मिद्र, पूपा, विष्णु, वरूण अन्तरिक्ष वे 
स्थानीय देवता इन्द्र, वायु, मरुत ओर पर्जन्य हँ । पृथ्वी म्थितं देव है मग्नि, 
सोम ओर पृथिवी 1 अदिति, उपा, सरस्वती भादिके स्पोमें देवियोष्ी 


सारतीय इतिहास फे ५६िते छः मन्वन्तर [ ८& 


उपाननाका भीवेदोमे विधानदै। वैदिक युगमें प्राङ़्तिक पक्तियोकौ 
पूजा का विधान यक्नादिक अनुष्टान के माध्यम से या भतः उनको मूतिोके 
स्यम मन्दिरमे प्रतिष्ठापितिकेएमे की प्रया उस कातमेनथी। 

मनोरंजन आदि--सोगो के मनोरेजन वेः साधनम रथोकी दीह, 
धुडदौढ, यायन, वृत्य भौर द्यूत आदि ये । चूत र्दावं लगाकर होता था जीर 
इसमे वहुत से घर वरयाददो जतिये। नृत्य संगीत में दप, ढोल, दुन्दुभि, 
करटी, वीणा भादिका प्रयोग कयि जाक्ताधा। ऋग्वेद कातीन भार्यं लोग 
ध्रमणशील नये, वे एक स्यान पर रह्‌ कर निश्चित जीवन न्यतीत करते थे । 


आया मौर अनयो का भेद--मायं भिन्न लोग अनार्यं कहलाते थे । 
उनको दास, दस्यु अयवां असुर भो कते ये । कभी-कभी उनको पिशाच मौर 
राक्षस आदिकीसज्ञाभी इसलियेदौ गर्दै किवे युद्धौ में भयङ्कर चीत्कार 
करते ये । उनकी मुखाङ्कति के विषयमे कहागयादै किवे हप्णव्णं ओर 
चपटी नकि वत्तिये। उनकी भायामी जार्योकी मापा से भिन्न थी । मर्यो 
की तरहये यज्ञादिनकरतेये गौरम चैदिक देवी-देवताथोकी पुजाही\वे 
शिष्नकौ पूजा करतेयथे जिसको कि आयं लोग पृणाकौ दृष्टस देखते ये। 
उनके दुर्गं ये गौर्‌ भाययो को उन पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी संप 
करना पडा था! उनका प्रतिरोध इतना भयद्धुरथा कि थार्योको उनपर 
विजय प्राप्ठ करने के लिए इन्द्र का बाह्वान कसना पडता था 1 


इक्ष्वाकु वंश 


, जे ्रतीय अनुशुति कै भनुमार भाज से हजारो वपं पित्ते उत्तर 
भारतमे मनु मौर उनके वेंशनों ने भारतीय भूमि पर स्वेप्रयम राज्य सस्था 
स्थापित की । इनसे पितते यहां न कोष फजा था न शासन भौरनक्रिसी 
भरकार्‌ कौ व्यवस्थां थी । पुराणो के यनुसार छः मन्बन्तरो का संक्षिप्त इतिहास 
विखाया चुका) स्वापम्भुवमनुतते, लेकर चुप तक्‌ षठः मनुसो के वाद 
सातवे भनु हुए जिनके पिता का नाम विवस्वान्‌ भा जो दक्ष प्रजापति ओौर 
अदित्नि से उत्पन्न हुए ये । विवस्वान्‌ के पुत्र होनेके कारण मनु को चैवस्वत 
मनुभीक्हतेहै1 मनुके दस पुत्र हुए जिनके नाम है--दध्वाकु, नृग, वृष्ट, 
शर्याति, नरिप्यन्त, भ्राश, नाभाय, दिष्ट, करूष मौर प्रपन्न । भनुकेद्न्ही 
प्रो भौर उनके वंशजो ते न केवल भारत म वरन्‌ सथस्त॒विदव भं मयना 
राज्य स्थापित किया भौर चलाया 1 मनुकौीदही देश धपरम्परागत सन्ताने 
एकस्थाने दरसरे रथान पर गड्‌ मौर समस्त विद्व मे फल महं । उनके 
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अनेक वंश भिन्न भिस्न राजवंशोके नामस प्रसिद्ध दुषु । अयोध्वा क राज्यं 
सहासन पर जिस वंश कौ स्थापना हुई उसके मानव, मूल मानव मौर मूर्यवेश 
आदि करई नाम| 

मनुकौदहलानामकौ एक कन्माभी धी जिसका चन्द्रमा कै वेदे बुध 
से प्रणयहौ गया भौर परिणाम स्वरूप उनके धृरूरवा नामके एक पुच्रकी 
उत्ति हई । यह मनु विवस्वान्‌ के पुव कदापि न थे, कारण इनका सस्तित्व 
तौ वैवस्वत मनु से लगभग ३५ पीढी घाद सिद्ध हेता है। यह मनुसूर्यवशी 
सगर के समकालीन कोई राजा हो गये है एसा प्रतीत होता है। पुलूरवासे जो 
वेश चला वह्‌ भी मस्यन्तं विशाल भौर गौरवशाली था ¡ मनु के वरज मानव 
यौर इला के वशजं एेल कट्लाये । मानवो भौर एैलो से सम्बन्धित एक तीसरे 
राजवश का उदय हुभा जिसके सस्थापके सुधुम्न के तीन पुत्र हुए जिनके नाम 
धं उत्कल, गयं शौर विनत । 

भव हम मनुके प्र दक्ष्वाकरुसे जो वश चला उसका वर्णन करेगे । 
मनु के ज्येष्ठ पुर इक्ष्वाकु अयोध्या के सिंहासनं पर आसीन हुए धौर उनसे ही 
मानवं अयवा भू्ेवश की प्रम्ति हुई) पह वश भारतीय इतिहास मे वेहू 
प्रसिद्ध दहै। मर्यादा पुरुषोतम श्रीराम इसी वणमे इक्वकु मे ६१ वी पीडी 
पर उत्पन्न हुए ये । कृ दइतिहास्रकार धीराम को ६५ वी पीढ़ी पर उत्पन्न 
हमा मानते है 1 कदाचि उन्होने वशावसी को टि में रखकर उन व्यक्तियो 
कोभी सम्मिर्तितकर लियाहैजोक्सी रजाकैपृत्रतौ यै परन्तु उनको 
उनके जीवन मेँ कभी उत्तराधिकार प्रपतन हमा था। हमने एसे व्यक्तियो 
को पृथक्‌ करदियादहै। इष्वाकूुसे श्रीराम तकंजो नृपतिगण हुए उनकी 
सूची इत प्रकारटै। यहां पर राजाभोके यथाक्रम नामोका ही उल्लेव 
स्िफाजा रहाट, उनका सम्पूणं जीवन वृत्त व्रिस्तारभयसे तिखा जाना 
भसम्भव है। यह भी एक तव्य है किं कुछ रानाभौ का जीवन वृत्त तो केत 
उपलब्ध ही नही है। नामोल्तेख फे उपरान्त कुछ महत्वपूर्णं रानाओका 
जीवन परिचय ही देना पर्याप्त होमा । 


इक्ष्वाकु के विकुक्षि, निमि ओर दण्ड नामक तीन पुव हुए जौ उत्तरापथ 
ओर दध्िणापथ के शासक हए । विक्षि का दूसरा नाम शशाद या । शशाद 
का पत्र पूरञ्जय हया । परंजय का दूय नाम ककृत्स्यथा। केवुत्स्यके 
थुव्कानाम अनेनाया। अनेनाकां पत्रपृयु दभा! प्ृवुसे इदवाक्रुवश 
की पीढी इस प्रकार चलती है! परु इध्वाकुकोौ पाचिवौ पीढी परभतादै, 
वै इम षीदौक्राक्रम इसप्रकार । 
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{५} पृथु, (६) विष्टराश्व, (७) चान्द्र युवनाश्व, (८) शावस्त, (सै) 
वृहदए्व, (१०) कुवलयाद्व, (११) टदाश्व, (१२) हयंश्व, (१३) निकुम्भ, 
(९४) अमिताङ्व, (१५) शाक्व, (९६) प्रतेनजित, (१७) युवनारव, {१५} 
मान्धात्ता, (१६) पुरुकुत्त, { इनके दो भाई अम्बरीप भौर मुचुकुन्द भी थे } 
(२०) वसदश्यु, (२१) अनरण्य, (२२) पृपदश्व, (२३) हयेश्व, (२४) हस्त, 
(२५) सुमना, (२६) विधन्वा, {२७१ ब्रय्यारुणि, (२८) सत्यग्रतं ( यह्‌ पौषे 
त्रिणकु कहेलाया } (२६) हरिदवचन्द्र, (३०) रोदहितादव, (३१) हस्ति, (३२) 
चंच, (३३) विजय ( भई वसुदेव }, (३४) रुरक, (३५) वृक, (३६) वाहु, 
(३७) सगर ( सगर के प्येष पु का नाम असमंज था जिसको कि दुसचारौ 
होनिके कारणं पिताने त्याग दिया था मौर उसके पु अर्यात्‌ भपने पौत्र 
अंशुमान को उत्तराधिकारी बनाया } (३८) भंगुमान, (३६) दिलीप (४०) 
भगीरथ, (४१) सुरो, (४२) श्रुति, (४३) नाय ,{४४) मम्बरीप, (४५) 
िधुद्रीप (४६) आयुतायु, (४७) ऋतुपणं, (४८) सर्वकाम, (४९) सुदाप्त, 
{५०) सौदास मित्रसह, (५१) अरमक, (५२) मूलक, (५३) दशरथ, (५४) 
इलविल, (५५) विश्वस्‌, (५६) वट्वाद्ध, (५७) दीषंवाहु, (५९) रघु 
(५६) अज, (६०) दशरथ, (६१) राम 1 

उपयुक्त राजां मे जो महरवपणं हृए है मौर जिनका जीवनकृत्त 
किसी भश प्रे उप्रलव्ध है उनका संधिक्त वृत्तान्त इस प्रकारदै। 

भाग्धाता--इश्वाकर वंश म -श्न वी पीढी प्रये एक महान्‌ प्रतापी 
राजा हए ! इनके दिग्बिजयी मभियानो ने नेक राजाओ को इनके वशवर्ती 
कर दिया सौरये अपने समय के चक्रवर्ती सम्राट कहलाये ! विष्णुपुराण में 
सम्राट मान्धाता के राज्य विस्तारके विषयमे त्िवादै। 


यावत्सुपं उदेत्यस्तं यावच्च प्रतितिष्ठति । 
सवं तद्यौवनारदस्य मान्धातुः लेवमुच्यते 11 ¦ 

अर्थात्‌ भूर्य जहाँ ते उदय होता है मौर जहां अस्त होता है वह्‌ सम्पूणं 
देश युवनाश्व पुर॒ माग्धाता का क्हलाता है । उन्होने यादव राज शशिबिन्दु 
कौ प्री से अपना विवाह दित्या । दस वैवाहिक सम्बन्धं से तथा कान्यकुन्न, 
पाचाल, पूर्वी पंजाव ओर दक्षिण मे, हैहयों पर विजय से, महाराज मान्धाता 
ने भपनौ स्थिति टद्‌ को 1 इनके अनेकं पुच्ियां हूं । युवावस्था प्राप्त करने 
पर सभी कन्याओं का विवाह सौरि ऋपि से हुवा 1 दक्षिणमेरेवा नदी का 
नाम नमंदा मान्धाता के पुपर पृसकुत्स कौ वधू नमेदाके नाम पर पडा 
इनके कई पीढ़ी वाद ह्रि्चन्द्र नाम के वदे सत्यवादी गौर धर्म्मा राजा 


६२ ] प्रापीति भारतभे हिम गणप 


ट्ष उननमूवंकय क्य हितो सौ वर्स्यु रत्नि णिते उनि 
न हुई1 

गाना गगर मगर ने भये निकामे दत टप मीर गानर्जप यगीप 
रानानोको मष बेर दिया । शङ. भदन, काम्पोते, पार्ट आरे पदवयेणभी 
सरम्मृषटूए्‌ भौर्यदी गपा मादेणये। गगर कद्ग उनरो गमन नष 
ग्नेषापा पर्ननु गरे युह्वनिद्रमे उवमेक्त जायो कोग्प्रपमं भौग 
द्रिजानियोरे संतर मे किति कर दिखा ओत पपरमी दनकर गीयन यापन 
करनेम्य आक्ञादे दी। उन्रने मागन ममर आदेभद्िपा रिउन 
सोगोको दरधनमु रपा जाय ।) यरि काय कायं मन्यन्त भदूरदगिता 
पूर्ण धा भौर एगष्ण रिन्दू्‌जाति मे ऊपर प्र्रूत प्रावि षडा । वशिने 
विमि का पृषद्‌ अस्नित्य म्यीकार करके उनको प्रपते का मगमर दिया । 
यदि वशिष्ट यह भूलन फरतेतो भावे सनकर विधमिमोकौ दनो स्पा 
अर शक्तिनं वदृनी मौर दहिन्दुमां परये अत्याचार हीने जौ वादे 
पिघधमियो मे उन पर म्पि। 


महाराज भगौरय--नके फात मे गद्धाजौ का आविर्भाव हआ । 
इनके नाम पर गद्धाजीकौ भागीरथी भी कहते ह । भगीर कैः भनिरिक्त 
दिलीप, अम्बरीष, श्रृनुपणं आदि भी मूर्यवंग मेः प्रसिद सप्राट दए ह जिनका 
अनुशरुतियो ओर पुराणौ मे महत्वपूणं उत्ते दै । महाराज रधुने भी द्विग्विजय 
क्रिया मौर अपनी वीरताकी धामे चारो दिशाभोमे फताई। रधु कै कारण 


१, तथेति तदुगुर्षदचनमप्मिनिन्य तैर्वा येवान्यत्तमकारयत्‌ ।४६। यवनान्मुण्डित- 
शिरस्मेष्टं मुण्डितार््यकानु प्रलम्ब वेदान्‌ पारदनु पर्हुवारमशरुधरान्‌ 
निस्स्वाघ्याप वपट्‌कारानेतानन्यांश्च क्षतिथाश्चकार ।४७। एतेचात्मघर्म- 
परिध्यामादृबराह्यणौ परित्यक्ता म्तेच्छतां ययुः ॥४८॥ 


भाषार्ध-राजा ने "जो जाना" केहुकर गुर्गी के कथन का भनुमोदन 
क्रिया ओर उनके वेय वदसलदा दिये ॥४६। उसने यवनो के शिर मूँडवा दिये, 
शको को अद्ध मुण्डित कर दिया, पारदो के लम्वे-लस्बे केश रपवा दिपे, पल्ह्वो 
के मू डादी स्ववा दी तथा इनको ओर इनके समान भन्यान्य क्षत्रियो को 
भी स्वाध्याय भौर वपटकारादि से बहिष्कृत कर दिया ।!४७1। भने धमं को 
छोडदेनेके कारण ब्राह्मणोने भी द्रनका परित्याग कट दिया अतः यहे 
म्लेच्छ हो गये ॥४८॥ 

[ विष्णुपुराण, चतुर्थं अंश, तीसरा अध्याय ] 


दहदाङ्गुषंदया स ^ { ६३ 


यह्‌ षश रथुवंशभी कडलनि लगा! रघुदे पुत्र अज ओर अजके पुत्र 
दशरय हए । 


॥ ४ 


दणर्थ-ये वड़े प्रतापो राजा हुए 1 इन्दि करई युद्धो मे अत्या- 
चासियो की जिनोउस कलमं राकषम क्ते ये परास्त क्रिया! एक युद्धे 
इनके रथयकी कोलो टूट गह। द्नकी तृतीय रानी कंकेयी ने जो उस समय 
युद्धम उनके साययी टूटी हई कौली की जगह प्र अपना हाथ लगा दिया । 
परिणाम यह्‌ हुमा कि रयके विनाद्ूटेही राजा दशरथ युद्ध मै विजय प्राप्त 
करने को सम्थंहौ गये । रानीके वस साहसपूर्णं कायंको राजा ने वहुतस्तराहा 
अर उनसे वर मांगने को क्हा। रानीने कहा किं इस समथ तो उन्हें सर्वनुख 
है जव आवक्यकना होगी मांश तेगी, महाराज दोनों बर अपने पाच याती 
रहने दे । राजा दशरथे तीन रानिर्यांयी। {१) कौशल्या, (२) सुभित्रा, 
(द) कैकेयौ । कौशल्या के श्रोराम, सुमित्रा के लक्ष्मण मौर ककेयी केः भरत 


भौर शलुष्न इस प्रकार चार पृत्ररत्न महाराज दशरथ कै तीनो रानियोत 
उत्पन्न हुए । 


श्रीराम--श्रीराम भारतीय उच्च आदर्शों के प्रतिष्ठापक भौर जन्मदाता 
ह 1 इसी कारण उनको मर्यादा पुरषोत्तम कहते है 1 श्रीकृष्ण की तरट्‌ श्रीराम 
भारतीय संस्कृति, भारतीय उच्च परम्पराभो भौर आदर्शो के घादि भोत है। 
उनका चरि्र आज मसंख्य जनमन के रञ्जन ओर प्रेरणा का कारण है । 


राजा दशरथ ने बाल्यकाले ही राम ओर लक्ष्मण को गुर विश्वामित्र 
के आश्रमम प्ररि करा दिया । वहां उन्होने मनेक अत्याचारी विधरमिर्योका 
सफाया कर दिया । फिर मिधिलाधिपति जनकराज ने ` यपनी दुहिता सीता 
करा स्वयम्बर रचा, उसमे श्रीराम ने धनुप तोड़ कर्‌ अपनी वीरता का परिचय 
दिया मौर उनका सीता जी के साथ विवाह हो गया। 


विवादोपरान्त राजा दशरथ ने उनको राज्याधिकारः देने कै निमित्त 
राज्याभियेक कौ योजना वनाई । कैकेयो ने अपनी दासी मन्थरा की कुमन्तरणा 
से प्रभावित होकर महारज से अपने दोनों वरदानं मागे जिनमे एक केद्वारा 
भरत को राजतिलक भौर दूसरेके द्वारा रामको १४वर्पंका वनवास 1 
राजा दश्रस्य प्रतिज्ञामगन करसके गौर शोकःग्रस्त होकर स्वर्गेवासौहो 
गये । श्रीरामे १४ वपं के लिए सक्ष्मण गौर सोता सहित वन को चते गये । 


वहां छष्वेस म रावण ने सीता का अपहरण कर लिया । रामने सुग्रीव 
यौर देनुमान के नेतृत्व मे वानर जातिके लोगोकी एके बिलास सेनाका 


६४ | प्राचीन भारत मे हिन्द्र राज्य 


वरिर्माण करके पक्य की राजधानी लंका पर भक्रमणकर दिया! रावेण 
अपने परिवार सहित यमपुरं को सिधारा भौर रामने उसके भाद्र विभीषण 
को लंकाका मधिपत्ति वना दिया। सीताको लेकर राम अयोघ्याको 
वापिस भा भये। 

द्रविड़ भनृश्रुतियो के आधार प्र अगस्त्य आदिच्छपियोका रामस 
भी पिति दक्षिणमे जाना सिद्ध होताहै। तमिल भाषा का व्याकरण 
अगस्त्यक्रपिने ही वनायाथा। दक्षिण कौ जनत्ताततो वैदिके सरटरतिका 
स्वागत करती थौ परन्तु राक्षस जातिके लोग इसमे मुष्य वाधा उपस्थित 
करतेये। रामने इस जाति का उन्मुलन कर वैदिक संस्कृतिको सुदूर 
दक्षिण तक फला दिया । 

श्रीराम कै भाडइयों भौर वंशजो ते जिन विभिन्न राज्यो ङी स्थापना 
की उनको हम अपने शब्दो नमे लिख कर 1० राजवती पाण्डेय की एृस्तक्र 
“भारतीय इतिहास की भूमिका से उद्धूत करना उथित समञ्जते र । 

“राम कै भाई भरत को उनके नाना से कंकय ( पश्चिमी पजाव) का 
राज्य मिसा। उन्होने सिन्धको भी अपने अधिकारमे करिया) भरते 
वेदे तक्ष र पुष्कर ने पश्चिमोत्तरमे गाधार का राज्य जीता भौर तक्षशिला 
तया पुष्करावती नाम की ने्ररियां वस्रायो। शलुष्नने यादवो मधुराके 
आस पासका प्रदेश जीताजो शलुध्नके पत्र शूरसेन के नामं पर शूरसेन 
कहलाया । लक्ष्मण के वेटे अद्धद ने वर्तमान वस्ती जिलेमे मगदीया नगरी 
वसायी भौर चेन्द्रकेतुने भोरखगुर देवरियामे मल्लराश््की स्थापना कर 
चन्द्रकान्ता को अपनी रजधानी वनाया। रामक पूत्रकुशने कुशावतो 
(कुशि नगर) ओर लव ने पूर्वं मे शरावती नगरी वसायी । 

रामचन्द्र भाद राजा भौर उक्तम चरिव्रके व्यक्तिये। वे म्यदिा 
पुरुषोत्तम भौर विष्णु के अवतार माने जति हैँ । राम के समकालीन भृगुवशी 
मुनि वात्मीकि हुए । उन्होने भपने भादि कव्य रामायणमे समके चरित्र 
कोञओमर वनादिया। रामके वाद मानव वश का गौरव मन्द पड गया। 
उनके पदचात्‌ हजारो वर्प तक यादवो नौर पौरवोकी ही इतिहासमे 
प्रधानता री ।* 


1 ॥ 
इक्ष्वाकु वंशीय कु प्रतापी राजागण 


~ मनुके उत्तराधिकारी, के रूप मे महाराज इक्ष्वाकु हुए । इष्ष्वाकु के अनेक 
पु मे विकुक्षि, निमि मौर दण्डक वदे ये। इक्ष्वाकु के पीछे विकुक्षि ययोष्या 
के रा््यिहासन के स्वामी, वने । दण्डक ने विन्ध्याचल के दक्षिण मँ जिस प्रदेश 
पर मपना अधिकार किया था वहु पीये दण्डकारण्य नाम से प्रसिद्ध हुभा। 
` दष्वाकु ने एक वार युवराज विकुक्षि को श्राद्ध के लिए वनमेंसेरमास 
एकवित कर लानेका भादेश दिया । दिन भरकाम करनेके बाद विकुक्षि 
को वनम भूख लगी । उसने जो मनेक पशु पियो.का माँस एकत्रित किया 
धा उसमे से एक खरहे का मांस खा लिया । शेव सव मसि को लाकर विकुक्षि 
ने अपने पिप्ताकोदेदिवा। मांसखा लेने फी वात किसी प्रकार ब्राह्यणोको 
मालुमहो गर्द! वे बडे क्रोधित हुए ओर उन्होने राजासने कटहाकिश्चाद्ध 
कमं मे उच्छिष्ट मास भमक्ष्यदहै। राजाको जब तथ्यका पताचलातो 
उन्होनि विकुक्षि को धरते वाहर निकाल दिया \ निर्वासन दण्ड देते समय 
राजाने विदुक्षिसे कहा, “तुम ब्राह्यणो को उच्छिष्ट खिलनिके दोषी होनेके 
कारण राज्यकमं के अयोग्य हो ।“ वशिष्ट ने राजकुमार का नाम शशाद रव 
दिया कारण उसने खरगोश कार्भासखालियायथा। 
इष्वाकुः बहुत वर्पो तक राज्य करने क उपरान्त स्वभैवासी हुए 1 
उगके मरणोपरान्त विकुक्षि वन से लीट भये भौर उन्होने फिर बडी नीति 
ओर धर्मपूरकं अनेक वर्पो तक राज्य किया। विकुक्षि के सम्बन्धमें भौर भौ 
अनेक कथाएं विष्णुपुराण मे वणित हँ परन्तु वे भनुटी मौर भत्तिरजित है । 
ेसा प्रतीत होता है कि उन कथाभोंका समाबेश ब्राह्मणो की अन्य वर्गो पर 
( विशेषकर क्षत्नियो पर } पूजनीयता भौर महनीयता दशित करने के उदेश्य 
मेक्रियागवाहै) 
विकुक्षि के बाद अयोध्या कै राज्यसिह्‌सिन पर उनका प्रबलं प्रतापी 
पुत्र परल्जय बैठा । उस समय भारतववं के उत्तर की'ओर देव जातिके 
लोगो का राग्यथा1 उन पर बहुधा दक्षिणं दिशा मे वसने वाले कृष्णवणं 
के रक्षप् लोग भाक्रमण क्रिया करतेये जिसके कारण करि देवजातिके लोग 
बड़ परेशान रहते ये । 
यक्रमणकारी राक्षसो से सफलतापूर्वेक भिढने के लिए देवो ने प्रञ्जय 
के नेटृतव भे लडने कौ एक योजना बना । वे परञ्जयके पास पटे भौर 
रक्षिसोसे युद्धमे नेतृत्व करनेकी प्रार्थना फौ। परस्जयमे देवजाति वौ 
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की गुदम महायता करना श्योकारकट्‌ तिपा दैवनाभौने दृषंेड 
मन्ध प्रर विटा स्तिया भौर उना बदुरस्प नाम पोपिते स्प । परस्य ' 
योलाके कार्णदेवौको युदमे गक्दता प्राप्तु! प्रगथटनाङे व 
दुःस्थ पौ देवराजसे चन्ष्टियैमीहो गरई। यम्नुतः देवो फी भयोघ्या 
महानाभौ भैत्री तो परमरागतद्ो चनी भी । 


मूयंपंश मे परस्जपसे ष्टी पीठी पर श्रायन्त नामका राना हमा 
उमने श्रावस्ती नगरी यमाै। पट्‌ रक्ती नदीकेः पिनां भयोध्यासे ५ 
भीलदूरटै भौर भाजकल सदत महित कै नामते प्रसिदटै। गृ षात व] 
मू्यवशी राजागण योध्या छोट फर श्रादर्तीभा गयेये ओौय्व्हीराः 
गने तमय) गौतमं वृद्ध बहून दिनो तकः श्रावस्तौीमे रहै ये भौर वहाँ! 
उन्म तत्कासतीन राजा प्ररोनजिर्‌ यो यौद्धधमं मे दीक्षित क्या या। 


श्रावस्त का पौत्र वुवलमराश्य भी एक प्रसिद्ध शूरवीर राजां हो ग 
है! उसने उत्तद्भ ऋषि को तस्त करने वाते धुन्ध नाम कै राक्षत को माः 
था। हरी रे हतका नाम धुन्धमार भी प्रडा। बुवलयादव से सातवो पोदौ 
यौवनाप्व नाम का एक राजा अति प्रतापी भौर पराक्रमी हुभा। चन्द्रे 
राजा मतिनार उसका सम-सामयिक थ! | उसकी पु मौका चिका 
यौवनाद्ववेः साथदहुभाथा। यौवनादवषका गौरासेजो पुत्र टभा उसी व 
नामि मान्धाता हमा । महाराज मान्धाता सूर्वेशौ राजाओमें बडे प्रता 
आओौर प्रसिद्ध हुए ह । वे अपनी अनेक विजयो से एक विशाल देश देः भधिर्पा 
होकर चक्रवर्ती सप्राट कह्लाये । 

महाराज मान्धाताको प्रसदस्युभी कलते है कारण उन्होने अपः 
राज्यमे दस्युभोका उन्मूलन कर दियाथा। दस्युग्रण उनके भयसेरफप 
ये । उन्होने नर्मदा भौर यमूना केः किनारेके नगरो को जीत्त कर भपने राञ 
मे मिला लिया था। महाराज मान्धाताने परश्चिमी प्रदेशमे दृह्य, के वशः 
अस्द्धकोयुद्धकषेत्रमे मारदिया। इस कारण प्रश्चिमी प्रदेशोने भी इनक 
साछ्िषरेय स्वीकार कर लिया । जस्डके पुत्र गधारने माधारनामका दे 
नसायाथा। मान्धाताके कालमें अयोध्या पुरी धनधान्यसे पूर्णं ओः 
भपनौ समृद्धिकी चरम सीमापरयीो) 

महाराज क्रोष्टु ययातिके पत्र यदुके बंशजयथे। उनके वशर्का 


परम्पदा मे उत्पन्न महाराज शशिविन्दु महाराज मान्धात्ताके समसामयिः 
च नदः पन्नौ शान्धाताके व्याल) थी, तिया च >¬ 2 == 
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विशेष सफलता प्रा्ठ कर सके ये । राजपूतान मँ हिन्ता गौर दुःदिया नामक 
स्थानो पर मान्धाताका नाम अबभी षडे आदरे साथ लिया जाताहै। 
मान्धाता का वाया हुमा तीथं ओंकार मान्धात्ता अभी तकं वियमान है । 
प्रताप जक्षिम भी मान्धाता कामका एकषोटासरार्गबदै जो सम्भवतः 
मान्धाता द्वारा ही वक्षया य्या होमा 1 महाराज मान्धता का ऋष्वेदर्भे 
भी उल्लेव है। 


एक बार महाराज मान्धाताने देव जात्िके लीयो पर आक्रमण 
करने कौ योजना वनाई। देवराज ने उनसे कहा कि मापको पहि राक्षस 
लोगो पर विजय प्राप्त करना उचित है। यदि भाप समर तो पीठे देवराजं 
पर भी आफ़मण कर सक्ते है । महायज मान्धाता देवराज की बातों 
आ गये मौर उन्हे यमुना तीर परच्से हए राक्षसो युद्धष्ेड्‌ दिया। 
राक्षस लोप वे वलवान्‌ ये ( वे शुभो पर लोहे की सलाखौ से वार करते 
थे। युद्धम राक्षसराजने मान्धाता पर लोहेके तिशूलसे प्रहारकिया 
जिसे युद्धसेत्रमेही महाराज वीर गति को प्राक्त हुए । मान्घाता की भेक 
पुत्रियांयीजो सबकौ सव सौमरि ऋषिको व्याहीथी। इष विवाह्‌ के 
सम्बन्धमे भी पुराणों मे लौमहरप॑क, अतिरंजित मौर आश्चर्यजनक घटना 


का उल्लेख है । उन घटना का अन्धावहारकिता कै कारण वर्णन करना 
व्यर्थं है । 


मान्धाताके तीन पुत्रये {१} पुष्कुत्स (२) मम्बरीश भौर (३) 
मुचद्रुन्द । पुर्कुत्स अपने पित्ता के उत्तराधिकारी हए । वे अपने पिताके 
समान पराक्रमी मौर दलशाली ये 1 गन्धर्वं जाति के नोयो ने भध्यभ्रारत के 
नापच॑श्षियो पर विजय भ्रात करके उनका भदेश मपने अघीनस्थ कर लिया 
या] नागवंशियो ने महाराज पुर्ुत्स की शरण ली । पुष्कुत्स ने गन्धर्वो से 
लडाईषेडदी भौर शीध्रदही उनकी परास्त करके नागवरियों का राज्य 
उनको लोटा दिया ) नागवंशियों ने प्रत्युपकार स्वरूप अपने खनकन्या नर्मदा 
कं! विवाह्‌ पुस्करुत्स से कर दिया 1 इन्दी पु्कुत्स कौ नमंदा से पौरा नाम 
कोकन्याका जन्म हुमा जिते युवावस्या प्रास्त करणे पर पुस्कुत्स ने चन्द्वंशी 
अमावस की परम्परा मे उत्पत्र महाराज गाधि को जो कान्यकुन्न के राजा 
ये व्याह दी 1 गाधि महाराज मौर महारानी पौरा से ऋषि विश्वामिन की 
उत्पत्ति हुई । नमेदा दवे पुष्कुत्स का एक पुय भी उत्पनन हमा जिसका नाम 
यसदस्पु रक्खा भयाः 1 तकषदस्यु का उल्नेव छेदे भी वाया है । यह्‌ 
चन्द्रवंशौ भरत के पु जश्वम्रध का समकालीन था । ठ्दस्यु के पष्क राज्य 
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वायोः दग्त दयस्यय नी) मक्र कौतक मोम मनर्प्य भा कि 
गमाम पुदन्पतमे पारष्रप्रया। । 

स्रेद्यमे पौत्रा तमि सता पा । उमरे गाग्यराम मे पिण्यामिय 
क सिध्य गानवि न्‌ ददेव्य मे नुरभिणा म २०० व्यानश्च पोट मनि । 
गासदप्रूनि के पन तक बुधनी रजिषन्यापी जिने सक्ति हयस्य फनोदेष्ा। 
राजान श्रूतिकयो २०० शकमयं पो अयण कर द्विवि 1 दर्येशकाष्य 
गमम वनुसनामामक्रा ए पुत्र उन्पप्रदूमा। यनुना का पौवर व्रग्यारि 
भा । वदपर एक भगवतत धनिन आर तैजरवी राजा दभा रै । 

ध्रस्पाद्यिवा चूत राजकुमार ग्यप्र कामिन्यो यगीमूनहोर्य 
श्‌ ग्रद्तकौ कव दिवाहिण फषूका वियाह्शयसग हीते भाया। जव 
प्र्यमोने दग ब्तिणौ राजा णिकायेकफौीतो राजाने परुढदहोपर पुत्र 
क निर्वामि फुर दिया भौरयते चषण्ट्रावौमे रट्नेकयै भाजा दी । सत्यव्रत 
नगर्यै यदिर बाग्डसो मे रहने तमा । कृष्टषात वादे वडा भयद्रुर दर्मिश 
पडा । प्रिर्वामिन्र भवनी पन्नी भौर परिवारको छोडकर देणाटन को ग्य 
ह्र्‌ ये 1 दुर्भिक्ष षी माररो पीडित हीर उनकी पत्नी सपनी एवं सन्तान को 
वेते निकली । मार्गे म उमके सत्यद्रतते भेट हर्‌ । सत्यव्रत फो उसकौ दशा 
पर्‌ यडी दया भआरई। उरने पि पल्नीको आश्म लौट जानेकोक्ह्‌ 
भौर स्वय नित्यप्रति वन्य पशुमोका नाचेट कर ऋषि कैः परिवार के भक्षणार्थं 
माम्रदेता रहा । जवे विद्वामिच्र तौटेकर भये तो उन्होने सत्यग्रतकी षा 
से अपने पस्विार्‌ को दृक्ष पे भप्रभाविते देया } वे सत्यव्रत पर प्रसन्न हए 
मौर उसे मभाशीर्वाद दिया । सत्यद्रत नै एकं वार अनजाने अथवा जानव्रुभः कर 
वशिष्ठ मूनिकी एकःशाय मार कर उसका मांस विदवानिन्नके परिवारको 
विला दिवाथा। इस पर वशिष्ठ यदे अप्रसनन हुए ओर उन्होने सत्यव्रत का 
तीन अपराधोके कारण त्रिशकु नाम रखदिया) वे तीन भपराध इम प्रकार 
थे (१) ब्राह्मणकौ वष्र का अपहरण करना (२) चाण्डालो मे निवास करना 
तवा (३) कुलगुर पुरोहित कौ गायको मारना । 

त््यारुणि ने वृद्ध होने पर वनवास करना उचित समञ्च कर सत्यव्रत 
कोनेगरमे वृता लिया भौर वडी धरुम-धाम से उसका राज्याभिवेक कर 
दिया । तदुषरान्त वरय्यारखणि तपस्या करने चले गये भौर अयोध्य मे सत्यव्रत 
तिशकुके नामसे राज्यकरेलोे। 
हरिदचन््र 
महाराज विश्रु कौ मू्यु कै याद उनके पुत्र हूरिदचन्द थयोध्याके 
रार्जानिहासन पर विराजमान हृए 7 उनकी रानी कानाम शैव्या धा। वहत कात 


ह 
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तङ राज्य कसे के उपरान्त भौ जवर महाराजके कोई पुन न हा तो उन्होने 
कुलगुर वशि कौ सलाह से वर्णदेव कौ पूजा की मौर उनते पुत्रग्राप्ि के 
लिए प्रार्थना कौ । उन्होने यह्‌ भी प्रण किया रि यदि उनक्षे सन्तति उत्त 
होनेलगीतोवे सवते वडे पूरको वर्गदेवकोही अर्पेणकरदेगे। बैवात्‌ 
रानी को प्रसव हुमा मौर उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रोहिताश्व सक्खा 
गया ज्र रोहिताश्व वडा हुमा तो पिता नै उसे वरणदेव को मर्पेण करना 
चाहा । जव रोहिताद्व को अपने वलि व्यि जाने का समाचार विदित हुभा 
तो वहं भयके मारेघरसे भाग गया! थोडे दिन वाद राजाकौ भयद्धर 
जलोदर दहो गपा खौर वेट कौ पीडा उनको रयन्त पीडति करने लसी 1 कस्‌ 
पुरोहित की सम्मति हुई कि वरुशदेव को वत्ति दी जानी चाहिये भौर इसके 
लिए किमी ब्राह्मण .के वालक की व्यवस्था कौ जाय । एक नृशंस ऋषि अजीगर्त 
ने जपने मध्यम पुत्र शुनःशेप को धन के वदले इस कार्य के लिए देना स्वीकार 
कर लिया । निद शुनःशेप को यन्ञस्तम्भसै वाधा गया । मृत्युके भयसे 
उस वालक ने भयानक चीत्कार किय } उकषके कषण क्रन्दन को सुनकर विश्वामित्र 
कोदया या यई । उन्होने उससे वरुण देव की स्तुति करने को कहा । उसकी 
स्तुति करने के उपरान्त दैवाद्‌ राजाकी पीडा शन्तहो मई मौर यज्नमे 
वलि देना स्वथित कर दिया गया । रौहिताश्व भी तौट भाया} इसके वाद 
वहुत कात तक हरिश्चन्द्र मयनी दानशीलत के लिदएु प्रसिद्ध रहे । उन्दोने 
अपने कुलगुरुं वशिष्टको प्रभूत दान दक्षिणा से सन्तुष्ट किया तया उनको 
धर्मद्वयं कौ दृष्टि से वैभवशाली वना दिया । जव विद्वामित्रने वशिष्टकी 
समृद्धि को देए तो उन्हु ष्य उल्पर्न हुई व्यर्‌ उन्दने मन में निद्वय क्या 
किंराजासे समस्त राजपाट दानमे मगँंमौर ऊपरसे दक्षिणाभी 1 इम 
प्रकार उन्होने राजा की दानशीलता कौ प्रोध्ना तेने का निरचय किया । 


एक वार राजा भावैट करते हए एक भयानक वन में पटटचे । विदवामित्र 
मे उनकी भेँट हुई 1 वातो हौ वातौ भँ "खजा ने समस्त राजपाट घन दौलत 
विदवामिन्न को दानमे देने कयं सक्प कर दिया यौर राजघानी फो लौट याये । 
उसके कु ही दिन वाद विश्वामित्र राजधानी मे जाये मौर राजा से प्रतिजञापुति 
के लिए माग्रह्‌ पूर्वक क्टनेलगे! राजाने राजपाट तो ऋषि ङे वाते कर 
दिया परन्तु दक्षिणा देने को उनके पास कुं शेप न रहा ! परिणामतः राजा, 
-रानी जीर पत्र विवनेे लिएकाशीते जायेग्ये। नीतो एकंब्राह्मण 
की दासीकेरूपमे विकी भौर रजा की वीछिति कीमत एक चाण्डालने दी । 
परिणामस्वरूप राजा हरिदचन्रे एक चाण्डाल वैः दास हो गये । ये यपने 
स्वामोकै लिए मृतको के ऊपर लगे चाण्डालदेः कर को उगाने क काम ` . 


१०० |] पाची भातत गे हिन्दू राग्प 


कने) एङिति महान्‌ दुर्पटना युस्ते हुई! दैवाद्‌ पुग्रके 
सर्प॑मेभाट तिपा योर्‌ भैव्पा उरे णवेको सेकेरस्मतानमे माई) राजा 
ने हदय पर पत्थर रमर उगेभी करमापा। रनीने पितध-विसघ एन्य 
अपनी फरण कया मुना ष्न्न्तु राजां स्वाभौका मरछोष्नेफो उयतन 
रए 1 उन्हनि यही कटा रि सवामीके करणी छोढना भधर होगा । दैवाद 
रोहिताय जौ उदो ओग यहु संकृटटम गया। इम प्रगार राजा मौर रानी 
केः असाधारण धैयं भौरधर्मायरणने सभी सोग वष्ट प्रभावितं हुए । राजा 
अर रानोको दासत्वसे मुक्त श्या गया भौर विश्यामित्रने उनका राज्य 
भी उनको सौदा दिया । दसङे याद भनेयः यर्पोत्तकः राज्य करने कै उपरान्त 
महारज हरिग्रन्द्र दिवगन हूए भीर रोरितादय उनका उत्तराधिकारी हुमा । 


रोहिताणवे मै लेकर करई णीडढी तकः किसी राजा का कोई उत्तेखनीय 
वृत्तान्त उपनग्ध नही है) रेदिताश्वभे टी एी़ी परवाह नामकेषएक 
राजा हए । दैहप मौर तासलजघ नामके क्षतिव राजाओने बाहुके राज्य 
पर आक्रमण कर दिया। शतुभाकी वादको रोक्रनेमे वाहु भसमं रहै 
भौर बपनौ गर्मिणी पलीके साय उन्दोने राजधानी छोडकर मौवं मूनिके 
आध्रममे प्रवेश कन्या} अपनी पराजय से उत्पन्न क्षोभ भौर बनके दुन 
सह रक्नेके कारणवाहुने जोअवकाफी वृद्धभीदहो ग्येये प्राणत्याग 
दिये । मरभिणी रानीने सती होना चाहा परन्तु गर्भवती स्त्रीका जीविते 
मग्निं प्रवेश नीतिके विरुद है यह कहकर ओर्व छपिने रानी का सतीहोना 
स्करवा दिया यथा समय रानीने पुत्ररत्नको जन्म दिवा । उसकी गर्भा 
वस्था रानीको शलुभोने विषभीदे दियाथा इसतिए पू कोनाम 
भीवे ऋषि मे सगर ( परस्=विष पितं } स्का) 


जव सगर वडे हुए तो उनके समस्त भस्कार उपनयन आदि वं ऋषि 
ने सम्पत्न करा दयि ऋपिने उन्हे वेद, शास्त भौर शस्त्र विद्यामेभौ 
दीक्षित करिया 1 राजकुमार सगर अपने जीवेन्‌ मे एक महान्‌ योद्धा सिद्ध हुए । 
उन्दने खपे पलु रैण दिप्ययेच क्षति से खटकर, शरदलदे स्वि \ वे उका 
पूणं रूपं से उन्मूलन करने पर तुले हुए ये परन्तु मुनि वशिष्ट ने दयप्र होकर 
उनको संस्वारच्युत करके बन्धन मूक्त करा दिया १ मन्यत्र हमने लिवा है 
कि उनेका यह्‌ कायं अदुरदशित्तापूर्णं था। सगरने अपनी कीरताोकेकारण 
न केवल अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया भपितु मनेक विजयो के परिणाम 

स्वरूप उसकी सौमाएे भी बढ़ाई । 


इ्वाकु वंशोय क प्रतापो राजागण । १०१ } 


सगर के दौ विवाह हए 1 उनकी दोनों सनिरयो के नाम केशिनी मौर 
सूम्तिये। केशिनीसे सगरकाजो पुपर हूना उसर्का नाम जसमंजस या। 
वह वक्षा क्रया ओर प्रजाजलों पर अव्यप्यार करता था । " महासज ने 
उपे निर्वासित कर दिया । असमंजस का एक पृद्र था जिसका नाम भंशुमान 
था! सूमतिसे भी सगर कै अनेक पत्र हए । 


अपनी विजयोल्लास मे महाराज सगरने अश्वमेध यञ्ज रचाया) 
प्या वश देव जाति के राजा ने यज्ञ के अश्वं कौ चुया रिया भौर उत्तर दिशा 
म कपिल पुनिके आश्मममें वघ दिया \ सुमति से उतपन्न सगर के पुत्रो ने 
घोषैको चारो भर दा । वहत समय दाद ददते-दूदते वे कपिल श्प केः 
आदम मे पचे ओर वहां घोडे कौ देखकर कपिल मूनि को कपटी चोर आदि 
अपशब्दो मे सम्बोधित करने लगे । कपिलं ऋपि अत्यन्त क्रू हए । दैवात्‌ 
उसी समय जाश्नम के चह ओर अग्मि प्रज्वलिते हयो गर्द ओर सभी राश्रकुमार 
उसमे जल फर भस्म ठौ ये । 


जव वहत काल तकं कोई सअकुमार घौड़ा लेकर वापिस न लौटातो 
महाराज सगर ने भपने पौल अंशुमान्‌ को खज भ भेजा । अंशुमान जव दरुठते 
हते कपिल मुनिके आश्रम मे यहे तो अपने पिवरृब्यो को मृत देखक्रर वे 
दुःखी हुए । वे घोडे को लेकर अपने पितामह सगर के पास पटहे भौर दुरघंटनां 
का समस्त वृत्तान्त कह सुनाया । महान्‌ क्तेणकौ स्थितिमें सगरने यज्ञ 
की पूर्नाहति कौ ! 


सगर के वाद अंशुमान्‌ राज्य के उत्तराधिकारी हुए । वै मपने परिवार 
की पूर्वकालीन दुर्घ्नासे सदैवदुखी रदतेथे। कुछकाल वादव अपने 
पत्रे दिलीप को राज्य सिद्दासन सौपि कर वन को चत्ते गये } दिलीप ओर उनके 
पुव भगीरथ निरु्तर श्रसी ` प्रयत्न मे समे सहे कि किंसि प्रकार भगाकौघात 
उक्षे मे दोकर निकले जिससे उसके पादेन जल का स्पशं कर वद्‌ भूमि 
जिम पर उनके पूर्वजो की अकाल मस्य हुई थी पविव्र दो भीर पूर्दंनो को सद्गति 
प्राप्तौ! अन्तमे भगीरयके प्रयतलनसे गंगाकी धारा उतक्षेत्रमें होकर 
वह्‌ निकली जिसमे उनके पूर्वजं का उद्धार हमा । 


भगीरय से तेकर पांचवी पीठी तक कोई राजा एेसा न हथ जिसके 
राज्यतौ किसी उत्लेखमीय घटना का वर्णेन उपलब्धो! छटी पीढी पर 
महाराज ऋतुपणं अयोध्या कै राना हुए । छतुपणं चूत क्रीड़ा में बडे निपुण 
ये 1 विदे देश के राजा भीम भौर निपध देश कै राजा नल उनके वम-कातीन 
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ये। एन राजा फे फापमे कृष्ट उल्तैयमोय पटनापफ़म घटिते टवा जिका 
वणेन पृथक्‌ स्प ते प्रस्तुत फरना उविन होमा । 


रघुर्वण 

अयोध्या के राजा श्रूलुपणं केः पौत्र के पुत्रका नाम मित्रस्‌ धा) वह 
यडा प्रतापी राजा ट्‌माहै। द्रसकी रानीवय नाम मदयम्तीथा । एक वार 
आचेट कै मध्य भिव्रप्षहुकौी एक राक््सते गुठभेडदौो गर्द। राक्षस चोट 
खाकर श्राग ययाः ओर भित्रमहसे वदता सेने की वात सोचने तमा! एक 
बार राजाके यहाँश्रद्धमे ब्राह्मणे भोजन के अवभरर पर बेह्‌ रसोहयाका 
वेण धर कर पाकयृह्‌ मे पहं गया भौर वहा उमने भोजनमे मनुघ्यकामाम 
मिला दिया । यह्‌ यात भनि वशिषएको ज्ञप्तौ गर्ई। उन्होने इसकायंमे 
सखा दपी व्ट्राया भौर अपने उस प्रभावसे जो उ समय उनफोया 
उन्होने राजा को नगरकैः बाहर राक्षसोके वीच रहने का आदेश दिया । 
राजाने खिन्न मनसे मुनिकी आज्ञा का पालनं क्रिया भौर्‌ वहुते कालि तकत 
नग॑र कै काहररह! जव मूनिराजने उनसे लौट अनिको कहातवहीवे 
वायस भाये ‡ यह घटना राजपुरोहित के सम्मानं ओर राजा पर उनके 
प्रभुत्व की थोतकं है 1 


मित्रसह के पुत्र मुलककां भी वड़ा मनोरजक वृत्तान्त मिलतादै। 
वेह वडी दु्वेल प्रकृति का राजा था। वह्‌ परशुराम जी का समकालीन था \ 
परस्णुराम जी शन्ञियो से असन्तुष्ट होकर उनका विना कर रहे ये । उन्होने 
मूलक को भी भपना सक्षय वनाया ओर तेना तेकर उसके राज्य पर आक्रमण 
केर दिया । भयके मारे मूलक भाग खडा हमा ओर्‌ रनिवेसमे जाकर छप 
गया \ वह नग्ने स्तियोने उसे चारोओरसरेधेरनलिया। परणुरामजीने 
नमी स्वियो के मध्य घुसना अधमं समज्ञकर उसे यो ही छोड दिया । 


मूलक के उत्तराधिकारी दशरथ प्रथम, दशस्य भरथम कै एलविल, 
एसविल कै विश्वसह॒ भौर ॒विद्वघह के खट्वाङ्गं हुए । राजा खट्बद्ख भौ 
वडे शूरवीर भौर प्रतापी यै। इनके राज्य कालमे देव ओर राक्षम्न जातयो 
केलोगोमे भीषण सचपं हुए । देवो ने राजा खट्वाङ्ग की सहायता ओर 
सहयोग से राक्षसो परः विजय प्राप्त की । 


खट्वाङ्गके द्वितीय पूच्रका नाम दिलीपथा। ये यद्धे धर्मं परायण 
राजा हृ । जव महाराज दिलीप के बडी अवस्था प्रक्तिकरतेनेषधरमभी 
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उन्हे पूत्ररत्न की प्राप्ति न हुई तो उन्टोने गुर वशिष्ट से उसका उपाय पृछा । 
गुरने उनको स्त्री समेन गो सेवा करने कौ सलाह दी । उनङो रानीकानाम 
भुदक्लिणा थां 1 वह्‌ मग देशके सजाकीक्न्याथी। गुष्जौ की माज्ञानुमार 
जववे दीर्घं कालतफगोकौ सेवा कर चुके तो दैवि उनको एक पुतरत्न 
क्रति हुई । उन्दोने अधने पूत्रका नाम रधु रक्खा। जव राजकुमार रधु 
नवरयुवक हुए तव सम्राट दिलीप नै उनको अद्व का रके नियुक्त करके ध 

अख्वमेध यज्ञ संपन्न पयि ! १०० वें यज्ञ कै मवसर पर यज्ञ का अश्वं देवराज 
इनदरने पकड लिया । राजकुमार रुने युद्धमें देवराजके भीषककेष्ुडा 
दयि। देवसजरषुकी वीरता षर मुग्धहो गये गीर युद्धको वन्दकरनेकौ 
धोयणा करके यश्व को लौटा दिया। इस प्रकार भयोघ्याके रा्जवशके 
देवराज से टढ मैनी-सम्बन्ध स्यापित हो गये । 


महारन दिलीप की मृ्यु कै उपरान्त रघुं सू्यंवश कै राज्य निदासन 
के उत्तराधिकारी हए 1 उन्होने चारो दिशाओंके राजाओं पर विजय प्राक्त 
करने के यभिप्रायसे अपृनी दिम्वजय का अभियान चलाया । सवके पहिले 
उन्दोने पूं की भौर प्रस्थान क्रिया। वे सुह्य मौर वंग पर विजय प्राप्त करते 
इए उत्कल पटच । वहां से कलिग पर चदाईकी सौर उपे प्री जीता । इतके 
वाद पाण्ड्य गौर केरल को वशीभूत किया । पर्विमी अभियान मे पारसीक, 
यवन, हण भौर काम्बोजो पर भाक्रमण कर उन्हे वशवर्ती क्रिया । हिमालय 
की उत्सव सकैते नाम की जाति पर विजय प्राप्तकी मौर प्राग््योतिपकोभी 
अपनी अधीनतामें लाये। इन चारो दिशाओौ कै सफलं विजयाभियानं कै 
वादरघु चक्रवर्तीं सभ्राटहो गये} उन्होने विश्वजित्‌ यन्न सम्पन्न किया । 
दस यज्ञमे घुने भना सरवंस्व दान कर दिया। अव उनके रज्यकौपमे 
कुभो धनशेषन र्हा! दती दशा मे महपि परतन्तु के एिप्य कौत्स च्पि 
वे रषुस्े दानमे चौदट्‌ करोड स्वर्णं मृद्रारमागौ 1 यचपिर्पुके पाम कुष्ठ 


भौन था उन्होने यह धनसशि मुनि कौ कुवेर से दिलवादी। कवेर उस समय 
यक्षोका राजाथा। 


रघु के वाद उनके पूवर अज उनके राज्यकैः स्वामी हुए 1 अजका 
विगद बिद देशके राजा की छोटी वहिन इन्दुमती के साध हुमा थां । यह्‌ 
विवह्‌ स्वयम्बर कौ विधिसे सम्पन्नहूमाथा। रषु के वाद अनने अनेक 
वों तक मयोध्या का राज्य क्रिया} रानी के देहावसान के वाद मजने अपने 
पुत्र राजकुमार दशरथ को राज्य कायं सौपदिया भौरस्वयं वन को चत्त 
गे । चे मपनी स्वीक भूत्यु के उपरान्त आर वयं तक ओौर जीवित रहे ! 


7; 
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सनानि भये परन्तु रमक यापििगञनि पर उनरी ्षाउओम सायनेत 
भपि जिनङ्नो उन्दने राज्यनिहरान पर प्रलिष्नित कर दिया सौर श्ुष्न को 
राज शातन कैः तिष्व भाप यन में तपम्याफरनेमेहैतु पये गये) 

श्री रोमचन्दर ने शीता भौर तदमण सहित पुट दिन चिद्रवूट मे रिभ्राम 
श्िपा। तवुपरान्नये भु्टदिन तरः यदूरे कै सि! उपयुक्त स्यान का चयन 
करनेफे हनु दलिणके मर्ण्यभे ध्रनणकरतौ रहै) उन्दने गोदापरीकेै 
नरे पंचवेटी को द्टग्नै कै तिए निरियत श्रिया अौर वह्‌ रटमै सगे । 


कूदी दिनमे रावणकोषना लगाङिमयोध्याने दो राजङकमार 
एक परम सुन्दरी स्त्री शदितिवनमे मयिहृएदै। उरकैमनमे सीताकने 
अपहरण क्रे की यात भारई। दंवात्‌ एक दिनश्रौराम भृगयाके सिए गये 
हए ये } लक्षमणनजीभी उन्हे खोजनेके लिए चते मये ये) उनकी अनुपस्यिनि 
कल लाम उदटकर रादणने भिग्ारीषठ टपर वेप यनाकर सीता बा यपहूरण 
करलिया। जटायु मामक एक व्यक्तिने रावणको रोका परन्तु वह रावण 
जैसे शक्तिशाली शतु का प्रतिरौध करने मे भसफल रहा ओर रावण नै अपनी 
तीष ततार की धारे उतेमौटके घाट उत्तार दिषा। 
श्रीसस भौर उनकेः पीठे लक्षण ऊव लौटकर आय तो वे सीताको 
वह्‌† न देपकर वड चिन्तित हए ; उन्दने वहा बड़ी छानप्रीन कौ परन्तु सीता 
काकही पतान चला) इुढते-हष्ते वे दक्षिण किष्किधापुरी की ओर पहुचे । 
वहां ऋष्यमूक पर्व॑त पर श्रीरामका सुप्रीवेसे मिलन हुमा 1 बेहत शीघ्र 
रामकी सुग्रीव के साय मँत्ीहो गई। सुग्रीव की सहायतां राम ने उसके 
वडे भाई बात्तिसे युद्ध किया भौर रसेमारकट सुप्रीवेकी पम्पाके राज्य 
का अधिपति वनाया । सुग्रीव कै सेनानायक हनुमान श्रीम के परम प्रिय सेवक 
ओर भक्त हो णये । उन्होने सीता कौ खोज म बहुत महत्वपूर्णं योगदान द्विया 
वे ल्भा हवे भौर वहां सीता कषा पता लगाकर उनत्े मिल आये । उन्होने 
सीता षो आश्वस्त भौ किया किं राम वेहुत शीघ्र रावण से गृद्ध करके उनक्री 
मुक्ति की व्यवस्था करेगे । 
इधर रावण ने सीताको अनेक प्रलोभनो भौर पातनायी द्वारा उत्पीडित 
कर यह्‌ प्रयत्न किया किं वह्‌ किसी प्रकार उसकी वाते मान ले भौर उत्तकी 
पटरानी वन जाय । परन्तु उस महान्‌ सतौ साष्वी को यह्‌ बात मृत्युसेभी 
अधिक दुखप्रदसदैवही प्रतीत हुई भौर उसने येनकेन प्रकारेण मपने सतीत्व 
कीरक्षाकी। वह सदैद दुदी चित्त से अपने आराध्यदेव पतिका स्मरण 
करती हुई भपने शोक ग्रस्त जवन को व्यतीत करती रही । 
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जव रामे को पता लंगा कि सीता रावण के यहाँ है तो उन्होने सुग्रीव 
ओर उषके मित्र जाम्बवान्‌ की सहायतां से एक विश्चाल सेना तयार की मौर 
लद्धुा पर चडाईकरदी। रावण का भाई विभीषणभी रामसेथा भिला। 
इसे रामको लंकाके सव भेद मालुम हौ गये । वड़ा भयद्ुर युद्ध हुमा । 
एक एक करे रावण की सेना के महान सेनाघ्यक्ष कुम्भकर्णं, मेषनाय मादि 
समी युद्मे चेत रै । रावण ने भयद्कुर प्रतिरोध किया परन्तु रामके बागे 
युद्ध मे अधिक समयतकन टिक सका ओौरभारागया। रामने विभीषण 
कोलद्धाका राजा वनाया मौर स्वयं सीता ओौर लक्ष्मण सहित अयोध्यापुरी 
को वापसिमा गये। 


उनके वहू पहुचने के पूर्वं भरत उनसे जागे जाकर मिले † दोनो भादयो 
के मिलन का समारोह बहा पूवं था 1 भरतने राम को उनका राज्य लौटा 
दिया 1 यह राज्याभिषेक वडी धुम-घाम से मनाया गया या। 


श्री रामचन्द्र नै मपने राज्य में प्रजारंजन के इतने महत्वपूर्णं कायं 
पि कितव हीमे रामराज्य प्रजानर्मो के सर्वाधिक हितिके राज्य का 
प्रतीक हौ समश्चा जने लगा 1 कुछ दिन वाद एक गुप्तचर ने यह्‌ समाचार 
दिया प्रजाके कुछ वमे इस वातकी चर्चा कि बहुत दिनों तक शतु 
केधरमे रहनेके वादसीताको ग्रहण करना उचित न था 1 लोकापवादसे 
वचनेके सिद गौर्‌ प्रजा रञ्जन का एक मर्वोच्व उदाहरण प्रस्तुत करने के 
लिए रामने गर्भवती सीताको अकेला वन में दुवा दिया । प्रजा रञ्जन 
कीदृष्टिसे क्रिया हुमा यह्‌ कायं आधुनिकं विद्रानो कौ दृष्टि मे कदापि उचित 
नही ब्ह्राया जा सकता है । प्रयम तो वह्‌ जनमत जिसके आगे रामचन्द्र 
करर गये बुद्धिहीन ठको पर भाधारिव था! द्ररे राम णा यह्‌ निर्भय सीता 
के प्रति धोरात्तिथोर अन्यायथा जो किश्रीरम जसे न्यायपरायण मौर 
कर्तञ्यनिष्ठ रजा के लिए कदापि शोभनीयन या! 


निर्जन वनम त्यक्त सौताको वात्मीकफिच्छपिने शरण दी । उचित 
समयपर सीत्ताके दौ पुत्ररत्न उत्पन्न हृए। ऋषि ने उनके नाम कुण 
ओर सव. खे 1 उनके लालन-पालन, मौर शिघ्ा दीक्षा की व्यवस्था 
मीच्छपिने मोयममे ही करदी{ धीरे-धीरे दोनो तेजस्वौ बालकं वहे 
होनेलगे।! ` 1 

दुधर रामचन्द्र जी ने यडवमेध यन्न का समारम्भ कर द्विया । सीता 
के स्यान पर उनकी एकः स्वर्णमयी प्रतिमा रक्यी मई । जव यज्ञ का मदव 
वात्मीकि के साद्मम के निकट षहवा तो कुण सौरं लवने उसे आवभमें बाध 
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दिषा भौर गुदकणेष्यो उप्यहौ्ये। तेनर्दो वानरान अदृ योगता 
दिधारई। शुक एक करे रामी सेनाके समस्नर्फीर धरायामीदहामपे। 
खव राम स्ययं अपेतो यासत्ोफो यंते द्‌ श्रुदि पात्मीिः सौर सीना मै 
टा ङिये वुम्द्रं पिना भवः भय पुर यन्दकते। यष गेमानद्नं वाना- 
वर्मे पिता फा अपने दधो से मिलन हुमा । पात्मीरि क भनुरोध पर भौर 
प्रजाजनोकेःषही आरद्‌ परर सम शीता भरो पुनः प्रहूण करनं क्र्यतदहोभये 
परन्तु गीतां अव जीतन रुना वाहूती षी । उसमे रतीमे समाक 
अपनी दृहतीता माप्त कर सी । रामने बग भौरसयको अपने भौरम पुत्र 
केकर्पमेप्रहण पिया मौर यटूत दिनो तक भपोप्याका रागय कणे रह! 


रामघन्द्रगौ की भाति उनकेगेध तीनो भाष्पोङे भीष दपूव 
हए । श्रीराम ने सपने जोवन-कालमे ही भवने पुपर मौर भतीनोकौैदेगदेः 
विमिन्न भागोका राज्य यूपुदं कर द्विया । उन्टोनेपु्रोमे दकौ कुणावती 
काजो विच्ध्याचलके दक्षिणमे टै राज्य द्विषा अौरतयष्मा णरादनी का। 
शाक्यगण कदाचित्‌ सवके ही यजय) हरी एृतमें मौतमवृदधका जन्भ 
हा धा । तवक वशनोने ही सम्भवतः कपिलवस्तु को अपनी राजधानी 
वनायाथा। भरतः यड पुत्र तक्षफो तक्षणिला का भौर छोटे पुत्र पृष्कप्के 
सिन्धु नदी के किनारे पृष्कलाषती का राज्य द्विया गया। णतुघ्नकफै बडे पुर 
णतुघाती को मवुरापुरोका भौर ष्टोटे धृधर सुबाहुषो विदिशा (भेलसा) कवा 
राज्य मिला । त्मण के वहे पुव अङ्गद ने मल्ल देशका भौर छोटे चन्द्रकेतु नें 
खनद्रकान्ता नामक नेगरीका राज्य प्राप्त रिया। शस प्रकार दशरथके 
आट पौपघ्रोको देणके विभिन्न भामोका रग्यि मिला ओौर सूयक भाठ 
विभिन्न शाघामो मे विभक्त हो गया} 


रामक वाद कुश ने ब्राह्यणो भौर मन्ियोकी सताहते कुशावती 
नगरी छोड दी भौर भयोध्यापधुरी आकर सूर्यवंशं का सिंहासन सम्हाला । वंश 
का विवाह राजा कुमुद की छोटी वदिन करमुदती से हुभा था । उनके अतिथि 
नाम कां एक पुत्र हुमा । राक्षसो से युद्ध करते हए कुश युद्धस्यलमे ष्टी दुर्जय 
नाम के एक राभस के हाथो मरि गये । कुश के वाद अत्तिथि अयोध्या के राज्य 
सिंहासने पर आसीन हुए । अत्तिथि ने “निषध देश की राजकुमारोके साय 
विवाह किया ओर उनके वंशज चिरकाल तक अयोध्या का राज्य करते रहे । 


अतिथिके वाद कुछ तेजस्वी राजा हुए हैँ ! उनसे चौद्हवी पीढी मे 


व्युपिताश्व नाम के रामा प्रतापी हृ रहै। इन्दोने काशौ मे तिवस किया आर 
महद्विवजी की पुजा मचेना मे अपना जीवने व्यतीते क्या! इनके पत्र 
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हिरण्यनाभ वडे धुरन्थर विद्रान्‌ जौर वेदन्नशिरोमणि हुए है । इन्दौने जँमिनि 
सेयोग विद्या का अध्ययनश्रियाथा भौर अजमीढुके वंशज सन्नतिवान्‌ के 
प्रह्रुतको योग विया सिखलाई थी । प्रसिद्ध मुनि याज्ञवल्व्यभी इन्दी के 
शिष्यये\ जंमिनि ने हिरण्यनाभके पूत पृष्यको भी योग बरिद्या सिखलाई थी । 


पुष्य के पुत्र घ्रुवसन्धि को भेट का व्यसन धा। उन्हे परगया करते 
समयकरिसी सिह ने भक्षण फरलिया। उस समय उनका पत्र सुदर्शन निरा 
वालक था सुदर्शन जव वेड हुए तो उन्दने णल्ुभो पर आक्रमण कर दिया 
अओौर अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया । इनका घम्निवर्णं नाम काएक 
प्र धा जिसके युवास्था प्राप्तं कर लेने पर महाराज सुदर्शन ने सन्यास ग्रहण 
कर लिया । अग्निवर्णं राज्य प्राप्त करे विलासिताके गहरे गर्तेमे जा पडा 
ओर अतिशयस्त्री प्रसंगसे क्षय रोगका शिकारदहो गया! उस भयद्धर 
रोगके परिणामस्वूप वह्‌ युवावस्थामे ही इस सप्तारसे दूच कर गया! 
जव वह मरा उसकी रानी गर्भवती थी । उचित समयपर रानीके शीघ्र 
नामका एक पुत्र उत्पन्न हुभा। शीघ्रने यपने जीवन कालभे मूर्यवशकी 
कीति वढाई भौर उसके वंशजो ने चिरकाच तके अयोध्या का राज्य किया ¦ 


शीघ्र से दसदी पीढ़ी पर वृहृदरल नाम का राजा हुआ । यहे महाभारत 
कालीने था} जिस समय महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञं किया था भीमसेन 
पूर्वं दिशा मे विजयाभिमान करने को भेजेग्येये। वृहदढल का भीमसेन से 
युद्ध हुआ लिस्तमे बृहदल पराजित हुमा । उसे सम्राट युधिष्ठिर की भधीनता 
स्तीकारकरनी पड़ी धौ तथा भेट लेकर यज्ञमे न्य विजित राजाभोकी 
भाति उपस्थित होना पड़ा धा। पीठे कौरवो ओर पाण्डवोका जो महाभारत 
का युद्ध हुमा था उसमे वृहद्रन कौरवोंकी ओरसे लड़ाथा भौर पाण्डव 
अनुनके पुर भनिमन्युके हाथसे माराययाथा। ब्रृहुद्रलकी कट पीढी 
वाद महाराजं दिवाकर जव भयोध्या के राजसिह्‌ासन पर विराजमानये तव 


परीक्षित के वंशज धधिसीम ष्ण ओर, मगघराज जरासन्ध के वेश्ज सेनजिप्‌ 
इनके समकालीन राजागणये। 


कछ मौर समय वाद इस राजवंणने योध्या नगरी कौ छोड कार 
श्रावस्ती को अपनी राजधानी वनाया । यह्‌ षयोध्या से भण मील दूर थी ।. 
इते मूमेवशी किसी श्रावस्त नामके राजाने वसायां था । उसका वणज 
प्रसेनजित्‌ गौतम बुद्ध का समकालीन था। प्रमेनजितु की वहिन मगध सम्राट 
विम्विसारकौ न्याहीथी। पुराणोमे उन्लेखटै किः सूर्यवशवा मन्तिमु. 
राजा समित्रथा। । 


चन्द्र वंश 


पुराणो के अनुमार ग्र्या दोपूप्रपे (१) मरीचि मौर (२) यपथि। 
मरोपिसे मूर्यवण फी परम्परा पतौ भौर अविमे षन्द्रवण णौ । 


अत्रिका पत्र षद््रमाधा जिमि प्रजापति प्रह्माने सवप्रह्मणेभौर 
अओपधियो षा स्वामी नाया । बन्दरने अपने गाज्यकौ महिमा धठृनिकेनिग्‌ 
राजगरूय यज्ञ म्वाषा। उगते एङ यार यौन वे उन्नाद मे देपजाति के गुर 
वृहस्पति ऋपि कौ गुन्दरी पनी ताराका अपहरण करलिपाथा। देवर 
बृहम्पति तथा देवष राजा इद्रने चन्रमा हाराको नीटनेकेः निए 
कहा तथा यदटूत ऊव नीच रामघ्ाया पल्न्तु चन्दमाने किमीकीन सुनी । 
षम परर देवराजं सेना तेकर चन्द्रे वेहनेको भआमादा हए । भमुरो रे गुरु 
शक्राचायं देवि वृहस्पति मे द्वैप मानतेये। उन्होने अनुरोकीतेनादेैसाय 
युद्ध में चन्द्रमा का पश्र प्रहुण करना चाहा । इस प्रग़ार तारा कै निए देवताओं 
भौर भसुरोमे घोर युद्ध छिड गया। अन्तमेब्रह्माने यीच ववावकरा दिवा 
भौर दोनोमें सौहादं स्थापितो गया। तारा वृहुस्पत्िनी फे सौरा 
गर्‌ । श्सी ताराते चन्द्रका एक अत्यन्त सुन्दर भौर तेजस्वौ पृथ उत्पनन 
हुआ । इसका नामं वंध रक्खा गया । उपरोक्त पौराणिक व्णंन मे अलकारिकता 
है । श्रह्याकेदो पूरो मरीविौर ञत्रिते क्रमशः भूयं भौर चन्द्र की स्थापना 
कौ वातत स्थिरकरनेसे तौ यह प्रतीत होता कि दोनौ वशो का आरम्भ एक 
हो समभ हुभआ। परन्तु वस्तु स्थिति इस प्रकार नहीहै। भूप॑व्शकी 
सभग ३५ पीदियोके गुजरजानेके वादी चन्देदश का मयवि्मवि होता 
है । रसा प्रतीत होतार सूयंवशी महाराज सगरके समयमे चन्द्रवशौ महाराज 
पुरूरवा ने अपना राज्य प्रतिष्ठान मे स्थापित किया । 


वृध ने गुवावस्या प्राप्त कर मनु की कन्या इला से विवाह रिया ।ये मनु 
मूरमवंशो राजा अम्बरीष के समय कोई राजाये। वृधत्तथा इला पुरूरवा 
नामी पृत्र हा जो वडा धर्मात्मा, दानी एव ्रतापौ राजा हुमा है। इला 
वो मनुसे प्रतिष्ठान नामक नरका राज्य मिलाथा\ इसाने अपने पुत्र 
पुरूरवा को प्रतिष्ठान का ही राजां बनाया । यही प्रतिष्ठान नगरी वहत काल 
तवः चष्द्रवशी राजामो की राजधानी रही । प्रयग के समीप वर्तमान भूसी 
को दही प्रतिष्ठान कहते हे! 


एक वार उर्वशी नाम कौ एक मप्र को महाराज पुरूरवा ने किसी 
अभुर के वर्धन से छडाया । उवंशी महाराज के इरा उपकार से भ्रभावाग्वित 
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इई भौर महाराज उर्वशी के रूप षर मुग्धहो गये। दोनों म परस्पर वी 
परोत गर्ई। एकवार उर्वशीके कारण महाराजको देव भूमिम जाना 
पड़ा । वहा से उन्होने अरणी के माध्यममे अग्नि प्रज्वततित करने की कलां 
सीषी जिसे उन्दोनि शपने देश भारत मे प्रचलित किया) 


पुरूरवा के छः पुत्र हए । मायु, धीमान्‌, अमावसु, विश्वासु, शतायु 
ध्मैर श्रुताय । आयु इन सव मे ज्येष्ठ मौर श्रे यै । आयु के वशो का राज्य 
वहत काल तक प्रतिष्ठान मेँ चलता रहा । भमावसु की वंश परम्परामें कुशाम्व 
नामके राजा हुए जिन्होने कौशाम्बी नगरी वसराई । पुरूरवा के पर्वोमे भगु 
सौर ममावसु के वंश ही गौरवशाली हुए शेप पूर्वो का विशेष वर्णन उपलब्धं 
महीर! 

महाराज आयु ने राहुकी धृती प्रभासे विवाह्‌ क्रिया । उनके पांच 
पु हृए 1 उनके नाम ये नहुष, कषत्वृदध, रम्भ, रजि ओौर अनेनस्‌ 1 च्येष्र होने 
के कारण नहुष राज्य के उत्तयधिकारी इए । 

्षत्रवृद्ध के वशर्जो ने काशी मे यपना राज्य स्थापिते किया 1 रम्भके 
कोई पुत्र नही हुमा । रजिने देवताभों का पक्ष लेकर असुरोंको युदधमे 
परास्त किया । यद्यपि देवताओोंने रजिका सम्मान किया महाराज रभजिने 
देवतामौ का स्वामी वनते अथवा उनका राज्य हडपने की कोई चेष्टा नही की । 
रजि कै अनेक पुत्र हए जिन्टोने अपने पिता की नीति कै विपरीत अपने पराक्रम 
से देवतायोका राज्य छीन लिया। परन्तु वै मपना राज्य स्थिरकरनेमे 


असफल रहै । देवताओं ने वृहस्पति की सहायता से उनके सव मनभूवि विफल 
कर दिये । 


. महाराज नहुष बड़ी उच्च कौटि के शासनकर्ता ये एक बवारडईन्द्रकी 
अनुपस्थिति मे देवताभों ने महाराज नहुष कौ प्रशासन क्षमता फे कारण उन्हे 
सपना राजा चुना । नहुष स्वदेश छोड़कर देवताभो कौ भ्रूमि मे गये परन्तु 
वे वहा देवराज इन्द्र करौ परम सुन्दरी रानी शचीकै रूप को देवकर मोदित 
हो गये । देवताभो ने नहुष को वहत समज्ञाया परन्तु वे न माने गौर उन्होने 
शचौकोप्राप्त करेकी चेष्टाकी। वे ब्राह्यणो से अपनी पालकी उठ्वा कर 
भशवचीके भवनकी भोरचले। मागे मे उन्दने ब्राह्यणोसे शीघ्र चलने को 
कहा ओर आतुरा भे अगस्त्य नामी एक विप्रक लातजमादी। इसपर 
बराह्मण विगड उढठे भौर उन्दने राजा को पालकी सै ठकेल दिया तथा देवताभओ 
से मन््रणा करके उन्दे देवशूमि से भी निकाल दिया 1 इस घटना से नहुष का.. ^ 
पचन हआ 1 


~ 
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रायणताके लिए विख्यात था। यद्यपि उप्तकी राजधनी मािष्मती ही 
धी त्तयापि उसकी विजयौ के फलस्ब्ररूप उसके राज्य की सीमां वहत बढ 
गई भरी । उतने रा्षसराज रावण को परास्त कर वन्दौ नालियाथा ओर 
कुछ काल तक्र वन्दीण्रह मे रखकर ही उसको मुक्त किथा था | अपने जीवन 
केः अन्तिम दौरमे उसे कु अभिमानहो गया ओर वहेब्राहयाणोसे रवर मानने 
लगमायथा। 
इध्वाकु वशीय राजारेणु कौ सत्यानौम की एव कन्या तो सहशा्जुन 
को विवादी धी ओर दुसरी रेणुकया नामकी कन्या का विवाह जमदग्नि ऋषि 
के प्ता हुमआाधा। एक्‌ वार रेणु अपनी वहिन से मिलने माहिष्मती भाई । 
वहां उसे थपनी विने के वभव को देखकर वड़ी प्रसन्नता हई † उसके वहनोई 
ने उसका वडा आदर सत्क+र किया, रेणुका की भी इच्छा हुई करि वह्‌ भी इसी 
प्रकर अपनी वह्नि ओर राजा को पने पति के आश्रम मे बुलावे ओर उनका 
आत्तिथ्य सत्छार करे । उसने अपना मनोरथ अपनी वहिन को कट्‌ सुनाया । 
विन ने उसकी वति की यह्‌ कह केर उपेक्षा करदी कि उसके दरिद्री सन्यासी 
पति राजा ओर उसके साथियो का किंस प्रकार भातिध्य सत्कार करेगे । परन्तु 
रेणुका को तो अपने आतिथ्यका वदला चुक्राना ही था, उसने भपने पति 
से आग्रह्‌ जरिया कि वह्‌ राजा आौर उसकी पल्ली को निमन्त्रण भेजे । जमदग्नि 
ने अपनी पल्नी के भाग्रहु को यालना उचित मे समज्ञा ओर राजा अजुनिको 
उसकी रानी वं तेना सर्हित निमन्नित कर दिय।। राजा अपनी रानीको 
लेकर सेना सहित आश्रममे आ गये} जमदेगिनि नै उनका वड़ा आतिथ्य 
सत्कार किया जिसते राजा व रानी अत्यन्त सन्तुष्ट हुए ! उन्होने देवा कि छवि 
के पासि एक गायवडेकामकीहै तथा उसकेदिये हुए प्रचुर दधसे अनेक प्रकार 
कौ समम्री शीघ्र दही वन जाती है तो उन्होने कोभवशा उस माय क्तो जमदगि 
कऋषिसे मागा । ऋपि ने अपने दैनिक उपयोग्कौी वस्तुकोदेनेसे इन्कार 
कृरदिया। इसपर राजाउस्रगाय को वलेत्ले गये) जमदग्निके पुत्र 
परशुराम उस समय वहां मौजूदनये। जवेवे आयेतो गयको वर्हान 
देखकर अपने पित्ता मे उसक्रे विषय मे पुषटने लगे । जमदग्नि ने सारा वृत्तान्त 
आद्योषपान्त कह सुनाया । परधुराम उप्त वृत्तान्त को सुनकर बड़ क्र्‌.ड हए 
ओर अपने असश ठीक वरके सटखाजुन मे युद्ध करने चल दिये ! उस युद्ध 
मेजौ परदुराम ओर सदहरूराजुनके मध्य हा सहखराजुनका निधनो 
गया । इम प्रकार एक श्रतारी राजा काअन्तहो गया! 
शदश्ाजु नकर पृद्रो मे जयध्वञ, मधु, वृषण, शूर भौर शूरभेन वद 
पराक्रमो हटृएु । तालजं जयध्वज का पुथ या, उसे नाम पर ताघ्जंष शत्रियो 
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काएक वर्गं उदित हुभा। ये तालजंवीय क्षत्रिय वडे वलिष्ठये। इन्दोनि 
इषवरादुवंशौ राजा वाहु का वध करके उनक्नौ गर्भवती पत्री कौ विपदे दिया 
था। उनकी पमी ने यौव मुनिके आश्रमे एक पृत्र को जन्म दिया, जिसने 
ओर्व मुनि से अनेक विद्यो की शिक्षा पाईभौर जो सरके नामस विषयात 
हा ! सगर ने अवस्तर पकर तालजंघ क्षत्रियो से भपने पिताके वधका 
चदला ले लिया । तालनेष क्षत्रियो मेँ वीति होत्र मौर भरत नाम के राजायण 
ए 1 भस्तकापुत्र मघुहुभा। मुस मराधवर्वेशके कषत्रिय भौरमधुके 
पुर वृष्णिसे वृष्णिवंशी क्षत्रिय भारत के अनेक भागो मे फन गये। 
सदश्लाजुन के वंशज हैहय बौर तालजंघ कै मामे प्रसिद दए ओौर 

उनका सज्य वहत काल तक्र माहिष्मती मे चलता र्हा । महाभारतके युद्ध 
फे समय माहिष्मती मे नील नामका राजा राज्य करताथा। वह्‌यृद्धरं 
कौरवो कीओर मे लइकर बीरगति को प्राप्त हुजा था । यही हैहयवंशी क्षत्रिय 
पीछे गौर पूर्वकी ओर यै ओर्‌ चेदिके कलचुरियोके नामरो मध्यभारत 
मे वहत काल्‌ तकः राण्य करते रहे! कलचुपियोर्नेँ विक्रमी सम्वत्‌ ३०६ 
वेदि या कनवचुरि नाम का नथा सम्पद्‌ भी चलाया था। 

यदुके द्वितीय पुत्रक्रोष्टुथे। इसके वंशजौने मध्यभारत के नेक 
प्रदेशो एर रोञ्य क्रिया ओौर जो नगरियां वसा उनमे चेदि, मथुरा, दारका, 
विदर्भ, भोजवूट जदि प्रसिद्ध है) । 

क्रोष्टुसेष्ठटी पीढ़ी मे महारज शशिविन्दु एक वहते ही शक्तिशाली 
सप्रटहृएै। ये इश्वाकरशी महाराज मान्धाता के समकालीन ये 1 इनकी 
पुत्री विन्दुमती महाराज मान्धाता को विदाही थी । मान्धाता के बिन्दुमती से 
पुरुुत्स, म्बदीश, मुचुकुन्द जदि बड़ व॑भवशाली पुरर हुए । 

शशिविन्दु के पौत्र शिनेयु के पौत्र रुवमकवच भी मध्यभारतषे एकः 
परम पराक्रमी राजाहोग्ये ह जित्की वीरत्ताके अगे कोई वीर्ने ठहर 
सकेता था1 स्क्मश्वचके पुत्र पराजित हुए जिनके पच परम बलिर ओौर 
प्रतापी पुश्ह्ए+ स्वके नड्ेका गम रकमेषु था न्ये मदार्न एरण्निद्‌ का 
उत्तराधिकारी हुमा ¦ दूषय पुज उसी के माध्रित्त होर र्ट्‌ 1 तीसरे पुत्र 
ज्पामघको देशत्याग कर दक्षिण पूरवंकौ ओर जाना पड़ा 1 उसने ऋक्ष 
पथेत पर्‌ मत्तिकावती नाम नगरी बसतायौ गौर वह ही राज्ये करने लमा । 

महाराज ज्यामघने क्ौराजकौ कन्या श्रैव्यासे विवाह क्रिया 
आर अपनी वीरता कै कारण बडी स्याति पाई {वे अपनीस्नीसे वड़ा स्नेह 
करते थे ओर उसको किसी प्रर यप्रसन्न होते न देख सक्ते थे । एक वार ~+. 


क, 
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येयुद्धमे सोटमै समप पनु एत पररि्पक्त एष भुन्दरी मुनी कन्याम 
अप्नेरयमे व॑ाकरते लने। जव उन्न रय नगरकैः गमीपषहूनातो 
पैव्यादूरदेषह्ी रथमेयटीष्धी को देकर विस्त खटी पयर्‌ माप पिमं 
स््ोको रथम वेटाक्र सयेद? भयके मारेदयव रानाकेमुटूगे 
निगल पडा, “यह्‌ तुम्द्ररी पुव ६।" द्गते कव्या के मन को मम्तोष हुधा 
उस युवती कां यिवाद युवराज विदभंकै सायक्र दिया शया! द्रगी विदर्भं 
मै अयने नाम पर विदभं देण की स्यापनाकी । 

विदभं कै क्रथ, किर ओर रोगपाद नामकः तीन धुत्रहृए्‌ + रोमपद्र 
केः वेणज विदि सामये पकः रजते विदिनामकी एङ चवरी वमद जिस्म 
पीठे चेदि नाम पडा। विदिवापुत्रर्च्य था जिसको दमघोष भी कठतेये। 
इसी दमघोप क्न पुत्र शिशुपाल या जिरने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे धीषष्ण 
के प्रति अपशब्द बहैये ओर श्रीडप्णने दण्डस्वख्य उका सुदर्शन चक्रमे 
शरच्छेद कर दिवा था। 


क्य के वशजोका राज्य विदर्भमेंरहा। सी वेशमे महाराज भीम 
हए जिनकी कन्या दमयन्ती निपघ देश केः राजा वीरसेन केः पुत्र भहारजं नतं 
को विवाही थी । पजा भौम अथोल्या के राजा ऋनुपणं कै समकालीन ये । 
क्रयकेही वशम कुण्डिनपुर के राजा भोजये जिनको छोरी वह्नि इन्दुमती 
ने स्वयम्वरमे रधु के पुत्र भज को अपना पति चुना ! यही इन्दुमती महाराज 
दशरथ की मातायी। इसी शध के वशमे ुष्डिमपुर के जा भौध्मरु हुए 
दै जिनकी कन्या रुकिमिणी का हरण करके श्रीङृष्ण द्वारकापुरी लाये भौर वहां 
उसके सथ विवाह किया। रुकिमिणी के भाई रुक्म ने भोजकट नाम कानगर 
यसायु । 

क्रथ से वाईसनी पीदी पर सत्वान्‌ नामके राजा हुए जिनके पृथ 
सात्वत दक्षिण छोड के उत्तर पश्चिम की भोर बदरे । सात्वत ने मधुरापुरी 
को अपनी राजधानी बनाया । मधुरा को महाराज रामचन्द्र के भाई शलुष्न 
ने वस्तायाथा। पीठे मयुराके प्रदेश का नाम शूरसेन पड़ गया ओर मधुर 
सात्वतवदी यादवो की राजधानी हौ गई । 


ययाति के द्वितीय पुत्र वुरवघरु को उत्तरपूर्वं देशका राज्य मिला था। 
यह वदा अधिक काल तकन चला। अन्तिम राजाके कौईपृत्रन्‌ हुभा। 
उसकी एके पुत्री थी जौ कुर-पाचाल देशके राजाको विवाहीथी। इसी 
धूत्री से महाराज दुष्यन्त का जन्महुभाथा ओर वे अपनेनानाके राज्य के 
च्छी -न्वरभ्क्युरी बने । 
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ययाति कैः तृतीय पुत्र द्य. को पर्चिमी प्रदेणके भाग मिलिये। 
दुह्य. के वंशजो ने उत्तर कौ ओर भी कदम वढयि मौर वे परिचमोत्तर प्रदेश 
केस्वामी कवते) दुह्य. के वंशमे एक भष्डनामंका राजाप्रतापीहृजाथा 
जो महाराज मान्धाततासेयुदढटमे माराग्याथा1 अद्दधकेपूत्र गन्धारने 
मान्धाताके भयसे मुद्र परविममे अपना नया राज्य वसायाजो उसीके 
नामपर गृन्धारनामसे प्रसिद्ध हूमा। गन्धारकैर्वंशमे ही राजा सुबल 
हए जिनकौ पुती हस्िना पुर के राजा धृत्तसाष्र को विवाही थी । सुवलके पुत्र 
कनाम शकुनि श्य) शङ्ुनि दुर्योधन का माम्राथा। कहु बधिकत्तर दुर्योधन 
के पासी उसके मित्रके रूपमे रहता धा ओर उत्ते पाण्डवो के विष्दध 
भडकाता रदता था । एवः भ्रकारसे यह्‌ शकुनि दही महाभारततके युद्ध की 
जड धा । महाभारत कैः युद्ध मे शकुनि कौ युधिष्ठिर के सवते छोटे भाई सहदेव 
के हाथसे भृल्यु हुई थी। । 

ययाति के चतुथं पुत्र क्तु को उत्तरकी मोरक्रादेशमिलाथा) मनु 
केः वंशजोने पूर्वं ओर परिचमक्यी योर्‌ बहकर भी अपना राज्य फंलाया । 
अनुक वेश परम्परामे“ सञ्जय नामका एकं पराक्रमी राजा हुभा है जिसके 
नाम पर्‌ एकः प्रसिद्ध वंश की परम्परा प्रचलित हुई 1 

मनुके वंधमे महामना नामके एक राजा के उशीनर ओर तितिष्यु 
नमकेद्योपूत्रहृए) उशी्चरने पश्र की ओर थपते राज्यदा विस्तार 
क्रिया ओौर भटक्‌ या पश्चिम काञ्ची को अपनी राजधानी वनाया { उशीनरके 
पुत्र शिवि भी इतिहास प्रसिद्ध राजाहुएदहँ। इन्टेने इसी नाम का एक प्रदेश 
चाया जौ वर्तमान्‌ तिन्धर्मे सक्वरकै पास! शरणागतकौ त्राणदेनेके 
विषय में महाराज शिविकीवड़ ध्याति रदी है ओर इसके कई उपाष्यान 
भी इतिहा्मे प्रसिद्धै! 

शिवि के सुवीर, केकय जौर मद्र नाम के तीन पृव्र ये । इनमे से प्रत्येक 
ने अपने नाम पर प्रदेश वसाकर राज्य स्ापित किया । सुवीरने दक्षिण नौर 
पश्चिम की भौर सिन्ध मे अपना राज्य स्थापित किया) केकये कांगड़ाकी 
घाटी भौर काश्मीरके कुछ भाग में अपना नया राज्य वनाया। केकयके 
वश मे मदाराज मर्वपति एक प्रसिद्ध राजा हुए दँ । इनको कन्या कैकेयौ का 
विवाह महाराज दशरयसे हुभाथा) कैकेयी भ्ररसतकौमाताथी! इसीकी 
कलह के कारण श्रीराम का राज्याभिवेकन हो पाया मौर उन्दं चौदह वर्प॑के 
लिए वन में निवास करना पडा! 

मदवपति के वाद केकय वश भें युधाजित्‌ भी प्रषिद्ध राजा हुए है । 
इनका गन्धव जाति के लोगो से दतना भीपण युद्ध हमा किः उसमे इनकी मूष्यु 
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हीषो गर्ई। श्री रामदनदने भपमे भाद्‌ भरतषम नेना हिन गन्धो 
षो परानित प्रन भना । भरने गम्धर्वोका दमन कर यहं प्र एक्क गज्य 
यी स्यापन। फो भिसपौ उनके यशज अनेक पीष्ियो तक भोगते रर । पेयय 
वका श्रीषप्णरे भी रम्वेन्यथा। श्रीषटष्णके पिता यनुदेवं की पिन 
शरुतरीति केरययश केः पितौ रजत विदाही षौ । भुवीति केः पुत्र मन्तद्‌- 
नादिक राजवुमारहृए जो महाभारतकैःयुदधमे पाण्ड्वोकी ओरते सदे ओर्‌ 
मारेगये। प्राचीन कैकय जानिके लोणी आजक्रत फदमीर भौर मिन्धुमे 
घवङर जाति कैः नामरे प्रषिदिह) 

शिवि के वृत्तीयपृत्रमद्रनै इरावनी ओर चन्द्रमागानामकी दियो 
यैः प्रदेण पर भपना राज्य वलाया। इन दोनो नदिपोको माजफल क्रमशः 
रावी भीर यिनाव वहते टै। दस प्रदेदाका नाम उ्तके सस्यापककेनामपर 
मद्रहौ पडा। इत्तिनापुरके महाराज पण्डको इमीदेशकी राजदरूमागी 
माद्री विवाहीथी। माद्रौ से पाण्डुकै नकुलं मौर सहदेव नामफेदोपृत्हुर्‌ 
थे । मद्रके भार्ईदका नमश्त्यधथा जो महाभारनके युद्धमे कौरवोंकी 
भरसे लंडां चा भौर युधिषठिरकेहार्थो माराप्षाभा) 

तितिक्षुका वृत्र उपद्रथ हुआ। उसके वेशम वति नाम काएक 
राजा हुमा जिसके छ. पुत्र अङ्ग, यज्ञ, कलिङ्ग, सुय, पौन ओर उदक नामके 
दए ‹ उन्टोने दक्षिण पूवं मे अनेकः नेये रस्य स्यापित कथि । 

मद्धका वसाया हृभा वहदेशदै जो आजकल भागलपुर जिलाया 
उसके आस पासका इलाक्यदै। वद्धद्वारा स्थापित त्रिय हए राज्यकरी 
भूमि को आजकल वगाल कहते है। पौन्डरने वह्‌ देश वसताया जो आजकल 
वगालके परिचममे है। कलिद्धने उडीसाके दक्षिण की भोर समुद्रके 
किनारे की भूमि पर अपना आधिपत्य किया । इस प्रदेश का नाम ही कलिद्ध 
पड़ गया । यह देश गोदावरी भौर छृष्णा नदिथोके कारणत्तीनं भागोमे 
विभाजितहा गयाथा। इससे सक्ता नाम व्रिरककालिग भौर पीद्धे तिलद्खाना 
पडा । कलिद्ध कौ राजधानी राजमहेन्द्री थी । श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुदधेके 
कै विवाह मे कलिद्धदेशके राजाने स्क्मसे चूत घेलते समय बलरामजी 
कीसी उडाईथी निष पर उन्होने उस राजाके दांत तोडद्िथे। 

सुह ने बगाल कै दक्षिणी भाग तास्नलिति या दामलिति नामक देश 
वसराया जिसको आजकल त।मलुक कहते है। अंग के एक वश्ज रोमपादके 
विषयमे एकं कड़ी मनोरजक घटना वितदहै। रोमपादके देशमे कई वषं 
त्तकवर्पान होने के कारण अकाल पड़ा। रोमपाद अयोध्याके राजा दशरथका 
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समकालीन या} उमने महाज दशरथ कौ पुत्रौ शान्ता को अपनी पोष्य पृश्नी 
के स्पे ग्रहृण क्रिया यौर उक विभण्डक ऋषि के पुर ऋष्यशरद्घ से विवाह 
कर द्विया! जव ऋष्यश्यद्घ रोमपाद के राज्य में भाये तव वर्पा हुई भौर व्हा 
की जनता को मकाल से मुक्ति मिली । 


येमपाद का एकः वंशज चभ्प था । उसने चम्पापुर वसाईथौ 1 चस्प 
ढे वंश मे एक जयद्रथ नाम का राजा हुषा । उने ब्रह्मणी मत्ता मौर क्षत्रिय 
पिना से उत्पन्न एक कन्या से विवाह कथा अतः उसकी वश परम्परा सूत या 
संकर जाति के क्षतियोके नाम्ने विषयात हई} इमौ जयद्रय का एक वंशज 
जधिरथ थाः जिसे कुः तीपुतर कणं को अयने पोष्ययुव्र के सूय में श्रहुण क्रिया था ! 


कणे के जन्म के विपय मं एक्‌ कथा प्रसिद्ध दै १! कणे कुन्ती की थवि- 
वाहित मवस्था मे उससे उत्पन्न हुआ था। लोक म्यदाके भयसेकुन्तीने 
उसे एक मच्जुपामे स्वकर नदीमे प्रवाहितं कर्‌ दिया । वहं मनञ्जुपा 
एक सारथिके हाथ लगी। उसने उसे राजा अधिर्थकौदै दिया! अधिरथ 
ने नवजात वालक को अपने पोप्यपूत्र के रूप मे रख लिया 1 


कणेने परशराम जी से अस्तरावचा प्राक्त की थी । यह्‌ परदुरामजी 
वेतोनहीदौ सक्ते जो जमदग्नि ऋषि के पुत्रे थौरजौ इक पीढी ते प्रीसियो 
पौष्यं पूवं कार्तवीर्यं अजुंनके समयमे हुए ये। मासुम हीना ह यह्‌ उन्ही 
के गोत्र मे उत्यन्न कोरईक्छपिये परसुराम नामके ऋषि का सम्बन्ध अनेक 
साजाभोके जीवन की धठनायोस्नेरहादहै\ इन राजामो के जीवनकालमे 
करई कई पीदियोका अन्तररहाहै। एकी व्यक्ति वौसिभौ पौष्य तक 
-जीतित नही रह्‌ सकता । इससे प्रतीत हता है कि भादि परशुराम के समस्तं 
परवर्ती परशुराम उसी गोवर से उत्पन्न ऋविगण है जिन्हे उस्र गोर से उत्पन्न 
होने के कारण परशुराम नाम से सम्बोधित क्वि गयाह1 कर्णं बड़ा वलिष् 
ओर धनूविद्या मे पारद्कत था । वद्‌ अजुन के समान वीर था । उसकी वीरता 
पर मुग्ध होकर दुर्योधन ने उसे यपना प्रम भित्र वना लियाया! यही कारण 
थाकिकर्णं महाभारतकेगुद्धमें कौरवोकीमोरसेलडाथा। जवकुन्तीने 
उमे यहं ककर कि वह उती कापु दै समल्लायाकियुद्धमे कौरवोका 
साथ देकर अपने भादयो से हीने लडेतो उसने दुन्ती को उत्तर दिया "वह्‌ 
वात चुम पिले वतानी चाद्धिये थौ, भव तो दुर्ोधस का नमक खाकर उमये 
विष्वास्पातन क्सेगा! हां, युद्धम अजुन कौ छोड़कर विस पाण्डवकयोन 
मारमा, इससे अजुन कौ पत्यु भी हो गईतो तुम्हारे पाच पुत्री रहेगे )" 
सजुंनफा वध करने के लिए उसने एक अस्वर रख छोड़ा था निसक प्रसोग 
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उते युद्धम भीम के पृर्र घटोत्कच पर करना पड़ा जिससे घटोत्कच की भूत्य 
हो गई \ महाभारतके युदढधमे कणं अनुनके हाथो मास यया गयाः । उसका 
पत्र व्रुपसेन भी रणक्षेत्र मे नीरगति को प्राप्त हुभा । 


उड़ने प्राचीन उत्कल देश में अपना राज्य स्थापित्त किया। उपसे 
पिते वहां घना जगल धा । इस प्रदेश को आजकल उड़ीसा कहते हैँ । 


कुर वंश 


ङुख्वंश के प्रतापी राजा दुप्यन्त के पुत्र का नाम भरत या । उसी के 
नाम परर इस देश्चका नाम भारत वर्थपडा? भरतके पुच्ैकानाम वितथ 
था ओर वितथ करा पृते मन्युहुभा! मन्युक पांच पुत्र हुए । उनके नामिये 
बृहत्तर, जय, महावीय, नर ओर गग । इनमे सवते छोटे जन्तिम पू गगं के पुनर 
पिनि से स्णवशी ब्राह्मणों कौ उत्पत्ति हुई । नरके पुत्र संहति ओर संकृति के 
पुत्र प्रसिद्ध राजर्धिं रन्तिदेव हुए ये । महाराज रन्तिदेव एक अत्यन्त दानी ओौर 
पुण्यक्चोक राजाह गथेहै। एक बार महाराज रन्तिदेव ४८ दिन का उपवाम 
पूरा करने के उपरान्त जक अन्न जल ग्रहण करने को उडत हुए तो कु भिशुक 
सतिथिके रूपमे यागे । मदाराजने स्वयं भोगनन करके वह्‌ भोजन 
अत्तिथियो को घिना दिया मौर स्वयं भूखे रह्‌ गये । उनके आतिथ्य सत्कार 
इतिदास में प्रसिद्ध है 1 महवीर्ये के पृव्र चय्यारुणि हुए । उन्हीसे ब्राह्मणोकी 
एक प्रिद शाखः पर्चतित्त हुई \ 


मन्यु के सवते ज्येष्ठ पुत्र वृहृत्स्र मे अपने पिता मन्यु के बाद कुख्पाचाल 
देशका राज्य प्राप्त परिया । वृहुत््षत्रके पुव्रक्ानामदहस्तीथा जोकिषएक 
परम प्रतापी एव यशस्वी राजा हए ह । यहं महायज हस्ती ही हस्तिनापुर 
नमर फेः सत्यापङ ये । यह्‌ नगर याजभौ मेरठ से वाईस मीत दूर यंगा नदी 
केदादिनितटपर यताहुमाहै। वहांँके भग्नावशेय चिप प्राचीनमत री 
सभाक प्रतीक है 1 हस्तिनापुर पाण्डवो के उत्तराधिक्रातो परीक्षित के पौष 
शतानीक त समप तङ पौरवो की राजधानी रही यी । शतानीक कैः वाद यू 
भीषण ब्द के कारण गगानदीमे ही विलीन दहो गया । 


महाराज हइस्नौका विदद्‌ धिमर्तं देय की राजवुमायं य्तीधरा 
केसाय हमा या। इन विदाहो उनके विदरष्टन नामका पुत्र टमा) 
विडष्टन केः तीन पृथ टू जिनके नाम ये ऊयमीद, द्रिमीढ गीर पुस्मीद + 
नेमे से भयमोडनी कद रानिपागे यनेर प्र ट्ष्‌ जिन्टोने भारतवर्यंके 
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यनेक प्रदेशो मं पृथक्‌ पृथक्‌ राज्यों की स्थापना कौ। द्विमीढ कौ वंश 
परम्परा मे यवीनर वड़ा प्रतापी हुमा है । उश्षके वंश में राजा सन्नतिमान्‌ के 
पुत्र कृती नाम के एक राजा हुए है ८ जिन्दोने इष्वाकुवंशी राजा हिरण्यनाभ 
से योग विचासीखीथी1 विदुण्ठनके निष्पुत्र पुरुमीढसे कौ सन्तान 
न हुई सौर इस कारण उनका वेश मागे न चल सका । 


अजमीढ की एक रान से वृहुदधिपु नाम का एक पुत्र हुभा ! इसके वश 
मे राजा सेनजित्‌ ने भवन्तीमे राज्यक्ियाया। इसी सेनजित्‌के वंशमे 
विन्द भौर अनुविद हूए थे जिनकी वहिन मित्रविन्दा का धीकृष्ण हरण केर 
लायेये भौर उसे अपनी प्रधानरानियोमे सेश्क बनाया था! बिन्दयौर 
सनुविन्द महाभारत के समय उपस्थित ये ओर कुरुकषेव के युद्धमे वीरयति को 
प्राप्त हृएये। 


सेनजित्‌ के पुत्र रुचिराश्व के वंशमें एक राजानीपनामकाहुभमादै 
जे, वंशकर राजा हुभा । उसके वाद के सव राजे नीप वशीय कहलाये । नीप 
के पत्र सगरने केम्पिला नगरी वसा केर उत्ते अपनी राजधानी बनाया । सगर 
के पौतपृयुके वेशम राजा यनु हुभाहै। उसने श्रीङृष्ण दैपायन के पुत्र 
छायाशुक की पुत्री कृत्वी से विवाह्‌ किया धा1 अनहं के पूत्च का नाम ब्रह्मदत्त 
याजोकि एक वड़ा धम्मि राजाहो गयादहै। ब्रह्मदत्तके पू्रक्रानाम 
विप्वक्तेन भौर विष्वक्सेन के पौप्र का नाम भट्लादया भो महाभारतके युद्ध 
मे पाण्डवोंकी भोरसेलडाथा गौरजो कर्णके हाते मारागयाया। 
इससे प्रतीत होता है किं अजमीढ के वृहुदिपु नामी पत्र कौ सन्तानोमे विन्दे 
अनुविन्द मौर भल्लाद समकालीन थे] 


अजमीढ की दूसरी रानी नलिनी अथवा नीलिनी यी 1 ` उससे मजमीड 
के नील नाम पुत्र कौ उत्पत्ति हरई। नीलकीषठटी पीदीमे हयंश्वेनामका 
राजा हुभा जिसके पाच पत्र मुद्गल, सञ्जय, वबरहदिषु, प्रवीर मौर काम्पिल्य 
नामके हुए । इन पचो पुनो को जपने पितासे जो प्रदेश प्राप्त हुमा उसी का 
नाम पीठे पाचाल पड़ा । पुद्गल से मौदगलायन ब्राह्मणो की उत्पत्ति हं । 
मुद्गल के एक पुनर का नाम वध्रयश्व याजो पाचाल देश का राजा हुभा । 
यध्रयय्वे के पुर का नाम दिवोदास नौर कन्या का नाम भरित्वा चा । महत्या 
बड़ी रूपवती थी गौर उसका विवाह गौतम ऋषिस हुमा चा । गौतम ऋषि 
के अहिल्या से शनानन्द नाम का पुत्र हुमा 1 शतानन्द के पृ का नाम सत्यधृति 


था गौर सत्यधृति के पुन्न का नाम छप मौर पूरी का नाम छृपी णा} दृषी मा 
विवाह द्रोणाचायं से हा धा। स 
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अजमीढकोतीपरीरानीरे श्रूभ्रनामक। पुत्र हुमा । ऋशकेपुवर 
कोनाम मवरणथा। संवरण की रानी तपनीसे कुहया जन्म हुमा । कुर 
केनामिपरदहीकररकषेत प्रति हूुजा! कुष्ने उष स्यान पर तपध्या की थी। 
ह्मी कोत्र मे षष्टे कौरवो ओर पराण्डवोकै मध्य महाभारत वमा युद्ध हूभा 
धा) बुरका विवाह वदु्रगकौ राजङुमारी शुमाद्धीसे हुमाथा उसमे 
सुधनु, जह्नु, परीतित्‌ भौर निषध नाम के पुत्रह्‌ । सुधनु मौर परीक्षित्‌ 
की सन्तानोकै विपयमे कुठ ज्ञात नही। जनु की सन्ताने का राज्य हस्तिनापुर 
मे चलता रहा । निषध नै अपने नाम पर ही एक नया राज्य स्थापितं क्रिया । 
इमी निषधके वेशमे राजा वीरमेन हुए थे जिनके पुत्र नल वडे प्रतापी राजा 
हए है भौर जिनका विवाह विदभं राज भीम की कन्या दमयन्ती सते हुमा भा। 


अजमीढ वशज राजा उपरिचर वमुने चेदिकौ अपनी राजधानी 
वनाया १ इसके मनेक पुत्रोमे बृहद्रयने मगधमे भौर मत्स्य ने मत्स्य देश 
मे अपना यपना याज्य स्थापित किया । मत्स्य वाचियरसे वर।र तक फला 
हुमा था 1 इसके एक पुत्र ने मगध स्ते आगे प्रामूज्योतिपपुर मे भी मपने राज्य 
क्ये स्यापनाकौ1 उपरिचरिवसुकी कन्या का नाम सत्यवती था जिसे 
उसकी अविवाहिगि भवस्यामे पराशर से कृष्णद्रेपायन भ्यास की उत्पत्ति हुई 
ओर जिसका विवाह हस्तिनापुर के भहाराज शन्तनुसे हुमा था। इसी 
उपरिचरि वेषु कौ सन्ताने परन्पराीमे राजा चिराटथे जिनके यहांएक वपं 
तक्‌ पाण्डवो ने सुप्तवास किया था अर्‌ जिनकी पुत्री उत्तरा का विवाह्‌ अजुन 
के पुस अभिमन्युते हआ था) 


कुर के पुत्र जह. से वारह्बौ पीठीमे प्रतीक नामके राना हुए । 
इनके तीन पूरये (१) देवापि (२) शान्तनु (३) बा्हीक । देवापि राज्य 
छोडकर तपश्या करने बेन को चते गये । बव्हीक नै परदिवमोत्तर भदेश मे 
एक ओर राज्य वसाकर वर्हांपर राज्यक्िया। बाल्टीकके पृत्रकानाम 
सोमदत्त धा । सोमदत्त के भूरि, भररिवा भौर शत्य नामक तीनपुत्रये। 
ये तीनो महभिारतके युदधमे कौरवोकी भौरसे लडकर ीरगति को प्राप्त 
हुए ये! 

शान्तनु हस्तिनापुर के राजा हुए इतकी प्रथम रानी का सामगगा 
था! इतस रानी से उनका जो पुत्र हुभा उसक्रा नाम भीष्म या! राजा शान्तनु 
उपरिचरि वशु की कन्या सत्यवती से षिवाह्‌ करना चाहते थे परन्तु सध्यवती 
क पिता चाहतेये कि विवाह्‌ उसी दशामे किया जाय जव सत्यवतीसे 
उत्प्न पृत्दही राज्यका उत्तराधिकारौ वने। शान्तनु बपने पुत्र भीष्मको 
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उत्तराधिकारके स्वतवसे वंचितन करना चाहने ये अतः उन्होने अपनी 
असमर्थता प्रगट कर दी ! परन्तु भीप्म को जव यद्‌ समाचार विदित हुभा तो 
उन्टनि पिता की दृच्छापूनि के लिए आजन्म ब्रह्मचारी रहने भौर कभी विवाह 
मेकेरनेका त्रत्र छिमा जिसे सत्यवती मे उत्पन्न पुत्र ी सन्तानि परम्पर 
को राज्याधिकार मिलनेमे कोई वाधा नरै । स्वयं उन्होनिभी राज्यके 
लिए सत्यवती फे पुत्र से ने क्गडमे के लिए प्रतिज्ञा की । भीष्म कौ इस प्रति्ता 
को सुनकर दासराज ने सत्यवती का विवाह शान्तनु से कर दिया । सत्यवती 
से महाराज शान्ननु के वितराद्गद गौर विविन्नवीयं नामकदो पृत्र हृषु । 
चित्राङ्गदत्तो युवावस्थामे दही गन्धर्वोतते गुद्धमे मारे गये! विचिघ्रवोर्यका 
विवाह काशिराज की कन्या मम्विका ओर अम्वात्निकाे इभा । मम्विकाके 
घुर कानाम धृतराष्ट्‌थाभो जन्मसेही भन्धेये) भम्बालिकाकेपूत्रकरा 
नाम षाण्डुथा । पिचिनवीयं का एक दासी दुत्रभी था जिसका नाम विदुर 
था] विचित्रवीर्यं कौ सन्तान के विषयमे महाभारत में उल्तेखदै कि वह्‌ 
व्यास जौत्ते नियोग द्वारा उत्पन्न हुई थी कारण यक्ष्मा रोगस पीडित होकर 
राजा विचित्रवीर्ये तो निस्सन्तान ही चल चसेये। 
विचिववोयं के देहान्तके वाद राज्यसिहाश्न भृतयाष्ट्‌को उनके जन्मान्धः 
होने के कारण नही मिला । उनके छोटे भाई पाण्डकोही उत्तराधिकार प्राप्न 
दभा । पाण्डु वदे सुन्दर मौर पराक्रमी ये) उम्होने अनेक विजयाभियानं 
किये मौर मपने राज्य का विस्तार किया। उनका विवाह वसुदेव जौ कौ 
यदिन कुस्ती से हुमा था । कुन्ती राजा कुन्ति भोज के पास उनकी पोष्यपूर्री 
केरू्पमे रहती धौ । पाण्डुने मद्रदेशके राजा णशत्वकी कन्यामाद्रीसेभी 
विवाह क्रिया) पाष्डके दुन्तीपने युधिष्टिर, अजुन मौर श्रीम उत्पन्न हुए 
थौ माद्री से नकुल ओौर सहदेवं । शपे पिता विचितरकोयेक्रौ तरट्‌ पाण्डु 
भी अधिक आयु प्रातनकरस्के भर पुवौंको वात्याक्स्थामे ही छोडकर 
स्वर्गवासी हो गये 1 
धृतराष्टका विवाह गन्धार देशे राजा सुवेल की क्म्या गाधारीसे 
हभा । उससे उनके अनेफ पुत्र हृएु जिनमे दुर्योधन सवसे वड़ा या । महाभारत 
मे उनके सौ पुत्र होने का उल्लेख है जो बतिशयोक्ति प्रतीत होती दै । यहतो 
निर्विवाद है किं उनके अनेकः पुव थे । धृत्तराष्ट्‌के पुथ कौरवोके नामस प्रिद 
हए भौर प्राणड के पुत्र पाण्डव कहताये } सभी राघङ्कमार शखरा विधा मे 
वड निपुण, शूर भौर पराक्रमी ये। 
कौरवो मौर पाण्डवो को अखर-शखर विद्या सिवान का कां माचा 
रोण के सुपुदं विया मया । साचा द्रोण ते अपने पूर जदवत्यामा सहित सभौ 


१२४ ] प्राचीनं भारतम टमू शष्प 


मदय भोर पारटका भो धनुग्रिठा निषा । त्रके शिष्यो भनुन धनुपिा 
मे सर्वधर्म) पदापयुद्धमे दुर्पोन मौर भाम समन यौण्यताके वीर्‌ 
समरे जानम दुर्योिनके माविपोमे कनं मोरशदुनिभी यै। कर्णं धनुविया 
मे्रिपुणंया मोर दुयोधन का मामा शदुनि चतक्रोष्या मे गिदटम्न था। 


कोरयो मीम प्राण्ड्वो कै मध्यजो गुड हूभा उगण्यीरजषटमेदर्योधन का 
दुराग्रह मौर वण्डवौके प्रति दर्पयाहीभधी। पूतरादर का वष्ापृत्र होनेकेः 
धारण वह्‌ समूने रा फा भधिषनि यनमा नाष्टुता था भौर पाण्डवो को उनके 
स्वत्वसे पूर्णश्य पे वचित करना बाता था। उत्व दृयुदिसेही दुरेव 
त युद्ध हुआ जिसे समस्त भारतीम यभव मनेक एतान्दियो के लिए नष्ट 
हौ गया। & 

दुर्योधन ने कर्णं भौर श्नि स युत मन्त्रणा कर पाण्डवौ रे वारणानत 
मे एक स्यान पर्‌ रहने कमै भेज दि । उसने गुष्ठचर पुसेचन कतो एक लाक्षागृह्‌ 
निर्माण कर पाण्डवो कौ उसमे रने भीर राजिमे उष्ठगृहु मे अग्नि भ्रज्वतित 
वःर पाण्डवो कौ जीवित भस्मकर देनैकौ योजना वना्टथौ। दंवयोगसे 
विदुरक्ने इस रहस्य ङ पता चत ग्या! उन्दने पाण्डवी को शविघानि कर 
द्विया । राप्रिको जव ताक्षगरृह्‌ जल रहा था पाण्डव उससे पहिले ही गृप्तरूप 
रे वहसे चलकर गद्ध(पारदहोग्येये) 

जिस समय राजवुमारोकी शिक्षा दोक्षाहोर्हीथौ द्रोणने अजुन 
दोयज्ञा दी किद्पदराज पर आक्रमण करके उपे पएस्त किया जाय। 
अद्ुनने अपने कौगलसे दुपदको परास्त क्या भौर उ्सेद्रौण कोभमाधा 
राज्यदेने को विवश क्रिया । द्रुपद उस समये ञ्जुनकौ वीरता षरमुग्धहौ 
मया भौर उसने अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह अञुंनसे करने करा निश्चय 
कर लिया। 

वारणावत को छोड कर पाण्डव वन मे रहने भौर कन्द मूल फल खाकर 
जीवन व्यतीत करने ्तमे। इसी बीचमे दुपंद ने अपनी पुरी के स्वयम्बरका 
समारोह रचा । देश विदेशो फे राजा दषं हृए्‌ } दुपद ने एक प्रचण्ड धनुष 
की प्रत्यञ्च चदा कर मदेस्यवेध करने वाले राजकुमार के साय अपनी पूत 
का चिवाह करन का सक्त्य धोपित क्रिया। पाण्डवभी ब्राह्मण वेशमे 
स्व्यम्वरमे पहुचे । जव कणं धनुपको उठाकर प्रत्यचा चढ़निवालादही 
था द्रौपदी चित्लाकर कहने लगी किरम प्रुतपूत्र के साथ विवाहेन करेगी । 
कर्णे ने लज्जित होकर धनुष रख दिया भौर अधने स्यानन पर तठ गया। 
इसमे वेद ब्राह्मण वेशधारी भुन ने धनुष उठा कर मत्स्यवेधं केर दिया भौर 
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द्रौपदी ने वसमान उसीके गतेमे डाल दौः। कुठ राजाओने ब्राह्यणवेशधारी 
प्रण्डवों को निर्दलं भौर आधयदीन जानकर कुष वाधा उपस्थिते करनी चाही 
परन्तु अजुन गौर भीमके प्रचण्ड शौर्धंके आगे उनकी दालन गली । उस 
वीरताके प्रदर्शन तँ यहं रहस्योद्षाटन भी हो मया कि ब्राह्मणवेशधारी पाचों 
वीर्‌ वस्तुनः पाण्डवगण ही है भौर दपद से सम्बन्ध स्थापित कर वे शक्तिशानी , 
होगयेहँ। कुन्ती के आग्रह्‌ थीर युधिष्ठिर फी सम्मति से द्रौपदी का विवाह 
पचि पाण्डवो के साथ केर दिया गया 


दम घटना के उपरान्त घृतराष् ने दुर्योधन को समज्ञा वुञ्चाकर पाण्डवो 
को हस्तिनापुर बुलवाया गौर माधा दाज्य उन्हे वाट करदे दिया । पाण्डवं 
को मित्ते राज्य में खाण्डव नामी वन प्रदेश अधिक था। 


पाण्डवोने इन्द्रमस्य फो सपनी रजष्षानी बनाया 1 खाण्डव वनको 
जलाते समय उन्होने भय नामके एक शित्पकार को उसके परिवार सित 
अग्निसे बचाया । मयने प्रत्युपकार्‌ स्वरूप पाण्डवो के लिए इन्द्रमस्य में एक 
एसा भवन वनाया जिसमे दुर्योधन जल को थलं ओर धल को जल समञ्च कर 
दरौपदी के उपहास का पात्र वना या! वास्तवमे द्रौपदी का स्वयम्बरमे कर्ण 
कौ ललित करना तथा सभा भवन में दुर्योधन की हसी उंडाना गाद एते 
कारण वन गये थे जिनसे दुर्योधन की पाण्डवो के विष्दध विद्धेपागि मौर वद्‌ 
कर उस चरम सीमा तक पहैच गई थी जिसका कि अनिवाये परिणाम महा- 
भारत्तका मुद्ध हुभा। इन्दी दिनों अजुनने इ्वारकापुरीकी यात्राकी गौर 
श्रीङ्ष्ण कौ सम्मति से सुभद्रा का पाणिग्रहण क्रिया 1 

कुछ काल वाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ निया । श्रीकृष्ण उत्त यज्ञ मे 
सर्वो पूज्य पद पर प्रतिष्ठित कयि गये । श्रीङृष्ण कै सम्मान से शिशुपाल कौ 
ईरप्या उत्सन्न हुई । उसने शीष्ृप्ण के प्रति अपश्नन्द कटे, इस पर श्रीकृष्ण ने 
सुदर्शन चक्र से उसका शिरच्छेद केर दिया । 

पाण्डवो के वैभवं को देखकर दुर्योधिन को डाह्‌ उद्सन्न हभ 1 उसने उस 
समय दौ राग्यप्रथाके अनुसार युधिष्ठिर को जुवा चेतने का निमन्त्रण दिया । 
युधिष्ठिर ने निमन्त्रणे स्वीकार विया जीर चूत हुमा 1 शवुनिने सि व्पटसे 
दुर्योधन कौ जीत करा दौ । पाण्डवो ने एक एक करके सव राजपद, धनघाम, - 
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भौर यहु तक कि द्रौपदी को भरी दाद पर्‌ लगा दिया गौर 
हारगये 1 अवे तो दुर्योधन के महकार कौ प्षीमा न रही 1 उसने दुःशासन फो 
भेजकर द्रौपदी कै भरी सभा में वृला भेजा । द्रौपदी उस समय रजस्वला थो 
भौर एक हौ वल परहिने हए थौ । दुःशासन उसका षह्‌ वल्ल भौ उतारने तया } 
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द्रौपदी को उस संकट कालमें श्रीकृप्णकौ वुहाईदेने के अतिरिक्त कुन 
सूह्ला। श्रीकृष्ण की उक्त समय वडी प्रतिष्ठा थी । उनके हस्तक्षेप से द्रौपदी 
कौ लाज बची । परन्तु भीमनेक्रोधावेशमे प्रतिज्ञाकी किं वह्‌ दुःशासन को 
रणभूमि में मारकर उसका रक्तपान करेगा ओौर दुर्योधन का मस्तक पद प्रहर 
.सेव्रूरकरदेगा। इन भीपण मुद्रामोसे धृतराष्भावी धमगल की भाशका 
से भयभीतो गये मौर उन्हौने अपने पुत्रोको डाट उपट कर युधिष्ठिर आदि 
पाण्डवो को बन्धन भूक्त कर दिया भौर उनका राजपाट भी लौटा दिया । 


परन्तु अव दुर्योधिन के चित्त कौ उद्विग्नता मौर बढ गर्द। वह्‌ कणं 
ओर शकुनि से फिर मन्त्रणा करने लगा । सबने मिलकर तय किया किं अवकी 
बार पाण्डवो को यह कहू केर जुए पर बुलाया जाय कि जो पक्ष हारे वहु बारह 
वषं वनमे रहे ओर बारह वषं वनवास के गद एक वषं भअज्ञातवास करे 1 
यदि अज्ञातवास मे वह्‌ पहिचान लिया जाय तो पुन. १२ वषं को बनवासरको 
जाय ! युधिष्ठिरने द्यूतके इत दुसरे निमन्वरणको भी स्वीकार कर चया) 
जथा फिर हुजा । शकुनि ने पिछली वार की तरह छल कपट से पाण्डवो को 
किर हरा दिया मौर उन्हे अपनी प्रतिज्ञा के मनुसार द्रौपदी सहित वन को 
जाना पड़ा ¦ द्रौपदी के वच्वोंको धष्टय्‌म्न काम्पिल्यले भया । श्रीषष्ण 
सुभद्रा ओर अभिमन्युको द्राखाले गये । धूषटकेतु नकुल कौ स्तौ करेणुमती 
कोवेदिनले ग्या। ये सव सम्बन्धी सहानुभरुति प्रकेट करने को पाण्डवोसे 
मिलने भये ये ओर उन्होने पाण्डवो सेवन न जाकर युद्ध करने को कहा था । 
परन्तु पाण्डवो के सत्यप्रेम ओर वचन निर्वाह की भ्रवृत्तिने उन्हे एसा करने 
से रोका ओर वे अप्रनी करनी का फल भोगने वन को चले गये । 


इस नवास के मध्य पाण्डवो ने काम्यक वेन, दैतवन अर पवंतीय 
प्रदेशो का श्रमण क्रिया । उन्दौनेवनकी भीषण गर्मींभौर सर्दीभी सहन 
की। भयानक जीव-अन्तुभो का सामना किया। दुर्योधन वनम भी उन्हे 
दुखदेने पट ग्रा । परन्तु गन्धर्वोने उसकी ओर उमके सायियोकी 
अच्छी खयरली अौरउते पेडसे वाध दिया। युधि्िरनै दयाद्रं होकर 
उसे दुवा दिया । 

दुर्योधन बा बहनो मिग्धुदेण का राजा जयद्रय उसी वन मे पटचा । 
ब्रह द्रौषदीकेरूपको देखकर मोहित हो गया भौर पाण्टव की अनुपस्थिति मे 
उमको ुमाने की याते क्रे तगा। माध्वी द्रौपदी उम्की वातोमेंक्वञने 
दातीथी ? निदान वह॒ उमे वनपूर्वक ग्थ मे वैटठा करतले जाने लगा। 
पुरोहित धौम्यने इम दुदृत्य को देषा भौर भागक्र्‌ पाण्टव को भूचित्त क्रिया । 


कुर्वंश ॥ [ १२७ 
भोम मौर अजुनने जयद्रथको रोका भौर उमकी अच्छी खासी मरम्मत 
की। वेत्तो उतेजानसेही माररदैये परन्तु युधिष्ठिरने उसे यह्‌ समन्न 
कर कि उसकी मूतयु से चचेरे भाईकौ वहिन विधवा हौ जायमी अपने दया 
भाव से मक्तकरा दिया। 


दन दिनो पाण्डवं ने अनक धार्मिक अनुषान प्रत, पूजा कया, वार्त 
आदिके ख्पमे फियि। लोमश ऋषिका सान्निष्य धार्मिक भावनाओका 
उसपररकः था । वनवास के १२ ववं पूरे कर पाण्डवो ने गुप्तवास मत्स्य देष के 
सजा विराट के यहाँ व्यतीत्त करने की योजना बनाई । वे छद्मवेश में विराट 
नगर पहवे ! युधिष्ठिर कद्ध यूतक्रीड्क बने, अजुन वृहन्नला नामसे नृत्य 
शिक्षक वने मौर द्रौपदी सचन्धरी नामसे रानी की दासी नियुक्त हुई 1 ननरुल 
ओर सहदेवने भी नाम वदने ओर धोडो मौर गौभोकी रक्षापर सेवकोमें 
अपना नाम सिखा दिया । भीम वल्लभ नाम का पदूलवान बना भौर राजकीय 
सेवा मे नियुक्त हभ । कुछ दिन ठीक ठीक रहने के वाद एकं दु्ेटना घटित 
हई । राजा विराटका साला कीचक वडा दष्ट मौर अनाचारीथा!\ वहं 
दरौपदी के सीन्दये पर मोहित हो गया गौर उसने द्रौपदी से वनात्तार करना 
चाहदा। द्रौपदीने यह्‌भेदभीम को बतला दिया गौर्‌ उसने कीचक भौर 
उसके समस्त भाद्यों को जो कीचक दही कलते ये मार डाला} कीचक के 
वधस राजा विराटकी श्क्तिभ्ीण समञ्मी जाने लगी मौर पडौसी राजामो 
ने उप्त पर आक्रमण कएने का विचार किया, 


त्रिगतं देश का राजा सुशर्मा विराटं का श्लु -या। उसने कौचक के मारे 
जनिसेतरिराटको कमजोर जानकर उस पर आक्रमण कर दिया भौर उसकी 
गौ लेकर भागा । राजां विराट मपनी सेना लेकर उसका पीछा करने चते । 
अजुन को छोडकर चारो पाण्डवं उनकी सेना के साथये\ पाण्डवोंकी वीरता 
के कारणं भुश्मा को मात खानी पड़ी ओौर वहु परास्तं होकर लौट गमा ! 
इधर विराट मौर उसकी सेना को गया हुमा देख दुर्योधन भी अपनी सेना 
सहित विराट नगरमे घुसा ओर विराट कौ गौमो को सेकर जाने लगा 1 उस 
समय वहां भजुन भौर विराटका राजकुमार उत्तर ही मौलूदये 1 उन्होनि 
भयद्धर प्रतिरोध क्या। जजन की वौरता के अगि भीष्म, कणं, द्रोण मादि 
सभौ भाग खडे हए भौर अज्गुन की वीरता से विराट वड प्रसन्न हए । पाण्डवो 
काभेद भी सुल गया! विराट तक्ता पूर्वक भनी पुत्री उत्तरा का विवाह 
अजुंनसे करनेकौ लालसाभ्रगट करनेलगे। अज्नने स्वीकारन किया 
दारण उसने उत्तराको अपनी पुप्रो कै समान नूत्य-शिकषादी थी! इसपर 
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उत्तयाका विबाहु बड़ी भ्रूमधामसे भजुनके पुत्र भभिमन्युके साथकर 
दिया गया। 


अज्ञात वास समाप्त होने परर पाण्डवो को उनका स्वत्व दिये जानैकी 
चर्चा होने लगी! कुन्ती भीर द्रौपदी की राय थी कि मपने अधिकारमे लिए 
युद्ध किया जाय । युधिष्ठिरका मतथा क्रि यदि कौरव उन्हे जीवन-निर्वाहि 
कै लिएुपांच गावभीदेदेतो युद्धन किया जाय । पाण्डवो कै वन्धु बान्धवौ 
तथा सम्बन्धियो की राम थौ कि स्वाधिकार के ्तिएु भवरय युद्ध किया जाय । 
यही चर्चाएे आपरसमें चत रही थी किश्रीकृष्णकोदूतके रूपमे कौरवोकौ 
सभा मे हस्तिनापुर भेजा गयु 1 धृतरा कौ प्रहमतिते श्रीहृप्णने दुर्योधन 
को बहुत समन्नाया ! भीष्म, द्रोण ओौर विदुरआदिकीभी यहरायधौकि 
पाण्डवोको गुदे दिला कर उनसे मेल कर लिमा जाय! परन्तु कणं भौर 
शक्रुनि के बहुकाने से दुर्योधन ने हठ पूवक यही कहा कि विना युद्धके सुरईकौी 
नोक के वरावर भूमि भी पाण्डवोँकोन दी जायभी। ्रीङ्प्णका दौल्यकर्म 
विफलः रहा भौर युद्ध का विगुल वज गया । 


भव दोनों पक्ष भपना यपना पक्ष प्रवल करमेमे लगगये। एक समय 
अजुन भौर दुर्योधन दोनो ही भलग अलम श्रीहृष्ण के यहाँ सैन्य सहायता के 
तिए पटच । उस समय भोङृप्ण शयन कर रहे थे। दुर्योधन सिर्हने गीर 
अजुन पायताने वैठ गये । श्रीटृष्ण नै उठकर पहिते भजुनको देखा तेपरिन 
चूकिः दुर्योघन पहिले का भाया हुभा था इसलिये उन्होने दोनो को सहायना 
देने का वचन दिया । उन्दने कहा करि एक तरफ मै भक्ता हुं भौर दूसरी तरफ 
मेरी सेना । दुर्योधन ने सेना भौर भजुनने भके शीङ्ृष्ण को तेना स्वीकारे 
क्रिया । दसके वादं दुर्योधन बलराम जी के पास प्हूवा परन्तु उन्होने कौरवों 
ओर पन्डवोको एक दृष्टस देवते हए दोनोको कईं सहायताम्‌ देकर 
निष्पक्ष रहना पसन्द किया । 


पाण्डवो के पशमे सत्यर्गि, जरामन्ध फा पूत्र सहदेव, वेदिका राजा 
धृष्टकेतु, मत्स्यराज विराट, पाण्डयराज, पाचालराज द्रुपद भौर उनका पुत्र 
धृष्टयम्न आदि रणभरेवमें जाड्टे। कौरवौकी बोरमे भगदत्त, प्रानो 
की सेना सहित भूरि्यवा, णत्य, एृतवर्मा, भोज, अन्धक कुकु र्वंगौ, सिन्धुराज 
जयद्रथ, काम्बोज देशक राजा मुदक्षिपा, मटिष्मती का राजा नील, भवन्ति 
मेः राजकुमार विन्द जौर अनुविन्द भौर के्य देण केः मन्लरदन नादि राजवुमार 
एकत्रित हूए । पाण्डव यपने पूत्रो भौर घटोल्कच यमिमम्यु ममेते एक तर्फ तथा 
गु्योध्रन, उमके माई, जयद्रथ, मौष्म, द्रोत्त, कणं जादि दूरी तरफ यै । 


कुर्व [ १२६ 


भाई चन्धुर्मो कौ इस चतुरगिनी सेना को देखकर अजुन कौ मोह 
हृजा ¡ उसने फा कि इन भा बन्धुमो को मारकर यदि र्मने राज्य प्राप्त 
करलियातो इससे मृज्ञे क्या लाम होगा ? बेन्धु-वान्धवों के विनाश पर 
आधारित यह्‌ राञ्य ग्रहण करने योग्य न्‌ होगा 1 अजुन कौ मोह हुमा जानकर 
श्रीकृष्ण ने उसे समक्षाया 1 उन्होने कहा करि भात्मा अजर ममर है भौर मनुष्य 
कां धमं केवल कमं करा दै । क्षत्रियका धमं गद्धकरनाहै, युद्धसे हटा 
पापटै। श्रीकप्णके समानस अञ्जन का मोहुतिभिर हट गया भौरवे 
धर्मयुद्मे प्रवृत्त हो गये । इस अवक्षर पर भक्ति ओर ज्ञान सम्बन्धी सौर 
जोञन्य उपदेश श्रीहृप्णने वुको दिया था वह्‌ श्रीमदुभयवद्‌ गीताम 
निहित ईै। ॥ 

भीप्म दस दिन तक कौरवो की सेना के सेनापत्ति रहै । इन दस दिनों 
मे उन्होने पाण्डर्वोकी आधीसेनाको मार भिया । भीष्म अजेयसिद्धहो 
रहे ये । श्रीकृष्ण न उन पर विजय पाने की तरकीब निकाली 1 उन्होने भजुन 
को शिखण्डी के पीठे रहकर वाण चलानि को कहा । भीष्म की प्रतिज्ञा थी त्रि 
शिखण्डी पर भस्त्र ने उठाएेगे । शिखण्डी की आड लेकर अजुनने भीप्म 
पितामहं को बाणो से पाट द्विया भौर बे शरशय्या पर तट गये । 


भीष्म के पतनके उप्ररान्त कौरव दल का सेनापतित्वं दोण ने सम्हाता। 
द्रोण के सेनापतित्वं काल मे पाचालराज द्रुपद, अजु नपु अभिमन्यु ओर 
मर्स्ययज विराट वीरगत्तिको प्रत्त हृए। द्रौणको जीतनाशी कविनिहो 
रहा था! अतः श्रीङ्ृव्ण ने एक तरकीव निकाली । द्रोणकी प्रतिज्ञाथी कि 
प्णक्षे्मे अश्वत्वामाके भरने की खवर सुनते ही वे अस्वत्याग कर देभे । 
भीमसेन ने अच्वत्ाप्ना नाम का हाथी माराथा। उन्होने युधिष्ठिर से कहतवा 
दिया कि अद्वत्थामा मारा गया । यथ्यपि.युधिष्ठिर ने उसके पीठे हाथी शब्द 
भी चित्लाकर कहा था पटन्तु श्रीकृष्ण ने शद्धघ्वनि से उस शब्द को द्रोण के 
केनतेकन पहचने.दियाया ।चद्रोणने पुञ्रकी मृत्युका समाचार सुनफर 
शस्त्र फक दिया ओर समाधिस्य हौ गये । उनकी निःशस्तर यवस्या मे पृष्टयुम्न 
ने उनका सिर काट डाला 1 


दरोणके मरणोप्ररान्त करणं कौरवसेनाका सेनापति हृजा । कणं के 
सेनापततित्व मे युद्धदो दिन तकं चला 1 मद्रदेशके राजा शल्य ने उसके रथ 
का स्नारथो होना स्वीकार किमा! जिस दिन कर्णं ने कौरव सेना की कमान 
सम्टालौ उभौ दिन उमके पत्र दरृपसेन के बुद्ध मे मारे जाने से करणं वडा उत्तेजत 
होकर युद्ध द रने तया । उसने पाण्डव सेना मे भायै विनाशं दा दद्य उपस्थित 
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करदिा। इन्हीदो दिनों भीममेनने धृनरा्फै मने पूप्रोकोमार 
ढाता भौर दुःभासनको मार कर उरुके हृदय का रक्तपान केर अपनी भीपण 
प्रतिज्नाभौ पूरी करली धी! इसधटनासे कर्णेके क्रोधका वारापार 
नरहा। 

यदपि क्रोधावेणमे कर्णं पाण्डव सेनाका अततिष्द्रस्पसे सर्वनाश 
कर रहा थ। उतरे भीमश घटौत्वचच से भयहर प्रतिरोधका सामना करना 
पडा । गजुनको मारनेके तिएु उस्ने जौ भस्त्र सुरलित कर रक्खाथा उसे 
उसको भीम-तृत्र घटोतम्य परं ही चला देना ¶डा । यद्यपि उसमे घटोत्कच 
तो मारा गमया कर्णं उस शस्त्रके इस प्रयोग से शलुपस को एक मामिक क्षति 
पटेवाने से वचित्तटो गपा । बहुत युद्ध करमे कै वाद दुर्माग्यिवश उसके रथ 
का एक पिया कीचड मे फंस गया । उपोदी वह्‌ रथ को कौीचड से निकालने 
कै लिए उत्तरा गजुंन ने एक वाण चला कर उसका वध कर दिया + 


कर्णं के वाद कौरव सेना का सेनाघ्यक्न मद्रराज शल्य को वाया गया ! 
शत्य एक दिनं ही लडकर युधिष्टिरके हाथो मारा गयां । उसी दिन सहदेव 
के दाथो शक्रुनिका वघहुभा+ इस गठारह्‌ दिनके युद्धमे कौरवसेनाका 
सम्पूणं विनाश्र ह) गया + उसमें केवल दुर्योधन, श्वत्यामा, छप भौर कृतवर्मा 
ही बचे, शेप सव युद्ध कषेत्नर मे वीरमति को प्रा्ठ हुए । 


इस भौपण विनाश के वाद दुर्योधन भौर कुछचारान देखकर एक 
तालावमेजा छिपा) जव पाण्ड्यो को पतततालगां तो वे वहां पहुचे 1 भीमसेन 
ने उमसे पुकार कर कहा कि यद्यपि हमारी विजयहोचुकीहै हार जीतका 
निणेय अव भी हमारे तुम्हारे मदा युद्ध पर निर्भर क्रिया जा सकता है! भतः 
कायरोकी भांतिच्िपिकर ्वठनेकी अपेक्षा गदायुद्धमे भाग लेकर अपने 
भाग्य का निर्णय करौ । दुर्योधन से ये वाक्य सहन न हुए । वह गदा युद्ध करने 
कैः लिए तावाव से निकला । तदनन्तर भीम भौर दुर्योधन का धोर मल्ल 
एव गदायुद्ध हमा जित्मे कभी एक गौर कभौ दूसरा जीतता हारता प्रतीत 
होताथा। जव दोनों योद्धाभौ को लडते-लडते बहुत देर हो गर्द भौर युद्ध 
कानिर्णेय सदिग्धहो रहा था तवश्रौढृप्णने सोचा कि इस प्रकार भीम 
द्धोषन को प्रास्त न कर सकेगा । उन्होने भोम को जांघ का सकेत क्रिया भौर 
तदनुसार भीमने दुर्योधन की जाव पर प्रहार किया जिसते उसकी जाँघ टूट 
गई आर वह्‌ घराशायी ष्टो गया। भीम ने पनी प्रति्ञानुतार उसके मस्तक 
पर अपना चरण प्रहार किया । इस छृच्य को देखकर वलराम जी कौ वड़ा क्येध 
बाया! वे ती्याटन केरे हुए दंवाद्‌ उस्न समय वहां उपस्थित होग्येये। 
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उन्दनिक्हाकिभीमने शलुकीर्जाव पर प्रहार कर गदायुद्धके नियमोंके 
विपरीत आचरण किया है अतः वह्‌ यक्षभ्यहै। इतना कहू करवे क्रोधावेश 
मे अपना हल मूल लेकर भौमका“वधकरने को लपक! भीषण दूर्घटना 
की याशद्खासे श्वीकृप्णने मागे माकर उन्हं रोका भौर उन्हं यहं कह कर 
शान्त किया किभीमने तो इस प्रकार अपनी उस प्रतिज्लाकी पूतिकीदहै 
जो उसने उस ममयकीथी जव समाभवेनमे दर्योधनने द्रौपदी को अपनी 
जांच पर बवैव्नेकोक्हाथा। वनराम शीकृष्ण के हस्तक्ेपसे शन्ततोदहो 
गये परन्तु फिर भी उन्होने कह करि मारे जानेषरभी गदा युद्धमे दुयोधिन 
की कीति यशक्षुण्ण रदूमी गौर वहु भीमसे दक्षता कदापिदहीनन समला 
जायगा । बधर्मयुक्त कायं का कलंक भौमं पर मदा रहेगा । दुर्योधन का जन्त 
एक प्रकार से महाभारत के युद्ध के अन्त कां सूचक था॥ 


उधर रातनिके समय अश्वरयामा ने पाण्डवो कै शिविरमे प्रवेश कर 
द्रौपदीके पाचों पुवोका घात कर दिया । उसने उन योदढधाओं को उनकी 
मृक्तावस्थामेहीतलवारकौ धारते मोत के घाट उतार दिया । वह्‌ कृप मौर 
कृतवर्मा कै साथ धृष्रच.म्न के शिविरमे धरी चोरी चपि पटहा मौर वहाँंरडन 
निहत्य योद्धा पर तलवार का वार करके उसका शिर काट लियाभौरद्म 
प्रकार उसने पिचृहन्ता का वघकर प्रतिशोध कौ भावना को शान्त दिया। 
अदवत्थामा ने यहु समाचार दुर्योधन को उत समय सुनाया जने उप्तको लगभग 
मरणासनन छोटकर पाण्डव वटांसे चलेगयेये। दर्योध्रनने यह्‌ समाचार 
सुनकर अपनी इहलीला समाप्त की । 


अपने माई यौरपुत्रोकी इस नृशंस हत्यामे द्रौपदी के शौकेकां 
वाराप्रारन रहा) वह वडा करुण क्रन्दन करने लगी} उदकी यह्‌ दथा 
देग्रकर भजु न म्वत्यामा को पकंडकरलानेके लिए उठे भौरयोड़ीदेरमे 
उप्त पशुकौ तरह वांछकर द्रपदीके सम्मुखते भये! द्रौपदी कौ यपने 
गुस्पुद्ध की उम हीन दशाको देखकर दयाआ गई मौर उसने उसेष्टोड 
देनेको कदा! 

गद्क्षे्मे कौरव छियो का विलाप गगन भेदी था । उनके अयाद्‌ 
शोक मागर्‌ मौर विलव विलख कर रोने को देखकर पाण्डवो ने अपनी विजय 
के महत्व क कुछ न ममन्नाभौर स्येय दोकमण्नहो गये। उन्देनि मूत्त 
सम्बन्धियो गौर बन्धु का यथोचित रोतिसे दाद्‌ संस्वार करा दिषा। 


इसके वादं धरीटृप्ण शौर पाण्डव उस स्यान पर्‌ गये जह्‌ महामना भीष्म 
शरण्या पर पड़े उत्तययण सूरय भं प्राणो पे त्यागने की प्रतीक्षाकररहेये। 
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पाण्डयोने अमूषूतं मेतोये पिनिमह्‌द्ा सर्धं स्प कर भारीार साना । 
भ्ीष्पने उत मतदजो पमन क्हैदे ददित समगनीनि एष धमं नीनि पर 
एक गान उपरास गदेन अपव भामार सरिता स्यम प्रदूमस्ि 
जाते । भीष्मके प्राण व्यापने पर्‌ पोरयुस पाण्डड मे वटे सम्मान पैः गाय 
उनी भो यन्िषौ) 

युक पर्गह्तिके यद वाण्डवोकी भौर वामो वाष्प, श्रीदष्य 
यीर शस्यङ्गिही केवत गपरहै ओर मप परिभये! शनैर फी भौर 
धृतरा, विदुर, शजय, एमन, तयर्मा भीर अध्यह्यामा ही वये सौर मव 
यौरगति यो प्राप्त हए । युड केः पाद पुनरा, गान्धारो भौर गुल्तीतोवनमे 
तपस्या कै निए पते धये सीर युधि्धिरने मदयते यथ रवाया। भनुनकौ 
ष्य का रधर नियुक्त स्वि गया । जित वने गुने राजा ने यश्यता स्वीकार 
नकम उनके विष्ड युद करके उन्हे यशम शमा गया। मुधिष्निं चक्रवर्ती 
सप्राद पोषित दए । 

पाण्डवौ ने श्रीकृष्णं को बहुत शम्मानिनं सिया तया अनङ्ग रत्नो्रहार 
उन्हे भेटक्ियि। यजन फौरमाप्तिपरयेभी दासय चतेगये। योद दिनि वद 
पनरा, गान्यारी मौर बुन्ठी दवाण्निमे भस्महोम्ये। पाण्डवोने उनका 
विधिवत्‌ दाहकर्म सम्पन्न किमा । 

कुरेण के युद्ध कै वाद पाण्डवोने तीन दशवौ रो भी भधिक नितिघ्न 
राज्यक्िया। इस कालमे कोई उल्तेखनौय घटना धटितन ह राज्य 
के ३६ वयं वाद यादवोमे वड़ा यापी विग्रह हुमा जिसके परिणामे स्वरूप 
सभी प्रमुख यादवोका विनादा हो गया। श्रीकृष्णनेभी प्रभास क्षेमे 
देदोत्सगे किया । ये सम्वाद जव पाण्डवौको मिलातेदे महु शोकसागर 
मे निमम्नद्ो गये। मित्रवर्ण के इत प्रकार सपारसे उठ जानेके कारण 
उम्हे अव हिक सुख भोगने की इच्छाङ्िसी अशमेभी शेषन रह्‌ गई, 

उन्होने अन के पुत्र मभिमन्यु से उत्पन्न राजकुमार परीक्षित का जिसकी 

अवस्था अब ३५ वर्पकी हो शईथी राज्याभिषेक करके उत्त समय की परिपाटी 
के अनुसार वन में जाकर भगवत्स्मरण करना ही उचिते समज्ञा। फलत. 
राजकुमार परीक्षित हस्तिनापुर के सम्राट हुए भौर पाण्डवेगण द्रौपदी सरित 
उत्तर दिशामे हिमालयकी ओर चले ग्ये। 
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पुरुवंश 


जिस प्रकार मनुके अनेक पूर्वमे से इष्वा ने अयोध्या के राज 
पिहासन पर्‌ वठ्कर पेद्वाकव, मानवं अथवा सूर्यकंा कौ स्थापना कौ उस्ती 
प्रकार मनु कौ पुत्री इल। से उत्पन्न राजा पुरूरवा नै प्रतिष्ठान में एकं द्रुमरे 
राजवंश की स्थापनाकी। इस वंको दल भयवा चन्दवंश कहते हँ राजा 
पुरूरवा के वंशज पुर्वंशी भी कुलाये । 


पुरूरवा के वाद उसका पुत्र भायु प्रतिष्ठान के राज्यर्सिहासन का स्वामी 
हमा । मायु का पुत्र नहुष शौर नहूष का पुन ययाति हया । ययाति भारतीय 
इतिहाम के सम्राटों कौ परम्परा मे प्रयम है) वह्‌ एक महान विजेता, पसक्रमी 
मौर तेजस्वी सम्राट था। उसके पाँच पुत्र हए जिनक्रे नाम यदु, तु्वसु, द्य. 
अनु मौर पुर्‌ । ययाति ने यपे सवते छीटे पुत्र पुरुको दही प्रतिष्ठान के रान 
सिहास्रन परर विढाया । ययाति ने अपने सवसे वडे पत्र यदु को राजत्तिलकेन 
करे अपने सवे छोटे पुत्र पुरु को ही मपना उत्तराधिकारी क्यो वनाया 
दरुका वड़ा मनोरेज वर्णेन पौराणिक बनुशुतियो मेँ मिलता है } कहते दै इन 
पाबो पुत्नो मे सवसे कनिषट पृत्र पद हौ पिता का सवसे अधिक जाज्नाकारी था। 
यथातिकी जव रेक सुवोंके उपभोगते कृक्षिन हुई गीर वुढापिनेमा 
दवाया ती उसने मपने पुत्रो मेसे क्रमशः श्रत्येक से सपनी वृद्धावस्था के वदते 
भ गुबावस्या मागी। पिते वार्‌ पूत्रोने पिताक प्रस्ताव को वस्वीकारकर 
दिा परन्तु पुर्ने पने पित कौ लाका शिसोधार्यं कर अपनी युवावस्या 
उमके अर्पेण कर दी | यह्‌ आज्ञाकारिता का एक अलंकारिकि उदाहरण मात्र 
ह । वास्तवे ययाति को शील सौजन्य सादि गुणो से युक्त यपनाः छोटा पुत्र 
ही राजसिदासन के लिए उपयुक्त जेवा भौर उन्दने उसकी यीग्यता के भाधार 
पर उसको अपना उत्तराधिक्रारै चुना ! दसी पुरू कै नाम पर भारतीय इतिहास 
मे पुर्वशौ राजां कतु भाविरणावि हुभा ! 


पुखकेवाद दसवंशमे कड पौदियो के उपरान्त प्रतिरथ नामका 
यदा प्रतापो राजां हूया! पुरुसे भप्रतिरथ चौदहवी पौदी परथा। पुटके 
याद अप्रतिर्य तकः पु्वंश मे वंशक्रमानुगतत निम्न लिचित तेरह रानागण 
हए ॥ १-जन्मेजय, र्-प्रचिन्वान्‌, ३-प्रवीर, ४~मनस्वु, ४-अम्यद, ६-मुय,, 
७-वहुगत, ८+संयाति, ई-वदरंयाति, १०-रौद्राखर, १ प-ऋतेपु, १२-अन्तिनार, 
१३-अप्रतिरय 1 


जप्रतिरय के कण्व मौर एेलीन नाम देः दो पुत्र हुए १ कण्व देः मेधाविकं 
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हमा जिसफो सन्तान काष्यायन ब्राह्मण हृष । ठुतीन के दुष्यन्तं आदि नार 
पुथ हुए । 

भुवं में दुष्यन्त महा प्रतापो राजा हभ द ।उमने मृगया फते समय 
सुदूर वलमे कण्वं पिके भआाश्वममें प्रवेण क्रिा भीर बहौ श्वि कौ मनु- 
पत्थिति में उनकी पुरी शबन्तता से शान्धवं पियाहु रामा । इग सम्बन्ध में 
दशते मागे फौ पया वदी रोमाय पूर्णं दै। गान्धवं विधिये पिवाह्‌ करेके 
उपरान्त पजा दुष्यन्त सपने नगर को वापिम चता गया भौर यहा जकर 
दुवसिए के शापसे उपि शड्न्तताके प्रमगकी पूणे विस्मृतिहो मर्द कण्व 
जव यावास भश्रममे बापित भायेतो उन्हे णवुन्तताे विपयमेजो 
जानकारी हृं उपकः आधार पर उन्होने उरे स्वामी के धर भेजना उचित 
समज्ञा! परिणामतः दो मुनिकुमासे के साय उसे दुष्यन्त कै पास भेजा गया। 
दुष्यन्त तौ भ्रूल ही चुकेये, उन्दोनि द्कुन्तला को अगीकार नही क्िा। 
निदान गर्भावस्था पूणं होने पर शकुन्तला के गर्भ॑सेपुप्र का जन्म हुमा जितका 
नाम भरत हुभा। भरत वात्यावस्थाही से वडा वीरया। वह्‌शेरके 
शिशुोके साथ रेमे वेलताथा जसे म्राधारण मनुप्योके बालकोसे। थोडे 
समयं वादं दुष्यन्त को खोद मद्रिका दर्शन से एदुन्तला की स्मृनि लौट आई 
सौर उसने भपनी वधर ओौर पत्र को अगीकार कर लिया । 


दुष्यन्त से पूर्वं पौरव लोग वास्तवमे प्रतिष्ठान राज्यखो वुकेये। 
सूर्थवशी राजा सगरकी विजयोने सूर्यवश के गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित 
कर दियाया। समरकी दिजयोके प्रभावने हैहय तावजेघीय राजाओौ 
तथा पौरवो कौ प्रतिष्ठो मन्द कर दिया भा! सगरे अश्वमेध यज्ञ क्या 
था तथा उसके वहुसख्यक पुम्रोने समस्त मारतमे विजयका डका वजा 
दिया था) 

दुष्यन्त के वाद उसका पुन भरत चक्रवर्ती सम्राट हुमा 1 उसका राज्य 
वैदिक प्रम्पराभो ओर आदर्शो के अनु्रूल था 1 उस काल में भनेक विद्याओं 
ओर कलाओ का महान्‌ उद्भव हुभा भौर इस पुनरुत्थान से जिस सस्कृति का 
उदय हुमा वहु भारती कहलाई भौर उसी बाधार पर इसदेशका नाम 
भारतवपं पडा । भारतवंश कौ करई शाखा उत्तर भारत मे शतान्दियो तक 
राज्य करती रहम । इस काल मे वैदिक सभ्यता ओर सस्कृति का प्रचार हुभा 


भरत के कई पुत्र बात्यावेस्यामे ही चल वसे अत. उस्ने अपने 
उत्तराधिकारीके रूपमे बृहस्पति के वशज भारद्रागोमे से वितथ भारदराज 
स्पे चुना \ उसने उसे दीधतमा ऋषि के परामरशं से यज्ञ के विधान द्वारा पुत्र 
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रूपमे वरणं क्रिया । भरतंके करद पौटिथो बाद हस्ति नामका एक राजा 
बडा प्रतापी हूभा । इस राजाने ही हस्तिनापुर नामक नगर अपने नाम षर 
बतायाथा! भरतस हस्ति तक निम्नक्तिखित राजामण हए (१) वितथ 
भारद्राज (२) भन्यु (३) बृहत्तर (४) सुहोत्र ४) हस्ति } वृहत्कषत्र के तीनं 
भाई मौरये, उनकेनामये महानीयं, भर मौर ग्गं । महावीयं के दुरक्षय 
नामका पुत्र हुया } उसके त्रय्यारुणि, पष्करिण्य भौर कपि नामक पृष हुए 
ज पीठे तीनो ब्राह्मण हो गये । नरके संकृति नामकं पुत्र हु । संकृति के 
गुर प्रीति मौर रन्तिदेव नामकं पुत्र हुए । गग के शिनि नामक्र पुत्र हुमा । 
शिनि षेः मायं सौरभ्य नामकः पुत्रे हुए जो क्षत्रोपेत् ब्राह्मण हुए । 


हस्ति के तीन पुत्र हुए १-अनमीढ्‌, २-द्विजमीद्‌ भौर र-पुरुमीड । 
अजमीदकेः वेश्जोने सगा यमूना के दोयावमे पाञ्चाल प्रदेश कौ रचना 
की 1 उत्तरी भाग उत्तर पाञ्चाल ओौर दक्षिणी भाग दक्षिण पांचाल कलाया 
ओर इन दोनों की क्रमशः अदिच्छत्र मौर काम्पिला राजधानी थी । अजमीढ 
के बाद पुर्वंश के वीस राजाओ का वष क्रमानुगत नामोल्लेख ओर उपलब्ध 
होता है बह इस प्रकार है (१) अजमीढ (२) बृहदिपु (३) वृहदनु (४) बृहत्कर्मा 
(५) जयद्रथ (६) विश्वजित्‌ (७) सेनजित्‌ (८) रुषि राश्व {६} पृथसेन (१०) 
` पार (११) नील (१२) समर (१३) सुपार ( इसके दो भाई भार ओर सदश्व 
यौर ये ) (१४) पृथु (१५) सुकृति (१६) विभ्राज (१७) गणु (१८) ब्रह्मदत्त 
(१६) विप्वक सेन (२०) उदकष्सेन.{२१) भल्लाभ ! यजमीढ्‌ के पुत्र बृहदिपु 
के उपरोक्त वशज दक्षिणी पाचाल प्रदेश पर शासन करते ये जिसको राजधानी 
काम्पिल्य थी । 


अजमीढकी नालिनी नामकी एक भार्या भीर थी जिससे एक भौर वंश 
क्रम चला! अजमीढके ये वंशज उत्तरी पांचालपर याज्य करते ये । मजमीढ 
कानालिनीत्े जो पुर उत्पन्न हमाथा उसकानाम नौला! नीके 
गान्ति, शान्ति के मुशान्ति, सुशान्ति के पुरख्जय, पुरञ्जय के ऋक्ष, ऋ के 
र्यश्च नामक पूवर हुमा । हर्यश्व के पच पुर हए मुद्गल, ख जय, वृहदिपु, 
यवीन! ओर काम्पिल्य 1 इसके ये पाचों पुप्र पाचालतं कहूलाये । मृुद्गलसे 
मौद्गल्य नामक कषप्ोपेत्त ब्राह्यणो कौ उत्पति हुई । मुद्गल से वृहददव मौर 
वृह्दणव ते दिवोदास को उत्पत्ति हुई \ दिवोदास का पुर भित्रायु चा \ उत्तर 
पांचाल के दिवोदास, मिघरायु, सजय, च्यवन मौर सुदास भादि महा पराक्रमी 
राजा हए । पौरवो कौ अन्य शापायो मे उत्तरी पांचाल का इज्य इन राजा्ों < 
के काल भें विच्ेप उल्लेयनीय था} रि 


ह+ 
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मजमीढ का ऋक्च नामी एक ओर पुत्र था जिससे भी उसकी सन्तति 
चली ! ऋक्षके वशजोकी परम्पराभोमे सवरणं नामका राजा प्रतापी 
हुमा है 1 सवरण से पांचाल राज सुदास का युद्ध हुभा जिसका वर्णन महा- 
भारत तथा ऋग्वेद म मिलता है । यह सुदास वडा प्रतापी ओर विजेता थ। । 
यह्‌ अयोध्या कै भढसख्वी पीडी पर पेक्ष्वाकवं राजा अतिथि का समकालीन 
था। इसके राज्य कालमे पाचालराज्यकौ शक्ति उत्तर भारतमे सर्वाधिक 
एव सर्वोच्च थी । इसने हस्तिनापुर के राजा सवरण को युद्ध मे परास्त किया 
ओौर यमुना के परिचमी तट तक अपने राज्य का विस्तार क्रिया! इस घटना 
से परिचमोत्तर भारत कफे राज्योने भयभीत होकर अपना एक सघ चवनाया 
जिसमें पसव, सवरण, मलस्य, तुवंसु, दुद्य., शिवि, पक्थ भलान्‌, अलिन, विषाणी 
आदि राज्य ओर जातिया सम्मिलित हुई 1 नऋण्वेदमे इस युद्ध का उल्लेख दै 
ओर इसे "दाशराज्ञ युद्धः क्हारहै। सुदासने पजावमें प्रवेश कर सधसे 
मढठभेडद ली । परुष्णी के किनारे जो युद्ध हया उसमे सुदास कौ विजय हुईं 1 
पराजय के परिणाम स्वरूपसंघ ध्वस्तो गया। इस शानदार विजयसे 
सुदासं के प्रभुत्व में मतिशय वृद्धि हुई । इस "दाश राज युद्ध' का वर्णन श्ग्वेद 
ओर मह्यश्रारत दोनो मे भिलताहै। सुदासके कालभे मदिक्‌ साहित्य ओर 
सस्कृति का वड़ा प्रसार हुजा । 


पाचाल राज्य का यह उक्कपं सुदासे जीवन काल त्क हौ सीमित 
रहय 1 पुदासके वाद भाग्यने पव्या खाया भौर हस्तिनापुर के राजा सवरेण 
ने युदास के पत्र सहदेव से न केवल अपना रज्य ष्टीन लिया किन्तु उत्तर 
पाचाल को जीतकर अपने राज्य में सम्मि्ित कर लिया । 


संवरण का पुर कुर हुभा जिसने कुरुक्षेत्र की स्थापना की 1 कुष वंशकर 
राजाथा मौर करसे पुरुवश वदल कर कुर्वय कटलाने लगा 1 


पुरुवंशीय निषध राज्य 


चन्द्रवशी सम्राट ययातिके शिष्ठा से उल्छन्ने सवसे छोटे पुत्र पुष्की 
शावा मे निषध नाम के एक राजा हुए है । उन्होने निषध देश वयाकर अपना 
राज्यारम्भ क्रिया1 कु एतिहासिक ग्वालिधरसे चालीस मीन दूर नन्वर 
क्येही प्राचौन निपध देल मानते । कुष मन्य एेतिहामिक भफयानिस्तानमे 
टिनदूकुस के परिचममेजो पर्वनश्रेणीदहै उमौकौ पर्व॑नोपनिपध कटे दहं । 
वैरोपामिशम प्रचलिते नाम पवंतोपनिपध का भपश्रंण है । 
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निषध देशक राजा वीरसेनके दो पूत्रये (१) नल (२) पुष्कर । 
राजकुमार नल ज्ये पूवर ये ओर पूष्कर छोटे । नल अनेक गुणो से युक्त, मुन्दर, 
सौर, धर्मात्मा भौर प्रतपीये। विद्म देगके राजा भीम कौ कन्या दमयन्ती 
परम सुन्दरी थी । उसके रूप सौन्दयं की व्याति चट भोर फली हुरईयी। 
नल ने दमयन्ती की सुन्दरताके विषयमे सुन र्वाथा भौरवे उसपर 
यासक्तये । इसी प्रकार दमयन्तीने भौ नल के अनेक गगो की प्रशंसा मुमी 
थी | वहूभीमनदही मघ नल पर अनृरक्त थी! विद्म देणके राजाभीमने 
अपनी पुत्री कै विवाहं हेतु स्वयम्बर रचा जिसमें भनेक देशो के राजानो के साय 
राजा नल भौ सम्मिलित हुए । दमयन्ती ने स्वयम्बरमे राजानल को वरमाल 
पदिनाई । राजा नल विवाहोपरान्त घर वापस लौट गये मौर उन्होने दमयन्ती 
मदिति राज्यत्िहास्नन पर १२ वपं तक भानन्द पूरवंक राज्य किया 1 

इसके वाद एकं घटना घटित हई । नल के छोटे भाई पुष्करने नल 
को जु चेतने को कहा । उस समयकौ परम्पराके अनुस्ारनलने मना 
न किया भौर ज्ुजा खेलने वंठग्ये। राजान दाव पर दाव हारते चते 
मये यहं तक फर पुष्कर ने उनका समस्त राजपाट, महल, निजी पूजी आदि 
सभी कुछ हडप१ लिया मौर उनसे नगर से बाहर निकलं जाने कौ कहा । राजा “ 
बल तीन दिन तक भूवे प्यासे रहे 1 तीन दिन वाद जववे वन में पहुचे उन्होने 
कन्द मूल फल खाकर संकट-कान्न व्यतीत करना प्रारम्भ क्या। बन जानेके 
पूवं ल ने दमयन्ती को समज्ञाया था किं वह॒ वन को चलने की ययेक्षा मवने 
पीहुर चली जाय । परन्तु माग्यमे तोक भौरी वदाथा। वनमे राजा 
नल दमयन्ती को सोता छोड कर चते ग्ये। उन्होने सोचा कि भौर कुठ 
उपाय न रोच केर दमयन्ती अपने पीहूर चली जायगी । 

नत्त वहाँ से उठकर अयोध्या नगरी मे पटे भौर वहू वाहुके नाम 
धारण कर भयोध्याके राजा सारथिके रूपमे रहने ले। इधर जव 
दमयस्ती जागी तो उसने राजानलको वर्हान देखकर वडा विलाप क्रिया । 
बह इघर उधर भटके ही रदी थी कि अकस्मात्‌ एकं भजगर उसे निगलने को 
उदयत हुमा । दैवात्‌ एक व्याध उधर भा निकला भौर उसने भनगरको भार 
कर दमयन्ती की जानं वचाई। परन्तु वह व्याघतो उसके सौर्यं पर लट 
होकर उसका सतीत्वं ही नष्ट करना चाहता या । जैते ही व्याध दमयन्ती पर 
आक्रमण कल को तत्पर हुभा दैव्ंयोग से वह अचेतन होकर भिर पडा मौर 
उसके प्राणं पचे उड गये । - 

निदान दमयन्ती रोती विल्तछती कुछ यातरियो की, टौ के साय 
विदं जनि लमौतो हावियोके डने अनेक यात्रियोका काम तमाम 
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कर दिया परन्तु दमयन्ती किसी प्रकार यच निकली । बहू बजाय विदभंके 
चेदि नगरे पह मई । दमयन्ती को रोती विलखती चेदिदेशके राजाकी 
माता ने देखा ओौर महल मे बुला लिया । 


जव विदर्भ॑राज भीम को नलओौर दभयन्तौीके निपध छोडकर जाने 
ओर लपिता होने का समाचार मिला तो उन्होने कुष्ठ विश्वसनीय गुक्चचर नल 
आओौर दमयन्ती का पता लभाने भेजे । ब्राह्मण सुदेव ने जो उस समय उनकी 
तलाशर्भे चेदिदेशमे आया हमा था जव दमयन्ठीको देवातो वह्‌ उसे 
पहिचान मया। चेदिराजकी माता दमयन्ती की मौसी लगती धी । उसका 
पिता दशार्णं का राजासुदामाथा जिस्कीदोक्न्यामोमे एकतो विदभंराज 
भीम को भौर दूसरी चेदिङे राजावीरवाहूको व्याह थौ । जव चेदिराज 
कौमाताको यहं मालुम हमा क्रि दमयन्ती उतीकी वहिनकी वेटीदहैतो 
उसने बडे भादर पूर्वक दमयन्ती को विदर्भ थपने पिता राजा भीमके पास 
भिजवा दिया । 


इधर राजा भीमने अपने जमाई नल को दुंढवानेको भी गृप्तचर भेजे 
हए ये । कुष्ठ दिन वीतने षर पर्णा नाम के एक ब्राह्मण ने वताया करि अयोध्या 
के राजा वऋलुपणंकौी सभरामे वाहक नाम काएक सारयिदहै वह्‌ दमयन्तीका 
वृत्तान्ते सुनकर रौ पडा । दमयन्ती यह्‌ सुनकर सोचने लगीकिहौनहो यही 
मेरा परति है। 

नल को वुंलवाने कै लिए राजा भीम मौर दमयन्ती ने आपस मे साह 
कारके एके मोजना वनाई उन्होने छऋतुपणं के पास खवर भेजी कि दमयन्ती 
का दसरा स्वयम्वरे करना है अतः तुम अवश्य जल्द से जल्द आयो । राजा 
ऋतुपणं षीघ्र ही विदं पटहैवना चाहते थे } बाहुक ने उन्हे भाश्वस्त किया 
फ वह्‌ उन्हे बहुत शीघ्र विदर्भं षटवा देगा। वाटकः के वहां पटुचने पर 
दमयन्ती ने मपने वच्चौको दासी के साथ उसके पास भेजा। उन्द देवकर 
नतकी आंघोमे आंसू गये । जव दमयन्तीको यह्‌ याद पतालगीतो 
उत्त विश्वास दहो गया किंनल वही दहै। राजा भीम मौर दमयन्ती उसके पास 
गये ओर क्हाकि यह्‌ सवचाल तुम्हे शीघ्र वुलानेकीथी। अनायातदही 
यजानतकै प्रित जानेमे उनके श्वमुर भीम गौर सम्बन्धी च्छतुपणं वट 
भ्रसन्न हए । 

जहां राजा मलनै वाहूकने स्पमें ऋतुपर्णे को रथ चलाने की त्रिया 
गूव मिखना दी थ वहां्छुपणंने भीनलको चूतक्रीड्ा कै रम्य वतता 
कर उनको दूनमे दुगल वनादविया। वुछदिनतो नयने विदर्भमेदही 


यदुवंश ॥ [ १३९ 


विश्राम किया परन्तु फिर वे दमयम्तौ सहित निषध देण मे पे भौर अपने 
भाई पुष्करसे कहाकिभवकी वारवे दमयन्तीकौ ही दांव पर लगाकर 
जुभा बेलेभे । पुष्कर तो यह्‌ चाहता हौ था तुरन्त राजी दहो गया! परन्तु 
इम वार्‌ नदकी जीतहुर्! नल्नने निरन्तर करई दावो मे अपना समस्त 
राजपाट पुनः प्राप्त कर लिया । परन्तु उमने भपने भाई पुष्कर के साय रस 
निर्दयता का व्यवहारन क्रियाजो कि उसके भाई ने कियाथा। नलने 
पुष्कर को एक छोटे से राज्य का स्वामी बनाकर उक्षे भपने नगरसे विदा 
क्रया 1 इसके वाद राजा नलं भपनी खी मौर सन्तान षहित सुख पूर्वक जीवन 
व्यतीत कसे हुए दीर्घकाल तक राज्य करते रहे ! ` 


यदुवंश 


भारतीय इतिहास मे यदुवंश अपना बहत ही मट्‌त्वपरणं स्यान रखना 
है। इसवशका महत्व इसलिये भी भधिकदै किडइसी वंशमें श्रीकृप्णका 
आविर्भाव हुं थां जिन्हें भमवान चिष्मु का अवतार माना जाता है \ यदुर्ेश 
की उत्पत्ति चन्द्रवंश के एके वंशकर राजा से हई जिसका नाम यदु या । 


जिस प्रकार वैवस्वत मनु के बनेक पु्ोंमेसे इषवाक्रु नामी एक पुत्र 
से मानव मथवा सूर्यवंश की स्थापना हुई उसी प्रकार किसी मन्यमनुकी पनी 
इला के माघ्यमसे एल थवा चन्द्रवकौ परम्परा चली चेन्रवंशमें 
ययाति नाम का एक वडा प्रतापी नौर दिग्विजयी रोजा हुमा है । पुराभोमे 
उसके चेक्रवर्तो सन्राटद्टीने का उल्लेख है । ययातिके पांच पुत्र ये--दु, 
तुर्वसु, दुह्य, भनु मौर पुर ! ययाति के सवसे छोटे पुत्र पुर को प्रतिष्ठान का 
राज्य मिला मौर्‌ उसके वशज पौरव कठ्लाये । यदु का राज्य परिचममे केन 
वेतवा भौर चम्बल नदियो के प्रदेश मे वता । यदु के वन यादश हए । 


पुराणोमे यदू करा वेश दसं प्रकार चलतादै। यदु के सह्षजित, 

केषु, नल ओर नहुष नामक चार पुथ्र हुए । सहस्रजित्‌ के शतजित्‌ भौर 
शतजिद्‌ क देह्य, देय ओर वेणुहूय नामक तीन पुत्र हुए । हैहय वशकर राजा 
था। उसने मौर उक्षके वंशजो ने यादवो की कीति को वढाया ! उनसे ध्र्वं रे््वाक्व 
महारा मान्धाता की विजयोने यादवोको निदेन वना दिया था । मनेक 
यादव वेशोय राजा सोम मान्धाना से पराजित होकर उत्तर, पश्चिम भौर 
दक्षिण दिशाभो भें वदे भौर उन्दने वहा सपने स्वनन्य राज्य स्थापिन विय । 
कुष्ट यादवे राजजो अधने प्रदेशमे रहे उन्हं महागज मान्धाता का करद 
सामन्तके रूपमे अधीनम्थ होकर रटना पड़ा । टैदटय वशीय. र्ागो ने 
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अपनी दोर हृरद रीति को पून. प्राप्त किया उन्होने उत्तरी भारत पर यनेफ 
सफलं सैन्य अपन विये भौर काणी भादि प्रदेशो को भपने अधीन किया । 
उनके काल मे धपोघ्या कौ शक्ति कुठ निर्देद पड गर्टूषौ। 


हैहय से यदुवंश का विस्तार इस प्रकार दहंआ। हैहय का पुर धर्म, 
धमं का धर्मनेवे, मं नेत का वन्ति, कुन्ति का सहजिन्‌ ओर सदभिद्‌ का पुपर 
महिप्मान्‌ हुभा । महिष्मान्‌ वडा प्रतापी राजा हुजा है उसने माहिष्मती नाम 
की नगरी वसाई। महिप्मान्‌ का पुत्र भद्र्रेण्य हमा जिने पूरवे भे भागे वेढे कर 
नशी राज्य पर विजय प्राप्त की थी । भद्रथेष्के दुर्दम, दुदंमके घनक ओौर 
धनङके चार पूत्र हुए जिनके नाम ये इतवीयं, कृताग्नि, दृतं भौर इृतौजा । 


कृतवीयं का पृ सहस्राजंन था जिसको कार्तवीर्यं भुन भी कहते है । 
यह वहा यशस्वी जीरं प्रतापी था) पुराणोमें इराके सवध्मे अनेक किम्बदन्तियां 
भ्रचतित है । इसने एक यार रावण को जो विजयौन्मादं मे माहिष्मती पर चद 
भया था अपनी नमरी के दुर्म में वन्दी वनाकर र्दा धा \ एसा प्रतीत होता 
है क्रि रावणश्रीरामके समय का एक व्यक्ति ही नही वरन्‌ उस कूल के पूववर्ती 
राक्षसं यजायोंके वंशका नामभी था। सदखदुनके सम्बन्धमे एक 
अनुधुति पह भी है कि उसका श्रृगुगोव्रके ब्रा्मणोसेजो नर्मदातट पर रहते 
थे भौर हहयो के राजपुरोहित से कुछ व॑मनस्यहयो गयाधा। प्राह्मण लोग 
अपने गुहू ऋषि ऋचीक भवं के साथ नमंदातट छोड़कर कान्यकुव्न चले 
गये + वहां जाकर भौवं मूनि ने कान्यकुन्न के राजा गाधि की कन्या सत्यवती 
से अपना विवाह कर लिया । भ्रौवं मूनिका पौत्र परशुराम वडा वीरमीौर 
प्रतापी था। वह्‌ अपने पित्तामह्‌ की अवेज्ञाके कारण हैहयोसे देष रखता 
था। का्तंवीयं अजुनका परणुरामके द्वारही वध हृमा। परशुखम की 
शक्ति से दैहयौ की उन्नति रक गर्ई ओर वे कुछ समय के लिए दब से गये ! 


कर्तेवीये अजुनके पु्रौमे शूर, शूरसेन, वृषसेन, मधु ओौर जयध्वज 
ये पाचि प्रधान ये। जयध्वज का पुत्र तलजंष हुभा । तातजष के अनेक पूत्रो 
मे वीतिहोत्र सक्ते वडाथा ओौरउनमेसे एककां नामभर्तयानजोवड़ा 
प्रतापी था। भरतके वृष, दृपके मधु भौरमघुके वृष्णि मादि अनेक पुत्र 
हए । वृष्णि के कारण यह वश वृष्णि वदा क्टलाया । मषु के कारण इत दश 
की मज्ञामधुभी हुई यदुकेनाम पर इसवेशको यादव वेश तो पहितैही 
कटा जाता था। इस वंश का यादव नाम भधिकन्याषक भौर सामान्यहै। 
इम वंश-वृक् कै अनेक शाखा प्रशाखा प्रस्पुटित हई । 


यदुवंश {[ १४१ 


यदुकी सहस्रजित्‌ नामक पुयसेजो वंशं परम्परा चली उसमे वृष्णि 
नामके राजा से यादवोको वृष्णि शाखा की उत्पत्ति हई! यदु के द्रे पुर 
क्रोष्टु से जो वंश चला उसमे सव्रहवी पीढी पर फैशिक नामके राजाकाचेदि 
नामक पुत्र हुमा जिससे कि चै राजाओोंकी श्््वलाका जन्म हुमा । यदु 
पर क्रोष्टु की वारहवौ पीढी पर ज्यामध नाम्‌ का एक महापराक्रमी व शष्ठ 
चरित्र वाला राजा हुआ । उस्ने शलु सेना द्वारा व्यक्त एक कल्या को अपनी 
पुत्रवधू के रूपमेँ ग्रहण क्या । उस कन्या का उसके पुत्र विदभंसेरश्वी 
षीठी पर अंशु नामी राजा हुमा जिसका तिः सत्वत नामी पुत्र हुमा 1 सत्वत्‌ 
से सार्वत वेश का करम चला 1 


सत्वत के भजन, भजमान, दिव्य, सन्धक, देवावृध, महामोज भौर वृष्णि 
नामक पुत्र हुए 1 सात्वत वंश मेदी अन्धक, अनमित्र, महाभोज, प्रसेन भौर 
सत्राजित्‌ हुए । सत्राजित तै स्यमन्तक मणि प्रा्ठकी थी 1 अनमित्रकेवशमे 
ही पदिन का जन्म हमा मौर पृश्नि से इवफल्वः कौ उत्पत्ति दूह । श्वफल्क के 
गान्दिनी से वक्रूर का जन्म हा । 


अन्धक के कुकुर, भजमान, शुचिकम्बल भौर बर्हिष नामी चार पुत्र 
हए । कुकुर से आठवो पदी पर्‌ पूनवैमु से भाहुक नाम का पु्र हुमा । माहुक 
के देवक मौर उग्रसेन हए । देवक के देववान्‌ भादि चार्‌ पूत्र ओर देवकी 
आदि खात पुत्रियां थी । देवक कौ सातों कन्या वसुदेव जी को भ्याही थौ । 
उग्रसेन के कंस आदि र पृत्र हृष्‌ भौर ४ कन्यां हुं । ॥ 

कुकरुरके भाई भजमानके भआठ्री पीढी पर शूरसेन हुए! उनके 
मारिषा नामी पली से वसुदेव आदि दस पुत्र हए । वसुदेव को आनकदुन्दुमी 
भीकहूते है । वसुदेव के पाच विने थी जिनके नामये, पृथा, श्रुतदेवा, 
शर. तकौति, श्रुतश्रवा भौर राजाधिदेवी । 

पृयाको शूरसेन ने अपने मित्र कुम्तिको गौददे दिया यथा। कुन्ति 
को दत्तक कन्याहोनेके कारण उसका नाम बन्ती पड़ा मौर वह्‌ पाण्डुकौ 
ग्यादौ गई 1 उसने युधिष्ठिर भोम मौर अरुंन उत्पन्न हए । शूरसेन की एक 
कन्या श्र.तश्रवा को चेदिराज दमधोपने विव्हा था जिसे शिटुपाल कै 
उत्पत्ति हुई । 

यादव वशौव राजामोङे वंदा क्रमानुगत्त वर्णन के अतिरिक्त इस वभा 
के द्रतिहासं की गु उन घटनाओं का उल्तेख करना भमावदयकः ह जिनका 
सम्बम्ध इनके सममामयिक ेव्वाकु मूयंवंषी राजाभोसे है । परयुराम अर 
महाराज रामच समङानीन ये । इमौ प्रकार सहत्राजून मौर परषुराभ के 
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युद्ध का उल्लेख इत वात का परिचायक है फिदैहय वंशीय कार्तवीयं अजुन 
भौर महाराज रामचन्द्र लगभग समसामपिकये सम्मवरैएकदोपीदीका 
अन्तर रहा हो । कार्तीयं जुन काएक पृतेमधुभी धा जो सम्भवतः वर्ह 
यदुवंशी मधुथा जो मधुदन पर राज्यकरताथा! इमी मधुका पुव ल्व 
था जितक्रे अत्याचारोंसे तत्कासौन जनता का वहुत उत्पीडन हा था । 
श्रीरामने भपने भाई शलुष्नको नव्रणसे युद्ध करने ओर उषे राज्यच्युत 
केरे भेजा था । लवण उस युद्धमे मारा गया। शलुघ्नने १२ वपं मवुरा 
पर स्वयं राज्य करके अपने पुत्र शूरसेन कौ वर्हाका राजा वना दिया । कुष्ठ 
इतिदासकारो का मतदहै कि उसी शूरमेनके नाम पर मथुरा प्रदेशका नाम 
शूरसेन प्रदेश पडा! लिगपरराणके आधार पर यहत्द्ध हौतादहै किडइस 
प्रदेश का नाम सटश््राजुन के पुत्र शूरसेन के नाम पर पड़ा । भधुवन का राजा 
मधु वडा धर्मात्मा था । उसको रामायण मे अघुर लिखा है परन्तु प्राचीन 
कालमे राक्षसं की सस्कृति भी वटी समुन्नत थी, उनमें भी भनेक धर्मात्मा 
मौर सत्यपरायण लोग हए हँ । प्रह्लाद आर्‌ वलि आदि शुध चरित्र वाने 
व्यक्तियो को उत्पत्ति भसुरखशमे हुईथी। मधु भलेही असुर सस्कृति का 
मानने वाला हौ वहं था यादव ही । 

यादवो मे पौराणिक अनुशरुति के अनुसार सूर्यवशी हूर्यश्व का विवाह 
मधुकी पुत्री मधुमततीसे हुभाथा। अपने भाईसे अनबन होनेके कारण 
हयंश्व को अयोध्या से निर्वासित होना पडा । कदाचितु भषनी पत्नी की सलाह 
से ह्॑श्व अपने क्वसुर मधुको शरणमे शया । मधुने अपने राज्वकेषो 
भाग करके मधुवन का निकटवर्ती प्रदेश तो अपने प्र लवणक्ो दिवा भीर्‌ 
हर्यश्व को आनतं ओर सुराष्रका शासक वना दिया । इस प्रकार हुश्च कौ 
सन्तक्ति सूमवेश से वेदलकर चन्द्रवश की समधी जाने लगी । हूर्यष्वका 
मधुमती से यपं नामक पुत्र हुमा । इम यदु को ययाति पुत्र यदु से भिन्न व्यक्ति 
सम्मा होगा क्योकि ययाति पृव्रयदुतो इसयदु का कर्द पीहिफोके ऊपर 
पूर्वज था। हर्यश्व-पुन यदु के वंशजोके भागे चलकर भनेक कुल प्रसिद्ध हुए 
उनके नाम है भीम, कुकुर, भोज, अथक, यादव दाशं मीर वृध्यि ! अनते 
परदेश पर जौ यादवी शाखा राज्य कर्‌ रह थौ उसके अन्तत सत्वत-पुच भीम 
महाराज रामचन्द्रका समकालीन था। दसा प्रतीत होता है कि गलुष्न पुते 
शूरसेन मयुर प्रदेश पर अपना आधिपत्य भधिक कासर तक स्थिर न रख ,. 
भौर सात्वत भीमने महाराज रामचन्द्रकै वादउते शीधही २९ 
मथुरा पर पुनः यादवी शासन स्थावित्त षर दिया । जव अयोघ्यामे शीर 
केपुत्रवुशका रज्यथां त्व मथुरामे यादव वंशीय भीम का पुत्र अन्धक 
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राज्य करता था । मुरा मँ भंधकः वंशीय राजाओ का राज्य कई पीढी तक 
चलता रहा । उग्रसेन भौर उसका पुत्र कंस अंधक वंशीयये। भीमके एकः 
पुत्रकानामवृष्णिथा। भरतेन जौ वनुदेवके पिताये वृष्णि वंश मं उत्पन्न 
हए धे । उन्दोनि सपने नाम पर णौरपुर ( वर्तमान वटेशवर ) वम्राकर अपना 
पृथक्‌ राज्य स्थापिप्त किया था। यहं शरुर अन्धक वेशोय उग्रसेन के समकालीन 
ये । इन्टोके पुत्रका नामे वसुदेव या जिनको उग्रपेन केः पत्र के की वह्नि 
देवको व्याही थी! इन्टौ वसुदेव के श्रीड्ृष्ण यौर बलराम दो पत्र हए । वलराम 
अथवा वलभद्रजी न्तो वसुदेव की रोहिणी नामकस््री पे मौर श्रीहृप्ण देवकी 
से उत्पन्न हृषु । 
श्री क्ष्ण 

श्रौ कृष्ण के कारण यदुवंश गौरवशाली हुमा । श्री कृष्ण के समयमे 
अन्धक-वृप्ि सघ वना हुमा था । यह्‌ संघ भंघक्र ओर वप्णि गोत्रो से उत्पन्न 
क्षत्रियोकाया। उग्रसेन उनके रामे प्रमुख ये ओरं श्रीकृप्य सुप्य । श्रीकृष्ण 
का जीवन चरित्र संषेपमें इस प्रकार है। 

देवकी की कोख से उत्पन्न हने के वाद नवजात शि कृष्ण को वसुदेव 
जौ कस के भयस गोङ्कुल नन्दगोप कै धर पटना आये थे । नन्दगोप की पत्नी 
कोवुक्षि से उत्पन्न वालिका को उसके घरसे लाकर वसुदेव जी नै यह्‌ प्रकट 
कर दिया क्रि देवकी के गर्म से कन्यारत्न उत्पन्न हज है । कम ने उस अवबोध 
वा्तिकाकी हत्या कर दी । इधर श्रीकृष्ण धीरे-धीरे बडे होकर नन्दगोप के 
प्राम मे उनेक कुतुहल-वद्धक साहसिकं कृत्य करमे समे ! उन्होने कई काम 
अदभ्य पताह एव शूरता के क्रिये भौर अपने गोप वाच्धवो को यनेक अापत्तियों 
से वचाया । उन्होने जगती व॑र जाति के कछ हिसक त्यो जसे चेनुकासुर, 
प्रम्बासुर, केशी आदि को वघ किया। इन्दरके स्यान पर गोकद्धन पूजा का 
विधान बनाया । श्ीङृष्ण भौर उनकै साथी गोपो को पर्व॑त का महत्व ज्ञात 
था भतः उन्होने इन्द्र के स्थान पर पर्वत की उपासन। उचित समन्नी 1 श्रीकृष्ण 
ने कालिय नामके नागवंशी दैत्य का जौ भपने अत्याचारौं गौर हिक कृत्यो 
से स्थानीय जनताको छरस्त कथि हृए था मर्दन किया मौर उसे वह भू-भाग 
व्यागने को वाघ्यकिया। श्रीकृष्ण भौर वलरामके वीरकृत्यो का सम्बाद 
मगुराधिपति कस के पास पड्ुच गया था । उसने उन दोनो को किसी वहानै 
मवुरा वुलाकर मार्‌ डालना ही भपने हिते मे समन्ना । अपने उद्य की पूति 
के लिए उसने रवफल्क के पुत्र अक्रूर को उन दोनो को मयुरा सिवा लाने के 
लिए कहा 1 अरर नन्दगोप के पास पटे । इधर मन्दगोप का सारा कषर ` 
उनेको स्त्री, प्रजाजन, गोपजन गौर गौपिया श्रीकृष्ण के वीरोचित कार्यो भौर 
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उनके अनुम मोद्य गे हते प्रमज्गि मोर प्रेनागकःय रि कग्की वात 
गुलकर् उनको पोर मानित पीदा हट) वे भीदृष्यकौ भवना पोर्ण 
जमिकोम्दीदरिदेतेके तिएरारहनैयाग मये । मकरके प्रम्नरिमे ममम्य 
गोतम कृदरम्‌ ममयवा। निरत श्ीदष्यमे जोक मात्रिमेस्यनेनोने 
गमदा तुद्ाषतर गस शिप भीर भले पाईं ठरामको गोकर भटरगकेः 
माग मरमुरा णतदिवि। ुटमन्ये योतभी उरे शाप मवुरा भावे दोनो 
भाद्याने राणि षो भदररमे प्रर पिथराम रिप भोर प्रातः कुदुरतवग मनने 
मापिपो गहि गगरा समत कसते निरन्‌ पदरे। मदर निकागी दोनो मादपोा 
केः अदूमुत मौन्द्यं भौर गोपं मे भयस्य प्रमाप हर्‌ भौर सारो भोर उनका 
गफारदाने सणा। भागम उनी दृष्या दामीने पेटहदनो भमके परं 
णर्डन सतन केतिए जपा करनी भी । कग कै पोर मदनो प्रादयो भौर उमर 
शायी गोयामा निक्सार श्रिया वस्िमतः गोषा धोपोतरै भारे परेद 
निय भौर भणे भाकको उन राजरीप मुह्दर यम्धोगे मुभज्जिक रिपा। दग 
उपरान्त ये करम्जाकेः सष्दनते परित होकर नगद्वा भ्रमण क्रेते। 


कणन हार षर एफ अरशोन्मतस् हायी था कर रष्याधा। उनशी 
योजना उनदापीकेः इणराउनदोनामापए्योका वप्रमनेकष्ौीथो। षन्नु 
वद्ठिकौ वतम दोनो मादपोने उरा हापीके दनि उयाष्कट केङदियि 
जिते भयद्भुर पीरफार फरषेः उण हायीने लपनेप्रापछोष्दिपि। फिरिक्ष 
कैदोमल्नोने जिनफेनाम मृष्टिकभीर पाणूरये एृष्णभौर दलरामकौ 
शुनीती दी सेविन्‌ उन भी दएुयनिपापीडष्टायीकौ सौ गतिदो गहू द्म 
पर कगं उतेजितष्टो अपने मैनिकोषतो आशओादैनेवासाहीथा रिभीषष्ण 
ने उमरे मचे णिराकरभूमिषर शल दविया भौर उश पररेमा मानितः 
रहार श्रिया कि उसेः प्राण पेरू उट गये। 


षस फे यध वेः याद मयुरावामियोने श्रीष्प्ण से राजकाज सम्टालनि 
को यहा परन्तु श्रीष्प्ण ने कप येः स्वेच्छाचारी शासन का अन्त करके स्वय 
राजा चनना स्वीकार म किया भीर भन्धक्र-वृप्णियो के सीय राज्य की पुनः 
स्यापना कर दी। उन्दने क्स के पिता उग्ररौन को ही राज प्रमु 
नियुक्त किया ) 

कसकौ दो पिनां थी। वे दोनौ मगघराज जरासध की वेदिं थी। 
क्मवेः निधन दे याद उसकी दोनो विधवा षृलिनियोने भपने पिताकेधर 
जाकर अपनौ विपत्ति का विचरण उरको सुनाया । स्वभावतः जरासन्ध सरो 
बहुत कुपित हुमा ओर्‌ बह षृप्ण वौ मपना घौर शतु रामज्ञने सगा । बह घस 
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कालमे भारतमें चक्रवर्ती शास स्थापित करने के स्वप्न देख रहा था । वह 
विजयोल्लास मँ उन्मत्त या; उसने कई प्रदेशों पर अपना माधिपत्यं स्थापित 
करतियाथा।! भपनेस्वप्नको साकार करनेमें उत्ते श्रीङृष्ण भौर उनका 
मथ वाधक प्रतीतं हुमा \ अपने नामाताके वधं का वदला तेने तथा अपने 
साभ्राज्यवादके मागं से एक महान्‌ कटक को दूर करने के अभिप्राय से उतने 
विश्षाल सेनामो के साथ मधुरा पर केई यार भाक्रमण किया परन्तु प्रत्येक वार 
उम विफल दोकर वापिस सौटना पडा। सत्रहुबी वार उसने कालयवन की 
सेनाओं सहित मुत परर क्रमणं करने की योजना वेनाई । आने वाति इम 
मह्ायुदध की सूचना जव अस्धफनवृध्णि संधके लोगो कौ मिली तव संघके कुछ 
नेताओने कहा किं जरासंघके आक्रमण की समस्या श्रीकृष्ण ते जरासधकी 
व्यक्तिगत शुत के कारण दै भर्थात्‌ शरक्प्णके कारण सधको जरासंघसे टक्कर 
लेनी पड रही है } शरीङृप्ण ने इस भपवाद पर वड़ा नीतिज्ञतापू्णं कदम उठाया 1 
उन्होने सजातीयो को सम्बौधित कसते हुए क्हा किः जिन ज्ञातिरयो की वजहसे 
जरासंध करे आक्रमण होते हँ उन्हे मयुरा छोड देनी चाहिए । थीह्ृप्म की यह 
राय बहुत लोगो को पसन्द भाई भौर धो से कुकुर महा-मोजियौं के तिरिक्त 
समम्त अन्धक-वृप्णि सध कै प्रमुख लोग श्रीकृष्ण के साथ मयूरा का परित्याग 
कृरने को उचत दहो ग्ये। इदस योजनाकौ इतिहासमे महाभिनिष्क्रमण क्ते 
दै । पुनर्वि के लिए द्वार्किवुरी उपयुक्त समी गई। एक तो वह्‌ रथान 
व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त था द्रूपरे दूर होनेके कारण जरासधकी पहुचे 
वहरथा ! मयुररसे बहिगेमन यें शीङृष्ण यौर उनके साथियौं का विषषप्ल 
समूह जरासधको सेनाओंसेतो वच निकला परन्तु कालयवन तो उसी मागं 
कीञोरसे मवुरां पर वंढता बा रहा या, उससे मुठ्भेड अवश्यम्मावी थौ । 
श्रीकृष्ण कालयवन कौ सेना से सङइते जाति थे गौरं द्वारिका की ओर वदते जाते 
य मागेमे उन्होने वड़ी नीतिज्ञतासे कालयवन की मुूकुन्दजौ से मूटभेड 
करा दी जिसके परिणाम स्वल्प कालयवन मारा गया भौर उसकी सेना तिनर 
विततर्‌ हो गई । कृपय सपने सायिपौ सहित द्वारिका पटु गये । 
इधर जरासंधने भाक्रमण कर मधुरा पर यपना भाधिपत्य स्थापित 
केरलिया। वहांजो कूकर भोजवशीय यादवये उन्होने जरासध से सन्धि 
कर ल्ली । श्रीकृष्ण के द्वारिकापुरी पहने पर वहां बडी उन्नति हुई । दारिकापुरी 
कै माघ्यमसे दैशकेव्यापारका वडा विस्तार हुखा अर विदेणो से व्याच 
सायिक सम्पकं वहत बड गये । इस कारण द्रारिकापुरी धनधान्य से पूणं बरही 
वैमवसालिनी नगरी हौ गई! श्रीडष्ण ङे तत्वावधानमें द्वारकापुर मे एक 
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सुटढ यादव गणराज्य की म्धापना हो गई । जिसके वभव भर शक्ति सम्पन्नता 
करी याति सारेदेणमे फैल गई। 
कुर वंश (हस्तिनापुर) 

्ीह्प्ण के समय मे हस्तिनापुर मे वष्वंश का राज्य था। हस्तिनापुर 
वेः राजा पाण्डु के मकाल काल-कवतित हो जाने से वहां फे राज-काजकाभार 
उनके अन्धे वडे भाई धुत्त के कथो पर आ प्रडा। एाण्डुके पाच पुत्रे युधिष्टिर, 
भीम, अजुन, नकुल, सहदेव ये तथा धृतरा के दुर्योधन दुःशासन आदि 
अनेक पुत्र ये। धृतरा के पृ जपने सामर््यंहीन पितके राज्यमे उदृण्डहो 
गयेये।वेषाण्डवोको पुटी भवसेभीन देख सक्तेय। ययपिमृतराया 
पाण्डुकेज्येष्ठपूत्रहोनेके कारण युधिष्ठिर हृस्निनापुरके राज्य के उत्तराधि- 
कारीये धृतरा के पुत्र उनका यहं अधिकार मानने को तैथारन ये। यद्यपि राज्य 
के वृद्धजन ओर सम्मान्य नैता जिनमे भीष्म, द्रोण भादि सम्मिलित ये, चाहते य 
करि पाण्डवोके साथन्यायदहो तथापि दुयोधन कौ दुचासो मौर उसके साथियो 
की दुत्सित मन्त्रणाजो के आये वै यपने आपको धसहाय वस्था मे पति ये । 
पाण्डवो को उनङ़ा न्यायपूर्वके भाग दितानेमेवे असमं हुए । इस परभी 
ुर्योघन ने सपने माभा शङुनिकै माध्यमस्ते चूत क्रोढाद्वयरा पाण्डवो कां 
सर्वस्व हरण कर लिया अौर वारहु वपं तक वनवासरमे रहने को वाध्य क्रिया) 
शीकूष्ण, जिनके ङ पाभ्डवगण भूभाके लङ्कैये, नेभी धृतराष्र णोर उनके 
राज्यके प्रधान महारथो को बहुत सर्मज्ञाया वृक्ञाया, उन्दने इस कायं के 
सम्पादनमे दौत्य कमं भी किय) परन्तु दुर्योधन कौ हठधर्मी के अगे उनक 
भी सफलता न भि्रौ । 

श्रोषप्ण का मिशन विफल होने के उपरान्त समस्याकरा हेल युद्ध के 
अतिरिक्त भौर कुछनथा1 यद्यपि यह्‌ मामला दौ राजगृह का पारिवारिक 
गडा था तथापि इमके फलस्वरूप एसी आम फनी कि उसकी चिनगारियो से 
देश का कोई कोना न वचा! समस्त देश के अनेक भू-भागो तथा सीमान्त 
कभी राजागय दोनो पकञ्लोमेसेक्रिसीएकनएककी तरफ टोकर युदढकेत्रमे 
आड्टे। श्रीृष्ण पाण्डवो की ओर रहै। अंग्रकवृप्णिसघके कष्ठ नेता 
कौरवो कौ ओर रहे । यथपि पाण्डवौ को ओर तुलनारमक टट से सन्य वल 
कौरवो कौ अपेक्ना कभे थां तथपि श्रीङ्ृष्ण का सायहोने के कारण उनक्रा 
प प्रवत दहो गया 1 इम शृहकलह्‌ के फलस्वरूप जो महायुद्ध भा वेह थठारट्‌ 
दिन तक चलत्ता रहा ओर उसका परिणाम वडा भयद्भुर हुमा । उस समय 
सामरिकि क्वान एव भल्ल-शस्नो की विद्या बहत उन्नत भवस्था मे धौ । मनेक 
.नये आविष्कार दोचुकेये। सेनारंवदे धुरन्धरः यृद-शालियो द्वारा संचालित 
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थी! युद्ध मे अनेक राजागण भगणित सेनाभों सहिनि येत रहै । भारतके 
अनेक महान्‌ योद्धा भौर सेनापति इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हए 1 कौरव 
हरेही नदी सूल नष्टो गएु। पान्डव जीते तौ सही परन्तु उनके समस्त 
वन्धु-चन्धव युद्धम ही स्वगे सिधार गये । इस युद्ध मे दतनां विनाश हुभा 
किएक तरहसे सारी सभ्यताही नष्टो गरई। इसयुद्धके वादभारत 
अवनतिके शह्रे गतये जागिरा जिनमे से वहं शतान्दियो तक भी वाहर 
निकुलने मे समर्थं न हभा । 
श्रीहकप्ण द्वारा अञ्ुनको गीता ज्ञान महाभारत युद्धकौ महान्‌ 
उपलब्धि है! मीताका सारांश यही दहै कि जात्मा अजर-अमर है भौर मनुप्य 
को कमं करना चाहिए } परमात्मा मे सव कुछ निवेदन कर सत्कमं मे प्रवृत्त 
रहना चाहिये 1 
महाभारतके गुद्धकां यादवोपरभौ बुरा प्रभाक्‌ पड़ा 1 यादवमण 
छृतवर्मा के नेतृत्वमे कौरवो की भोरसे लडेये। महाभारत मे अनेक यादव 
वीगपरेषठ रणकः मैदानमे वीर्गति को प्राप्त हुए । उनकौ सेना भी वहूत कु 
नष्टो गई1 भवर यादवोंमे स्त्रियां भौर वच्चे अधिक भौर पुरुप कम रह्‌ 
गये। महाभारतके वादका काल यादवोके हास कासमयदहै। जोकु्ठ 
यादव वचे प्रमादी हो ग्रये। एक वार्‌ प्रभाम क्षेत्र मे जहां यादवगण भामोद- 
प्रमोदकः निश्‌ जायाकरतेथे वे मदिरा पीकर आपस मे लड़ने सगे । लडते- 
लडते उनमे इतना भयद्भर युद्ध हा कि सर्वंनाशका दद्य ष्टी उपस्थिति दहो 
गया । इस भयानक नर-संहार को देखकर वेलराम जी को इतना क्षोभ हुमा 
किवे समुद्रया्ाको चनेग्ये मौर वहसे फिरनलौटे। शीकप्ण दात्के 
मारथी सदत द्वारका वापिस जये गौर दारुक कौ सव वृत्तान्त केटूकर अजुन 
को लिवां लानेके लिए भेजा। उनका अभिप्राय यहथा किजो वुंछ्खी 
वच्चे मौर वृद्ध बचे ह उनको अजुन यहु यकर लिवाने जाय । तदुपरान्त 
भीकृष्ण स्वयं देहोत्सगं क्षे्रमे जरा नामके व्याधके तौरसे परमधामको 
पचे 1 अजुन के द्वारका आने तक्र वसुदेव उग्रतेन मादि अनेकं वृद्धजनो ने 
भी शरीर त्याग दिवा! भनुन जव भायातो उसे महान्‌ कोलाहल कसते 
हए स्त्या, वच्चे ओर बद्ध जन ही मिले । वहु उन सव को लेकर चला परन्तु 
मार्गमे ही माभोतेने सव धन सम्पत्ति मौर कु स्त्रियो को भी लुट लिया । 
जते तैसे शेप सियो को वहां से लाकर अजुन ने उनको श्रीकण्ठ ( पूवीं पजाव } 
प्रदेश मे वसा द्विया । श्रीकृष्ण के पौत्र वखनाभ को उसने अपने पौत्र परीक्षित 
“ के सुपृदं किया । इसके वाद परीत को राजसिहासन पर वैडाकर पाण्डवगण 
हिमालय पर्‌ यपनी जीवन लीला समाप्त करने चते भये । 
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उत्तर महाभारत कलि 
(१५०० ई १० से ५०० ० पू० तक) 

महाभारत से गौतम बुद्ध तक 

५ महाभारत काल मे राजनीतिक दृष्टि से सत्ता केन्धित थी । हस्तिनापुर 
के सम्राट का सम्पूणं भारतवयं पर अधिकार था। अन्य राजागण भी अनेक 
प्रदेशो प्र राज्य करतेथे परन्तु माण्डलिकं राजा नोग सावभौम सम्राटको 
केर देते तथा उसक्रौ व्यता स्वीकार करते थे । भार्त-सम्राट का उपनिवेशो 
परभी अधिकार था। वहुनसेमन्यदेशोके राजाभौ सर्वभौमसम्नाटको 
उस सह्यतां के उपलक्षमे कर आदिदेतेथे जो उन्हे आपत्तिकाले भारत 
सघ्राट से तेनी पडती थी । 

महाभारत कालीन सभ्यता वहत उच्चकौटि की थी। भारते 

दति म कमी जय कभी पराजय, कभी सुख कभी दु-ख, कभी शान्ति कभी 
अराजकता रही है । जिस प्रकार इस देश के इतिहास मे उतार-चढाव माये 
हैउम प्रकर विश्वके किसी मन्य देश के इतिहास मे नही। ब्रु भौतिक 
मामनोमे महाभारत कानीन भारत की सभ्यता इतनी ऊंची थी जितनी कि 
यूरोपमे ष१८वीसदीके मन्ततकभौन हो पार थी । इस सभ्यता का उत्कर्प 
युद्ध चातन, शख्र-जर उपकरण भादि साज-सज्जा, आवागमन, यातायात, 
वाणिज्य-व्यवमाय, नाविक सेवा आदिके कौशलम परिलधितं हौतादहै। 
नारयण मस्व, अम्निवाण, रुधिर वर्पा, व्यूहु-र्वना, उत्तम सैन्य भ्रबन्ध जादि 
सेना सम्बन्धी विशेपताे थी । 


उस्र भहष्भारत काल [ श्रै 


हुभा वहं माता की आज्ञा पालन का महान्‌ भादशे है। चूतक्रीडा राजाओंमें 
हुमा करती थी परन्तु पण्डो कै प्रति उसकी भीपणता दुर्योधन भौर शकुनि 
ये गुप्त मन्त्रणाका दुष्परिणाम थी! राक्षस विवाहं तथा नियोग विशेष 
परिस्थितियों मे ही सम्पन्न हृष ये 1 नैतिक दष्ट से उपरोक्त दोप उस समय " 
भो उतनेही णित समश्च जाते थे जितने आजकल अधवा किसी भी थन्य 
कालमे। 


युधिष्ठिरे वाद भारत का सास्राज्य छिन्म-निन्न हो गया । वहुतसे 
राजवंश छोटे-छोटे प्रदेशो पर राज्य करने लगे सावंभौम सत्ता का अन्त 
हो गयः यौर यनेक छोरै-छोटे राज्यो का उदय भा ! महानास्त के विनाश 
से भारतकोजौ आधात पटरवा उसका प्रभावे भारत पर्‌ सदियो तक रहा ! 
कुछ पीश्चात्य इतिहास सेव ने महाभारते के युद्धके वाद से लेकेर विक्रम 
पूवं चौथी-्पाचवी सदी तकं किन्हौ एेत्तिहास्तिक धटना्मों भयवा राज्यो का 
उल्लेख ही नही क्ियाहै। वे इस काल के इतिहास कौ अन्धकार पूर्णं वतलाति 
ह । परन्तु वस्तुस्थिति इसके विपरीत है । श्वुराणों के सूक्ष्म अध्ययन से इस 
चाल के राजवंशो का क्रमवद्ध इतिहास उपलब्ब होता है ! महाभारत कालसे 
लेकर मौनम बुद्ध के समय तक हम मगघ, योध्या गौर दृत्तिनापुर के राजासौ 
की क्रमवद्ध वशावलियां प्रस्तुत कर रेह, तीनो वंशावलिर्योमें संब्याकी 
निकट समानक्ता उनङ्ी प्रामाणिकता की द्योतक है। अनेक पुराणो मे वगा- 


वेलि्यो के लगभग एक से वर्णन उनकी प्रा्राणिक्ताके प्रति सन्देहौक्रा 
निवारण करते ह 1 


महाभारते युद्धके मध्य मौर उसक्रे उपरान्त मगधके राजाओंकी 
सूची इस प्रकार है 1 


(१) जरासन्ध, (२) सहदेव, (३) सोमापि, (४) श्रूततधवा, (५) 
अयुतायुः, (६) निरमिव्र, (७) सृत, (८) बृहत्कर्मा, (६) सेनाजित्‌, (१०) 
युत्तस्जय, (९१) नृप, {१२) शुचि, {१२३} पेम, (१४) भुवन, (१५) घर्मनेतर, 
(१६) वपति, (९७) सुत्रत, (१८) टढसेन, {१६} सुमनि, (२०) मुचल, (२१) 
सनेव (२२)सत्यभित्‌, (२३) वीरजित्‌ {२४} अरिञ्जय, (२५) प्रोत । 


महाभारत के युद्ध के मध्य तथा उसक्रे उपरान्त बयोध्या के मूर्र्वंणी 
रानामौ का क्रम इसप्रकार था-- 


„ () वृढन, (२) वृण, (३) उसुक्रिय, (४) व्सकृद, (५) श्रति- 
व्योम, (६) भानू, (७) दिवाकर, (८) सहदेव, (ई) वौर, (१०) वृहुदस्व, 
(११) भानुमान, {१२) प्रतीकाण्व, (१३) मृश्रतीक, (१४) महदेव, 
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(१५) सुनक्षप्र, (१६) पृष्कार, (१७) मन्तरिभ, (१८) सुतपा, (१६) भमित्रजिम्‌ 
(२०) बृहद्राज, (२१) वटि, (२२) इृतय्जय, (२३) रणख्जय, (२४) शाक्य, 
(२५) णुद्धोधन, {२६} वृढ । 

महाभारत वैः युद्धके मध्य भौर उसके उपरान्त युधिष्ठिर की यण- 
परम्परा मे नीपे लिघे राजामो का उत्तए प्रिलता टहै- 

(१) अजुन, (२) अभिमन्यु, (३) परीलिद्‌ (४) जनमेजय, (५) शतानीक, 
(६) अश्वमेध, (७) सहस्तानीक, (र) अधिसीम कृष्ण, (६) नेमिचक्र, (१०) उप्त, 
(११) चित्ररथ, (१२) शुचिरथ, (१३) वृ्णिमान्‌, (१४) मुपेण, {१५} मुचकु, 
(१६) भुखीनर, (१७) परिप्लव, (१८) सुनय, (१६) मेधावी, (२०) वृपञ्जय, 
(२१) द्रवं, (२२) तिमि, (२३) बृहद्रथ, (२४) सुदास, (२५) शतानीकः 
द्वितीय, (२६) उदयन । 

महाभारत कै युद्ध से गौतम युद्ध तक उपरोक्त तीनो वशावतियोमे 
प्रम्परागत राजाभोकौ लगभग एकसी सख्यादहै। यह्‌ समानता उनकी 
प्रामाणिकता की द्योतक है । 


ब्राह्मणक्राल 


१५०० ई० पूर्वं से ५०० ईऽ पूर तक 

महाभास्तके बाद ब्राह्मण उपनिषद्‌ कालका समारंभ समञ्ना 
चाहिय । इस कालकी सामन्यिदवाका दिग्द्ंन इस कालमे निमित 
साहित्ये होता है। यह्‌ काल महाभारते युद्ध से गौतम वुद्ध तक समला 
जाना चाहिये 1 

ब्रह्मण प्रम्थ वैदिक सादित्य के अगद । इनकी रचना वेदसे बहुत 
समय वादहर्दथी। ये वेदो कौ अनेकं कर्टिन ऋेचामो का मर्थं समन्नाने हेषु 
स्ति गये ये। 

ब्राह्मण ग्रन्थो कै अध्ययन से पता चलता है किः इन्द्र के उपासक आर्या 
अर भहुरमन्दा के उपासक ईरानियो में निरन्तर क्षगडे होतेये, वे मसुरको 
अहुर, पच को पज, मतिर को मादर, श्रातरको वरादर, सप्त को हप्त, 
सत सिन्धरुको हप्त हिन्दु, सोप्र को होम, सहल्ल को इकार कहते ये । इतका 
स्वरटीकन होने के कारण इनको 'मचुर' ब्दके नामसे सम्बोधितकिया 
जाता था तथा इनसे घृणा की जाती थी। शत-पथ-ब्राह्मणमे तो यहाँ तक 
लिखा दहै कि अमुरोकी पराजय भशृद्ध उारणके कारणदही हुई थी । 

ते असुरा आत्त वचसो है अलवोहै अलव इति वदन्त परावभूवुः । 
तस्मान्न ब्राह्यणो म्लेच्छेत्‌ । भसूर्यादि एषा वाक्‌ । 


ब्रह्मणफाते ^ { १५१ 


ईरानी लोग इनद्रादिक देवताओं कौ उपासना के विन्द्धये। वे अग्नि 
की टी उपासना करते पे तथा वे उसको पशु भादि कौ वति से अपवित्र हुभा 
मानते ये। 

मार्यो भौर प्राचीन ईरानियों के युद्ध को ब्राह्मणों मे क्रमशः देवतां 
ओर मसुरो के ऊपर घटा कर लिखा गया है । डाक्टर अविनाशचन्द्र दास 
अपने अंग्रेजी ग्रन्थ “ऋगरवैदिकं इण्डिया { १२1६५९५० 1०013) मे 
चिवते दँ - `, न 

श्राह्यण-गरन्यो की चापा कल्पित है1 उसमे सांसारिक युदधोका 
वर्णन देवासुर-संग्राम के कल्पित रुष मे किया गया है । यचपि हम नि-्न्देह्‌ 
करही-कटी मत्यंलौक सम्बन्धी विपूयो कैः वर्णन कौ भी भनक देखते है ।' 

देतरेय-्राह्यण में देवताये ओर असुरो के गुद्धके विषयमे एक वढी 
मनोरंजक कया दै । अभुरों ने देवत्रामो को भूलोक, अन्तरि भौर युलोक में 
प्रवेशन करने देने का विचार करिया जीर इम विचारको कार्यान्विति केके 
लिए उन्होने तीन भित्तियां [१] लौह, [२] रजत, {३} स्वणं की बनायी । 
परन्तु देवताओं ने “उपसद' नाम के यज्ञ द्वारा उनकी एक न चलने दी भौर तीन 


दिनिकी याज्ञिक क्रिया समाप्त होति ही मसुरोको तीनों लोको से निकलना 
पड़ा 1१ 42 3 + 
` ` इसक्थासे यह्‌ निष्कर्यं निक्लता है किप्राचीन ईरानी लोगयेडे 
सभृद्धिशाली एवं धर्नश्वयं मे भ्यो बे हुएये । इमके । विपरीत आर्यो ने 
अपनी भाध्यात्मिक-उन्नतिहौीकीथी, 
ठेतरेयब्राह्यण मे लिखा है--'इन्द्र ने व्वष्टा के पत्र विडवसूप तथा 
चत्र कीं वध क्रिया । उसने यतियोका भी वध क्रिया भौर उनको जंगसी 
दवानोसे कटने के लिए छोड दिया । उसने भरर्मधोंका भी हनन किमा 
ओर वृहस्पति को परास्त किया 1२ 
सैत्तिरीय-त्राह्यण मे लिखा दहै--्वष्टा नै वृत्र नामक प्राह्ण कौ 
उत्पन्न क्रिया, जिप्को इन्दरने मार डाला । उसने त्वष्टा के पुर विद्व रूप 
काभौ वध किया मौर भसे के, जिन्दोने यतियोका वेष धारण कर निया 
खा, दुकडे-टुकडे कर उसने “अदमध' नामक असुरे का भौ, जिन्दनि ब्राह्मणो 
कोवेष धारण करक्तिया धा, हनन क्रिया । यह्‌ कथा हमको दिन्यलोक से 
मत्य॑लोकमे ने आती है-देवत्तालो भौर असुरो ब्राह्मणो, यतियो मौर 
अष््मधोके पस पटहरेवा देती है । दसतते स्पष्ट है कि इन ग्रन्यो के रचयितामो 
१. देतरेय-गाह्ठण, १-२३ । # 
) ४७-र८॥ 
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काध्यान सासारिकतिपयोकीमोरही था, उन्दौने आर्योकी शावाओंके 
परस्पर युद्ध को ही कत्त देवासुर सग्राम कासूपदे दिया था। 

पेतरेय-ब्रह्मण की भ्रुमिकामे एकं स्थल पर डाक्टर मान हम 
कहते है-- 

श्राह्मणों सौर पारसियो ( प्राचीन ईरानियो } के पूर्वज भाई-बन्धु की 
तरह हिल-मिल कर रहते थे । ग्रह दशा देवताओं मौर मसुरो (जिनका 
ब्राह्यणो मे बहुत उल्लेख है मौर जो क्रमशः हिन्दुओ गौर ईरानियोके दही 
कल्पित नाम) कै सग्राम के पूवे थी 1" 
जाति: 

अपोनप्तीय सूत्र के जन्मदाता महात्मा कवय एेलूप की क्था, जिसका 
वणंन एेतरेय ब्राह्मण मे आया है, तत्कालीन वर्णं .व्यवस्था पर महत्वपूर्णं 
प्रकाश डालती है ! उसका उल्लेख दरस प्रकार है-- 

ऋषयो व॒ सरस्वत्या सत्रमासत, ते कथरषमैघरुपं सोमदनयत्‌, दस्याः 
पुत्रः कितवोऽब्राह्मणः कथ नौ मघ्ये दीक्ष इति त॒ वहिघन्व. उदवहन्‌ अतन 
पिपासा हन्तु सरस्वत्या उदक मा पादत्ति। स वदिरष॑न्व उद्ुहलः पिपासया 
वित्तएतदपोनप्लीयमपदयत्‌ प्रदेवत्रा "“* "^" सरस्वती समन्त पयेधावत्‌ । 
ते वा ऋषयोऽनुवन्‌ विदुर्वो इमं देवा उपेम ह्वयामहा इति ठथेति समुपहूय 
एतदपोनप्त्रीयम कुवत 1 

ऋषियों ने कवप को दासपुत्र एवँ अब्राह्मण होनेकै कारण यज्ञमें 
सम्मिलित नदी किया धा, उन्होने उसको सरस्वती नदीके तीरम दूर 
मरुभरूमि मे भगा दिया । शपिमो नै मने विचार किया कि वालुका प्रदेशमे 
तृषा से निरिचित ही क्वप का प्राणान्त हौ जायगा । परन्तु कवप बेड 
विद्वान ये, उन्होने शौघ्रही प्रदेवत्रा { ऋगवेद, १०, ३०, १) मन्तरसे 
सरस्वती का आवटुम कर छ्िया । जव शऋवियोको विदित हभ किः कवष 
तो देवतायौकै इषापत्रहै, तो वे मपी क्षुद्रता पर अत्यन्त लज्जित दृष्‌ 
उौर कवय के प्रति निन्य व्यवहार कलेके वारव मन ही मन अपनी भर्र्मना 
करने तगे । वे सव एकत्रित होकर महात्मा कवध के समीप पटच ओट भति 
विनन भाव सै उनकी घभ्यदना केसे उन ऋषिको उपाधिदी 1 कवष 
तो वहुत पहते ही इस उपाधि के योम्यये श्रपियोने दी मिय्याभिमानवय 
उसमे उन्हे कवित रदा था । 


१. नपस्तेःस्तु ऋषे प्रानो मोः त्दे द नः चेष्टो 
{ क्ौषीतकी-प्रह्यन १२, ३} 
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उपयु क्त कथा से ब्राह्यण-काल की वणं-व्यवस्था का सम्यर्‌ पता चतेता 
है। यह्‌ प्रत्थक्षहीटै किंउस काले योग्य पुरुपको उसकी योग्यताके 
कारण परमोच्च पद मिल सक्ता था एवं उसकी गणना स्वे्ङिष्ट उत्तम वर्णं 
भेदो सक्तौ थी। स्रमाज उस काल तक जाति-पांति के अस्य विभागो 
छिन्-मिन्न एकं विभाजित मही हमा था एक वरणे से द्रसरे वर्णं मे मनुष्य 
मुगमतासे प्रविष्ट हो सक्ताथा। 

इसी प्रकार दूसरा दृष्टान्ते एेतरेय~ब्राद्यण के निर्माता महिदास एेतरेय 
का है। उनकी उत्पत्ति द्विजातिसे इतरवर्णमे हूर्दथी। एेतरेय भी एक 
महापुरुष दो गये! देवत्ता्ओंकी पासे उनको सम्पूर्णं ब्राह्मण! मौर 
"आरण्यक! का आविर्भाव हौ गया था अपतै सदाचरण, धमं मौर प्रगाढ 
पाडित्यके कारणहीवे देवताओके कृपापा हुए । यह्‌ कथा सायण-कृत 
ब्राह्मणो की भूभिकामें ही पायी जाती है, जन्य किसी ग्रन्थ मे नही। 
विवाह प्रथा 


एक पुरुप भनेक स्त्रियो से विवाह्‌ कर सकता था, परन्तु स्त्री एकस 
अधिक पुरुष के साथ विवाह नही कर सकती थी । 


“तस्मादेकस्य वहवः इद जाया भवन्ति, नैकस्य वहवः पतयः” 
(त्रेय ब्राह्मण ११, १२) 
यदिह घापि वहवः इव जायाः पतिर्वावातातां {मिथुनम्‌ । 
स्मृतियो ने इन्ौ पदो का उद्धरण वहुविवाह के समर्थन में किया है + 
परन्तु उस समय बहु विवाद राजा-महाराजाभो भौर श्रीमान मेँ हौ प्रचलित 
था 1 जन-साधौरणर्मे तो एकं विवाहकी दही प्रथा प्रचलित थी। राजा्मों 
की पत्तियां तीन प्रकारकी होती थी--प्रथम श्रेणी की पत्नीको महि, 
द्वितीय को बावाता ओौर तृतीय को प्रिवृक्ति कहते ये । 
कौटुम्बिक जीवन 


कृटम्वमे स्वीका स्थान उच्च एवं सम्मानास्पद होत्ता था। यदपि 
वह्‌ अपने पति की भज्ञाकारिणी एवं इन्छानुवतिनी होतौ थी, तथापि उसर्का 
पत्ति उसते सम्मान-सहित व्यवहार करता था । उसको भपने पति के साथ यज्ञ 
करने का अधिकारया। निपुप्री विधवा अपने पति कौ उत्तराधिकारिणी 
होनी थी। 

स्तियो को स्वयम्बरका अधिकार श्रत था। सायं स्तिया गार्हुस्प्य 
एवं सामाजिक जीवनमे बेडा महर्वपूर्णं मागनेतीथो! उनकोन कवु 
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उच्चकोटि की भधिमीतिक भीर याघ्यात्मिके शिक्षा दी जाती यी, वरन्‌ पुरूषो 
कै साथ शारीरिक व्यायाम आदिकी भी शिक्षादी जाती थी! 


श्वसुर के सामने पत्र वधर कै तज्जा भाव प्रदशित केकी प्रथा 
ब्राह्मण काल से आज तक उसी दशा मे चली भाती दै-- 


"तद ययंवादः स्नुषा श्वसुरात्लज्जमाना निलीयमाना एत देवमेवे सा 


सेना भज्यमाना निलीयमानौत ।" { देतरेय-ग्राह्यण } 
श्वसुर करौ उपस्थिति मे पृत्तवध्रु के लज्जितहौ जानिके कारण ही सेना 
भाग खडी हुई ¦ 


अपनी सहोदरा भगिनी अपनी भार्या की धाश्चित-सी होती थी । उसकी 
दशा भार्या के सम्मुव परमुवपिक्षी कौ सी थी- 
श्तस्मातु समानोदया स्वसा अन्योदयाये जापाणा अुनौविनोजीवति,' 
{रेतस्य-ब्राह्मण) 
उसंकासमे भीस्तीही गृहुकी स्वामिनी होती थौ मौर विधवा 
भगिनी उसकी भाध्रिता कौ माति । भाजकल के कौटुम्विक जवनमे भी यही 
दशा विद्यमान है । 


राज्य शासन 

इन्द्र ओर नहुष की कासे ललात होतार कि वैदिक कालभे जन 
नियुक्त राजतन्त्र॒ ( ६16०1४८ ५०० णो ) प्रचलितं था । कोई पुरुप 
अपने किसौ विशेष गणके कारण ही किसी गूथ विशेषका नायक होता है। 
राजा जनतः द्वारा निर्धारित गुणोसे युक्ते हने एर जनत्ाद्ारा ही मिर््राचित 
होता है) यथा-मनुष्योमे सेजौ सौ अडइवमेध यज्ञ सफलता धूवंक कर लेता 
था, उसी को इन्द्रासन प्राप्त करने का भधिकार भिल जाता था । निम्नलिखित 
उद्धरणसे भी यही सिद्धहोता टै कि उस कालि में जन नियुक्त राज-तन्धथा 1 

“"देवताभो ओर भसुरोमे परस्पर युद्ध हुमा, उन्दने प्राचीदिशिमे 
युद्ध करिया, यहाँ असुरो ने देवतामो को पराजित क्रिया 1 पुनः दक्षिण दिणामे 
भी युद्ध हुमा भसुरोने देवौको परास्त करिया। पुनः उत्तरमे भी देवगण 
ही परास्त हुए । देवत्तामो ने कहा--८हमारा कोई याजा नही है, इसी कारण 
हमको असुर परास्त कर देते है। उन्होने सवं सम्मतिसे सोमको अपना 
राजा निर्वाचित किया भौर सोमके नेतृत्वे मेँ उन्हयेने सव दिशामो मे विजय 
प्राप्न की १ 


१. एेतरेय-व्राह्यण ९, १४ 


प्राह्यणकाल [ १५५ 


बराह्मण काल के प्रमुख राजागण-- 


सम्राट परीक्षित कर राज्य का अधिपति भा। उसने मद्रेश कौ 


सजक्रुमारी मे विवाह किया या। परीक्षितकी मृत्यु सपंङे उसे जानेसे 
हुई यौ \ 


परीक्षित का पुन जनमेजय वहा प्रतापी हुमा । कुर्वंश मे यह 

राजा सयसे महान्‌ धा! इसकी यशः कीति धुराणो, ब्राह्मणों भौर महाभारत 

न्ध मे अत्यन्त विशद रूप से एकी ही वणित है । जनमेजय ने दो अड्वमेध 

यन्न कियि । एक य्न कै पुरोहित तुर कावपेय नामकं ऋषि ये मौर दूसरे क 

के इन्द्रोते शौनक नामक ऋषि । जनमेजय के वाद शतानीक कुह राज्यका 

स्वामी बना! चसने भी अदवमेध यज्ञे किया । उस्तके वाद उसका पृत्र मश्व 
मेधदत्त कुर राज्ये के हासन पर वेट । 


दरस कात मे विदेह्‌ में एक महान्‌ राजा हुभा जिसको वैदिकं साहित्ये 
उसके वेशज जनकके नामसेही पुक्रारसाभयाहै। महाभारत से पत्ता चलता 
है फ्रि उसका व्यक्तिगत नाम उभ्रसैन था। शतपथ ब्राहयाण मौर बृहदारण्यके 
उपनिषद्‌ मे भौ उसका उग्रपुय्र के नाम से उल्लेख हुमा है । राजा जनक स्वय 
परम पिद्वान्‌ था गौरः विद्वानों का आश्वमदाता भौर मआदरकर्तप था \ उसकी 
संमामे कई विद्वान्‌ मौर विदुपियां थी जिनमें विद्ग्ध शाकल्य, उद्दालक अरूगि, 
` इवेतकेतु भस्णेय, याज्ञवल्क्य वाजसनेय गौर माग वाचक्नवी के नाम उल्नेख- 
सीय रहै । राजा जनक के सम्बन्ध मे अनेक रेचक कथादे दम कालं के सादित्य 
मे उपलच्ध हँ} बृहदारण्यक उपनिषदे मे एक कथां का वर्णन इस प्रकार है । 


राजा जनकं ने एक वार एक यन्न किया जिसमे कुर मौर पांचाल जन- 
पदो के अनेक ब्राह्मण सम्मिसित हुए । उस यज्ञमे राजा जनकने ब्राह्मणों कफो 
प्रभूते दक्षिणा दी 1 उसरने एकं सदेन गाये इक्ट्रौ को मौर प्रत्येक गायके 
सीगसे दघ्र सुवर्णं मृद्रार्वाधकर घोपणाकी कि यामन्तुक ब्राह्मणों मे जो सवसे 
यडा ब्रह्यवेत्ताहो वह्‌ इन ग्रयो कोले जायर। इस घोपणाको सुनकर 
याक्ञवत्क्य ने अपने शिष्य सामश्रवा से कहा कि इन गा्योको से चन्लो । इस 
पर्राह्यणोमे रोपछा गया ओर जनक के पुरोहित अश्वल ने याक्ञवत्वय से 
कहा “क्या तुम अपने को हम सवसे वडा ब्रह्मवेत्ता भानते हौ ?" याज्ञवल्क्य ने 
कटा, “हम प्रत्येक ब्रह्वत्ता को नमस्कार करते है परन्तु इन गायोकोते जाने 
की हमारी इच्छादै ८ मव डइनकोले जानेको टूमारा अध्किरदहै यानी 
यह नाप लोग देख लीभिये ।” दइस्वेः वाद आगन्तुकं सभौ ब्राह्यणो में मे एक 
एक ने याज्ञवल्क्य से श्रदन किये जिन सवका समाधान उन्दोनि सम्पद्‌ विधिमे 


१५४ ] प्राचीन घारत में हिन्दू राज्य 


उच्चकोटि की भाधिमौतिक भौर भाघ्यारिमिक शिक्षा दी जाती वी, वरन्‌ पुरूपौ 
के माथ शारीरिक व्यायाम भादिकी भी शिक्षादी जाती धी । 


श्वसुर के सामने पृत्र वध्रूके लज्जा भाव प्रदर्शित केकी प्रया 
ब्राह्मण कात सै आज तक उसी दश। मे चली माती ै- 


"तद यथषादः स्वुवा श्वभुरात्तज्जमाना निलीयमाना एत टैवमेव सा 


सेना भज्यमाना निलीयमानौत 1 { पेतरिय-त्राह्मण ) 
इवसुर की उपस्थिति मे पुत्रवध्रु के लज्जितहो जाने के कारण ही सेना 
भाग खडी हुई! 


अपनी सहोदस भगिनी अपनी भार्या की भाधित-सी होती थी । उसकी 
दशा भार्या के सम्मृख प्ररमुषापे्ी की सी थी-- 


“तस्मात्‌ समानोदया स्वसा अन्योदयायं जायाया अनुजीवि मौजीवतति,' 
{रितरेयन्राह्यण) 
उपतकालमे भीस्त्रीटी एृहकी स्वामिनी होत्ती थी ओर विधवा 
भगिनी उसको माध्रिव। की भांति । भाजकल के कौटुम्बिक जीवन मे भी यही 
दशा विद्यमानदहै। 


राज्य रासन 

इन्द्र जीर नहूपकी कथासे ज्ञात होतार किर्वैदिक काल मे जन- 
नियुक्तं राअतन्त्रं { ६1५01५८ 4०0३9 ) प्रचलित धा। कोई पुर 
अपने किसी विशेपगणके कारणदही किसी दूध विशेष का नायकहोदादै) 
राजा जनता द्वा निर्धारित गुणो से युक्त होने पर जनता द्वारा ही निर्वाचित 
होता है। यया-मनुष्यौमे सेजी सौ अश्वमेध यन्न सफलता पूर्वेक कर लेता 
था, उसी कौ इनद्रासन प्राप्त करने का अधिकार भिल जाता था । निम्नलिखित 
उद्धसणसिभी यही सिदध होता है कि उत काल मं जन नियुक्त राज-तन्ध या 1 

“देवतामो ओर भषुरो मे परस्पर युद्ध हुमा, उन्दने प्राचीदिशिमे 
युद्ध जरिया, यहं असुरो ने देवतामो को पराजित क्रिया । पन. दक्षिण द्वियामे 
भी युद्ध हमा भसुरोने देवो को परास्त करिया । पुन. उकत्तरमे भी देवगण 
ही परास्त हृए । देवतताभो ने क्टा-'हमारः कोई राजा नही है, इसी कारण 
हमको असुर पररास्तिकर देते ट। उन्होने स्वं मम्मति सोपको उपना 
साजा निर्वाचित क्याभौर सोमक नैतृत्व में उन्होने सव दिश्षाभोमे विजय 
प्राप्त की १" 


१. पैतरेथ-ग्राह्यण ९, १४ 


श्राह्यणकाल [ १५५ 


बराह्मण काल के प्रमुख राजागण-- 


सरप्राट परीक्षित करर राज्यका अधिपति था1 उसने मद्रदेश की 
राजकुमारी से विवाह किया या। परीक्षितकी मूष्युषरप॑के उसे नानेषे 
हुई थी 1 


परीक्षित का पुत्र जनमेजय वड़ा प्रतापी हूभारै। कुरुवंशमे यह्‌ 
राजा सवे महान्‌ धा! इसी यशः कीर्ति पुराणो, ब्राह्मणौ बौर महाभारत 
रन्ध मे अत्यन्त विश्चदरूपसे एक सी ही वणित दै । जनमेजय ने दो अश्वमेध 
यज्ञ क्यि। एक यज्ञ के पुरोहित तुर कावपेय नामक ऋपिये भौर दूरे के 
कै इन्द्रोतं शौनक नामक अपि । जनमेजय के वाद शतानीकं कुर रज्यका 
स्वामी वना । उसने भी अरवमेध यज्ञ किया 1 उसके वाद उसका पुत्र मश्व- 
मेधदत्त कुर राज्य के सिंहासन पर वडा । 


इस काल मे विदेह मे एक महान्‌ राजा हुआ जिसको वैदिकं सादित्य मे 
उसके वंशज जनके के नामसेही पुकारा गया है! महाभारत से पता चन्तता 
है कि उप्तका व्यक्तिगत नाम उग्रसेन था । शतपय ब्राह्मण भौर बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ मे भी उसका उग्रपुत्र के नाम से उत्लेख हुमा है 1 राजा जनक स्वय 
परम विद्वान्‌ था ' मौर विदानो का आश्वयदाता ओर आदरक्तं था। उसकी 
सभामेकई विद्धान्‌ गौर विदूपियां यी जिनमें विद्ग्ध शाकस्य, उद्यलक अरणि, 
श्वेतकेतु भार्णेथ, याज्ञवत्क्य वाजसनेय ओर यागौ वायवनवी के नाम उत्लेख- 
मीय हँ । राजा जनक के सम्बन्ध मे मनेक रोचक कयाटे इन्‌ काल के साहित्य 
मे उपलब्ध हं । बृहदारण्यक उपनिपद मे एक कथा का वणेन दस प्रकार है । 


राजा जनक ने एक वार एक यज्ञ किया जिसमे "कुर भौर पाचाल जन- 
पदों के अनेक ब्राह्मण सम्मिलित हुए । उस यज्ञ मे राजा जनकने ब्राह्मणो को 
प्रभूत दक्षिणा दौ । उषे एक सहत गरे इक्टरी क्रे मौर प्रत्येक मायके 
सीमे दघ्न सुवर्णं मुद्रा वांधकर घोषणा की कि मागन्तुक ब्राह्यणो मे जो सवते 
वड़ा ब्रह्वेत्ता हौ बहु इन गायो कोले जाय। इस्र घोपणाको सुनकर 
याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य सामशध्रवासे कां किं इन गायोको ले चलो । इस 
परब्राहमणोमे रोपष्ठागया ओौर्‌ जनक के पुरोहिते अश्वल नेः याज्ञवल्व्यसे 
कहा “क्या तुम भपने को हम सवते वडा ब्रह्मवेत्ता मानते टौ ?“ याज्ञवत्वय ने 
कहा, “टम प्रत्येक ब्रह्वेत्ता को नमस्कार करते है परन्तु इन यायोकोले जाने 
की हमारौ इच्छाहै। अव इनकोते जानेका हमा अधिकारहै यानी 
यह्‌ भाप लोग॒देव लीजिये 1" इसवेः वाद आगन्तुक सभी ब्रह्यणोमेे से एकः 
एक ने याज्ञवस्क्य से प्रदन कयि जिन सवका समाधान उन्होने सम्पक्‌ विधिसे 


१५४ ] प्राचौन पारत मे हिन्दु राज्य 


उच्चकोटि कौ भाधिभीतिक भौर भाध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, वरन्‌ पुष्पो 
केः माथ शारीर्कि व्यायाम आदिकौभी शिक्षादीजाती धी । 


वसुर के सामने पत्र वध्रूके लज्जा भाव प्रदशित करनेकी प्रया 
ब्राह्मण कात से जज तक उसी दथा मे चली भातौ है-- 


"तद्‌ यवेवादः स्दुदा श्वभुरातलरजमाना निलीयमाना एत देवमेव सा 


सेना मन्यमाना नितीयमानौतं 1” ( एेतरेय-ब्राह्यण ) 
वसुर कौ उपरियति मे पृत्रवधर के लन्जितहो जानिके कारणही सेना 
भाग खडी हुई । 


मपनी सहोदरा भगिनी अपनी भार्या की धाध्रित-सी होती थी । उसकी 
दशा भार्या के सम्मुख परमूखपिक्ी की सौ थ-- 
तस्मात समानोदया स्वसा अन्योदयायं जावा सनुजोविनौजीयति,* 
(रेतरेय-ग्राह्यण) 
उसकालमे भीस्व्रीही गृहक स्वामिनी होनी थी मौर विधवा 
भगिनी उसकी साधिता कौ भाति । बाजकल कै कौटुम्बिक जीवनमे भी यही 
दशा विद्यमान) 


राज्य शासन 

इन्द्र भौर नहूपकी कासे ज्ञतहौनादहै पि वदिक् काल मे जन- 
नियुक्त रागतन्वर ( हार्ट 4003 व#}) प्रवसित शा। कोद बुग्य 
अपने किमी विशेपगणके कारणही क्रिस भूय व्रिशेषपका नायक होता दै। 
राजा जनता द्वारा निर्घारित गुणो से युक्त होने फर जनताद्वारा ही निर्वाचित 
होतनादै। यथा-पनुप्योमे सेजोसौ अश्वमेध यन्न सफलता पूरवे कर नेना 
था, उमी को इन्द्रामन प्राप्त क्ग्नेका अधिकार मिल जाता था । निम्ननिधित 
उदग्णमेभी पहौमिदधहोनादटै पि उस कान मे जन नियुक्त राज-तन्प्र धा । 

"देवतामो अौर बयमुरोमे परस्पर बुद्ध हुमा, उन्टनि प्राचीदितिमें 
युद्ध शिया, यदौ अनुरोने देवनाम को पराजित तिया। पनः दद्षिणदिणामे 
भ युदद्रमा भमुरोने दैवाकौ परास्नम्िपा1 पून. उत्तरमे भी देवगण 
हो दरराम्न दए । देव्रनामोने क्टा-'हमारा कोईराजा नहीटहै, दमी कार्ण 
हमको अमुर प्राम्नक्र देतेटै। उन्होने सवं सम्मतिम मोपको भमपना 
राजा निर्कचित श्पियौग मोमकनेनत्वमे उन्टनि गव दिलायोमे विनय 
श्रा्ठकाी १1 





१. दैतरेव-गाष्टन ९, १४ 


ब्राह्मणकालं [ १५५ 


ब्राह्मण काल के प्रमूख राजागण-- 


सम्राट परीक्षित करर राज्य का अधिपति भा। उतने मद्रदेश की 


राजकुमारी मे विवाहं श्या) प्ररीक्षितकी मृत्युसपंङे इते जनेसे 
हई थी । 


परीक्षित का पुत्र जनमेजय वडा प्रतापी हुभादै। कुर्वंश मे यह 
साजा सवसे महान्‌ धा! एसी यथः कीर्ति पुराणो, ब्राह्यणौ गौर पहाभारत 
ग्रन्थ में बस्यन्त विशद रूपस्े एक सी ही वणित है 1 जनमेजय ने दौ भश्वमेध 
यन्न कि 1 एक यन्न के पुरोहित तुर कावपेय नामक पिये ओौर दूसरे के 
के इन्द्रोत शौनक नामक ऋषि । जनमेजय के वाद शतानीक कुर राज्यका 
स्वामो वना\ उत्तने भी अदवमेध यज्ञ किया । उसके वाद उसका पुत्र अश्व- 
मेधदक्त कुरु राज्य के सिंहासन पर वग । 


इस काल म विदेह मे एक महान्‌ राजा हुआ जिसको वैदिकं साहित्यमें 
उसके वंशज जनकके नामसषेही पुकासो गया है । महामारत से पता चलता 
है शि उका व्यक्तिगत नाम उग्रतनःथा। शतपथब्राह्मण भौर बहुदारण्यक 
उपनिषद्‌ मे भौ उसका उग्पुन के नाम से उल्लेख हभ दै ! राजा जनक स्वय 
परम विद्वान्‌ था मौर विद्वानों का अशधयदाता भौर आदरकर्ताथा। उसकी 
सभा मरे कई विदान्‌ अर विदुपिया थी जिनमे विद्ग्ध शाकल्य, उदालेकर मरणि, 
दवेतमेतु भास्मेय, याज्ञवल्वेय वाजसनेय ओर गगौ वाचक्नवी के नामं उल्तेख- 
मीय ह राजा जनक के सम्बन्ध म अनेक रोचक कयाएे इम काल कै साहित्य 
मे उपलन्य है । बृहदारण्यक उपनिषद भे एक कथाका वर्णनं इस प्रकार दै 1 
राजा जनक ने एक बार एक यज्ञ किया जिसमे कुर भौर पाचाल जन- 
पदो के अनेक ब्राह्मण सम्मिलित हुए । उस यज्ञ मे राजा अनक नै ब्राह्मणो को 
प्रभूत दक्षिणा दी । उसने एक सहन गाये इक को भौर प्रत्येकं मायके 
सोगसे दक्र सुवणं मुद्रा धकर घोषणा कौ कि आगन्तुक ब्राह्मणों मे जो सवते 
वदा ब्रह्मयेत्ता हो वह इन गायो कोले जाय \ इस घोपणाको सुनकर 
याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य सामश्रवासे कहा किडइन गायोकोले चलो 1 इस 
परब्राह्मणोमे रोपछा गया ओौर जनक कै पुरोहित अश्वल मे यासवल्क्यसे 
कडा “वया तुम भने को हम सवस बड़! ब्रह्मवेत्ता मानते हौ ?” याज्ञवल्क्य ने 
कहा, “हमं प्रच्येके ब्रहावेत्ता को नमस्कार करते ह परन्तु इन गायोकोल्ते जाने 
कौ हमारी इच्छादै! अवदइककोले जनेका हमारा अधिकारदहै यानी 
यह्‌ भाष लोग देख लीजिये 1" इस्फे वाद आगन्तुक सभी ब्राह्मणो मेसे एक 
एक ने याक्कस्क्यसे प्रश्न कि जिन सवका समाधान उन्होने सम्पक्‌ विधिम « 
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किया। जव विदुषी गार्मीकी वरी आर्ईतोवे वोली, है ब्राह्यणो ! म ऋषि 
याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न पूष्ुगौ { यदिये इनका उत्तरदे देगेतोर्समभ्रुगी 
किं इनसे वेढकर कोई नही अन्यथा ये नत मस्तक होगे 1” याक्ञव्रत्क्यजीने 
बिदूपी गार्गी से प्रष्न करने को कहा । 


सर्गी ने का, “ऋषिवर, स्वर्ग के उपरर, पृथ्वीके नीडे भौर दोन 
के वीचमेजोकुछटहैतयाजो भी भूत, भविष्य त्तथा वर्तेमानमेस्थितथा, टै 
या होगा वह्‌ सव किसभे ओत प्रोत है ।” याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि यह्‌ 
सव माकाश मे भोतप्रोत है । मार्गी ने फिर पुषा, "“जाकाश किसमे व्याप्त है ?" 
याज्ञवल्क्य ने कहा, “हे विदुपी, काश जिसमे व्याप्त है बहु स्वय भविनाभी 
ब्रह्य है।” गार्गी ने याज्ञवल्व्य को प्रणाम किया भौर सव ब्राह्यणो को सम्नोधित 
करते हए कहा, ““इन ब्रह्यवैता महानुभाव को कोई पराजित न कर सकेगा ।* 
जनक के समकालीन करई अन्य राजागणहुए हैँ । केकेयका राजा 
अश्वपति बडा प्रतापी था। एसा प्रतीत होता है क्रि अश्वं पत्ति भी केकयके 
राजाओके गोधकानामि है क्योकि संकड़ो वपं पूवं राजा दशरथ के दवसुर 
कैकय नरेश का नाम भी अइवपति था ! घछ्ादोग्य उपनिपदमे लिवादहैकि 
राजा मण्वपति के राज्य मे मपढ, चोर, शरावी मौर व्यभिचारी लोगोका 
अभावथा। 
साजा जनक के समकालीम पराचालका राजा प्रवाहण जवलि था। 
वह्‌ वडा वियाप्रेमी था । उपनिपदो मे उसके सम्बन्ध मे मनेक महत्वपूर्ण 
कथारे है) काशी का प्रिद्ध राजा यज्ञातशलु भी राजां जनक का समकालीन 
था। यह्‌ राजा भी प्रसिद्धे वि्यानुदागौी था। 


कू राज्य मे मश्वमेघदत्त के वाद मधिसीम कष्ण सिंहासन पर व॑ठा। 
उसके गाज्यमे सूतो द्वार रक्षित राजामो कौ वंशाव्तियोकाधुराणोकेषूप 
मे सपादन हूभा । भधिसीम कृष्ण के राज्यकालं मे पुराणो कै अनुसार टपद्रती 
नदी कैः ्रिनारे मैमिपारण्य मे एक दीधंकालीन सत्र सपनन किया गया । 

अधिसीम्‌ कृष्ण के समकालीन यजाम के नाम पुराणो मे मिलते है । 
उस समयं कोशलमे दिवाकर मौर मगधमे सेनाजित्‌ नामका राजनाथा। 
यधिमीम कप्य के वाद उका पूद्र निचधु हुमा ! इसके राच्यमे कुर राज्य 
धर अनेक दैवी आपदारएं भाई । टिह्िो के दल ने फससो का नाश कर द्िया। 
गंगाजीमे मी भयद्भुर वाट्‌ भाई क्रि उसमे सारा हस्तिनापुर ही वहु ग्या 1 
लाचार हकर निचध्युने कुरराज्यको छोढकर वत्स राज्यम प्रवेश क्या 
मौर कौणाम्ती कौ मपनी राजधानी कनाया । 


ब्राह्यणकाल [ १५७ 


निचक्ु के वाद लगमग १५ पीदियो का इतिहास अज्ञात द । पुराणौ 
म षत्स कोशत ओर मगध के राजा कौ वंशावति्ा तौ उपलब्ध हौ जाती 
है । यह्‌ शान्तिका कालथा। इसकालमे एक दो घटनामोको छोडकर 
कोई विशेष उत्तेवनौय घटनाय घटित न हई । विदेहं का अन्तिम राजा 
कराल जनक था जो एक ब्राहमण-कन्या से वलत्कार करने के कारणं राज्यच्चुत 
हमा ¦ वश्षाली राज्य भी जिसमे पहिले राजा्भोका ही शासन या इस काल 
मे लच्छि क्षनियो के गणराज्य मे परिवत्तित हो गया । कराल जनक के वाद 
विदेह राज्यम भो गभ-राज्य स्थापित टौ गया। मे परिवतैन ब्राहमणकाल 
मही हृए। ब्राटमणकाल कौ समासि ६०० ई० पुमे लगभग समज्ञी 
जानी चाहिये । 


ग्राहमण कालम आर्योकौ सभ्यता का सव दिशा में उन्नयन 
हमा । तीन जातियों मे वैवाहिक सम्बन्ध मव भी प्रचलितये। बैश्योमे 
व्यवसाय के अनुसार मलग-अलेग वर्गे वनने लम गये थे । कुछ व्यवसाय निग्न 
स्तर के समे जाते ये, उनकी जातिया अलग वन गई । भार्यो भौर शूद्रोमे 
वैवाहिक सम्बन्ध वजित था अतः एेमे वैवाहिक सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान को 
समाज मे गहित स्यान प्राप्त टोता या । कुछ आयं लोग दूर सीमावर्ती मगध 
आदि श्रेरशोमे चतेगयेये वेभर्योकी सस्कृतिसे पृथक्‌ हो येये अत 
व्रात्य कहलाने लगे । बे प्रात भाषा वौततेथे एेतसेय ब्राहमणप्रे भन्घ्र, 
शवर, पुलिन्द, पुण्ड भादि अनार्यं जात्तियो का उल्येव है । 


शिक्षा आ विद्यार्थो उपनयन संस्कार के बाद आचार्यं के पास विद्या-अध्ययन 
केलिए जाता या) आचाय के यहां उसको स्थिति अन्तेवासी अयवः ब्रह्मचारी 
कीहोतीथी। आचायंके आश्रमम अनुशासन कड़ा होता था । विथार्थी 
को सयम नियम से रहना पड़ता था, उ भिक्षा माँग कर लाना तथा गुरुके 
लिए समिधा एकव्र करना पडता धा । छान्दोग्य उपनिषद मेँ उन विद्ाज 
चौमूचीहै जोकिगुरुकेः दवारा पढाई जाती थी । कुछ मुख्य विद्याओके 
कनाम इस प्रकार ह, इतिहास, पुराण, वेदो के अयं विधायक ग्रन्थ (वेदाग), 
रशिविद्या (गणित) ब्रहमविद्या (वेदान्त) देव विद्या (देवो के विषयक विद्या) 
शत्र विचा (धनुकद) नक्षम विद्या (ज्योतिष) तकं शाल्ल, नीति शाल, मपंविया, , 
गान्धवं अथवा समगोत शाद । वियाघ्ययन को समाप्ति पर आचारयवृश्ासन 
षौ दिधि सम्पनन होती थौ १ इसका विवरण तैत्तिरीय उपनिषद में दै । मात्देवौ 
भव (माताको देवतुल्य समश्लना चाहिये } पितर देवोभव (पिता को देवतुल्य 
खमन्नना चाह्यि } थायां देवोभव (माचाये करे देवतुल्य समक्षो) भादि अदेश 
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विदार्थाको मुरद्वारा दिये नत्तिथे। आवापं शिष्य को धर्मं पालन का 
आदेश करता हज कहता धा त्रिं जो चाति अच्छी हँ उन्ही का अनुरूरण करौ } 


मायिकः दशा--समाज पि प्रधान था। शतपथ ब्राटमणमे कपण (जोतना) 
वपन (वोना] तवन (काटना) मर्दन (मोडूना) चार कपि कर्भ का उल्तैव 
है। व्यापारी लोगश्रेष्री कटलानेिये। देशम व्यापारे पूव समृद्धिथी। 
व्यापार समुद्र द्वारा भी हेता धथा। शित्प भौर कलाओं कौ उन्नति थी । 


राजनीतिक व्यवस्या-दम कालमे राजा भपनी णक्तिका प्रदर्शन करतेके 
लिए यज्ञ॒ सपन्ने करते थे । राजसूय, वाजपेय नीर अदवमेध प्रधान यज्ञ ये। 
पदाधिकारी रत्नी कहलाते थे। 


वाजपेय यज्ञ का मुषयअगरयो कीदौडथी। इसदौडमे राजाकवा 
रथ सवसे अगे रक्छा जाताथा! इसके वाद राजाका अभियेकदहोताथा 
भौर वह शक्तिव॑द्धक सोमपानं कर्ता धा । अदवमेघ यज्ञ मेँ स्रवसे पहिने मेना 
सहित घोडे को छोडाजाताथा! धोडा सव जगह जाता, यदि किसी राजा 
को विरोधकरना होतातो वहं युद्ध कर्ता था अन्यथा बह घोडा विराजित 
करने वाले राजा का भाविपत्य स्वीकार करसतेताथा। यत्न के वाद अभिषेक 
होता था विजयी राजाका भी मभिपेक होता था भौर पूनरभिपेक कहलाता 
भा! दन्दुमहाभियेक उस राजाकरा हेताया जिसका सेनं दूर-दूर तर 
विजय प्राप्ठ करती थी । पूर्वो प्रदेशमे राजाको सश्राट, परििमौ प्रदेशमे 
स्वराट्‌, उत्तरीय प्रदेशमे विराट भौर दक्षिणमे भोज कहते ये । चारो दिशाभो 
का जीतने वाला एकराट्‌, या सावभौम कटलात्रा था । 


दरवार कै पदाधिकारियोको रत्नी कहते थे महिषी, राजन्य, ब्रह्मा 
(फुयोदित) भून (भाट) सेनानी (सेनापति) ग्रामणी ( ग्राम का मुखिया) 
समग्रहीता (कोषाध्यक्ष) भागदुध (कर इक्टरा करने वाला} अक्षावाप (पासोका 
अध्यक्ष) क्षत्ता (कनक) घादि रत्नी कहलत्ति ये । पुरोहित के भतिरिक्त सभी 
सधिकारी विशवगं मेसेहोतेये  प्रामणीभी वैश्यही होता था। 


घामिक अवस्या--्राह्मणकालमे तिरमूति ब्रह्मा विष्णु भौर महेश कौ महत्ता 
वढ गरईुथी। त्रिमूति की कल्पना का विकास बहुत क्रु इसी काल में हसा । 
यज्ञ का महत्व बहुत वड गया था ऋचा बोलने वाला होता, सामगान कलने 
वाला उद्गाता, यजुस्‌ का अध्यक्ष गध्वयुं ओर यज्ञ का अध्यक्ष ब्रह्मा केटलाता 
थरा। बडे यज्ञोमे १६ तक ऋत्विक्‌ होत्तेथे। जो यज्ञ दीं काल तक चलते 
.थे उन्हे सत्र कहतेये। यज्ञ कस्ते समयष्ोटेष्ठोटे व्यौरे बड़ी क्षावधानी से 
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खे जाते ये । अन्यया भयंकर व्यवधान एवं पकृट उपस्थित हो जानेकौ 
सथ्मावना रहती यी । 


ब्राह्मगोत्तर काल का साहिष्य 
आये लोगों मँ प्रबुद्ध जन सस्छृत में ही वोलतेये। वैदिक संस्छृतके 
चाद लौकिक संस्छृत का प्रादुर्भाव हुमा । साधारण जनता में प्रयोयकौ जाने 
वाती भ्रापाका नाम प्राकृत था । प्राकृत भाषाओं में सर्वाधिक लंकप्रियत्ता 
पाली भाषा को प्रत्त हुई । पाली सस्कृत के वहत निकट टै मतः उसको संसृत 
कासरल रूप कठ सक्ते हैँ । 
दराह्मणोत्तर काल मे सस्कृेतमेदहौीदो प्रकार की शैलियो का विकास 
इभा । (१) सूच शंली (२) काव्य भ्॑सी । सूत्र शैली का आविर्भाव क्ठस्थ 
करने कौ सुविघधाके कारण हुभा। सूत्र लेवक्रों को सक्षिता का वहुत ध्यान 
रखना पडता धामौरवे कम से कम शब्दो मेँ भधिक से अधिक्र भवि को व्यत्त 
करना चाहते ये । किम्बदन्ती" प्रचलित है कि कोई कोई भूतकार तौ गपने सूत्र 
मे एक शब्द वचाकर इतने आनन्द का अनुभव करता धा जसा कि वट्‌ थपने 
परिवार में एक पृत्र के जन्मोपतक्ष मे करता ¦ 
सूत्र साद्य को सामान्यतया वेदाण कटा जाता दै \ सूरो क निर्मम 
वेदो का अध्ययन सुगममता से कियि जाने के लिए हुभा समन्ना जात्रा है 
वेदाङ्खषछठः प्रकारके शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द भौर 
ज्योत्तिप । < 
खि्लाकोप्रानिशब्यभी कहतेहै। वेदकौ प्रय्येक शाखा के किए 
मर्््ोके उच्चारणकी समी विधियोकौ शिकादी मर्ईहै! पदपाठको 
सहिता पाठ मे परिवर्तित करने के नियमोकोहीदिक्षाकी संजञादी मई है। 
सन्धि कं नियमो कै अनुसारं प्रत्येक मन्व्र के सहितः पाट स्थिर क्रियि गये है। 
निरुक्त अर्थात्‌ शब्दो की व्युत्पत्ति इस पर यास्क द्वारा विरचित निस्क्त 
शब्द व्युत्पत्ति जान के लिए अपूर्व ग्न्य है । 
च्याकरणे पर अनेक ग्रन्थो का निर्मीय हुमा था। परन्तु पाणिनिके 
पूवं लिविन ग्रन्थ प्राप्य हँ 1 पाणिनिने जिस व्याकरण गरन्यकी रवनाकी 
उत्का नाम अष्टाध्यायी है उसके माठ जघ्याय है। व्याकरण शासन पर यह्‌ 
परम्म अद्वितीय है । यहं ग्रन्य इतना पूर्गाद्ध है किः दसकी रचना से पडते 


केः श्रन्धोक्ा अभाव खटक्ता नही है। पाणिनी मौर यास्क ईण परण चटी 
जनब्डिमेद््‌ये) 
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न्द पर सवस प्रसिद्ध भौर महत्वपूणं ग्रन्थ पिगल का छन्द सूत्र 

इसमे वदिक भौर सस्छृत छन्दो मैः निर्माण कीः विधियां है । 

ज्योतिप व्दिका प्रादुरभावि ्छण्वेदकालते हीहौययाथा। यास्व 
भौर पाणिनिके साक्ष्यमे यहं विदित होता फिइस कालमे ज्योतिष 
सम्बन्धी ज्ञान की भतिशराय वृद्धि हुई 1 

कल्प भर्थात्‌ कमं काण्ड पर रवे हुए सूर अत्यन्त महत्वपूर्णं है श्रुति पर 
भाधारित यज्ञो मादि का विवरण प्रस्तुत करने वाते सूत्रो को श्रौत, गृहस्य के 
मस्कारो की विधियां बताने वातेसू्ोको गृह्य मौर सामाजिक नियमोका 
निर्धारण करने वाते सूत्रोको धर्ममत्र कहते ह। बौधायन, आपस्तम्ब मौर 
हिरण्य केशी के मूत्र पूणं कल्पको निर्देश करते हँ । शाखायन, आश्वलायन 
ओर मानवसूघ्रोमे केवल प्रौत ओौरग्रह्य विधियांहीदै। गोभिल भौर 
पारस्कर के फेवसल गृह्य मूव्रहँ। गौतम भौर वसिष्ठने धर्म सूत्रो परही 
लिखा है । { 

वेदागो के अतिरिक्त भारतीय दर्शनो का निर्माण भी सूत्र शैलीमे हुमा 
था। कणादेके वैशेषिकसूत्र, गौतम के म्थाय सून जैमिनि के मीमास्ासूत्र 
ओर बादरायण के वेदान्त सूत्र प्रसिद्धरँ। वेदागोभओौर दर्शनोका निर्माण 
ब्राह्मणोत्तर काल मे हुभां था । 

सूत्रे साहित्यमे भारतकौ सामाजिक दशाका अच्छा दिग्दर्शन प्रात 
होता दहै। सूत्रकाल मे वर्णं-व्यवस्या एक भ्रकारसे निश्चित सी हो गरई। 
ब्रह्मण, क्षत्रिय, वश्य तीन वर्णं पृथक्‌ पृथक्‌ माने जाने लगे ओर र्वश्यसे 
क्षत्रिय ओौर क्षत्रियसे ब्राहाण ऊँचा समज्ञा जाने लगा। ऋण्वेद कालीन 
सरलता अव्र लुप्तहयोती जारहीयी। यद्यपितीनो वर्णोकौसंज्ञाभायंही 
थी गौर तीनो ही द्विजाति के बन्दर गिने जततिये तीनो के लिए पृथक्‌ प्रथक्‌ 
विधियां निर्धारित हुड । उदाहरण के लिए उपनयन यद्यपि त्तीनो वर्णो के लिए 
समान रूप से अनिवायं था इसके लिए तीनो वर्णौ मे भवस्था की अर्हुता पृथक्‌ 
पृथक्‌ थी । तीनो के लिए मेखला, दण्ड अर वस्त्रो के रग भिन्न भिन्न स्थिर 
क्िग्येये) 

तीनो वर्णोके सोगोके लिए कमं भी भिन्ने भिन्नये! ब्राहमण का 
कमं अध्यापन (पडाना) याजन (यज्ञ कराना) मौर प्रति ग्रह (दान लेना) मादि 
ये । क्षत्रिय कन कर्मं प्रजापालन ौर शासनथे। वश्यक कमंदरपि,गोरक्षा 
भौर वाणिज्यये। तीनो वर्णोँके अन्दर वैवाहिक सम्बन्धडइसत कालमेभी 
प्रचलित ये! 
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। 

शूद्र जाति के लोग सेवा कायं मयवा शित्पमे लगे व्यक्ति होते थे। 
पाणिनि कै रजक (धोबी) तन्तुवाय (जुलाह्‌।) तक्षा (बदर) थयस्कर (लुहार) 
आदिकी शूद्र जत्तिमे गणना थी । ऋष्वेद कालीन भार्योकौ दासौँसेन 
वेनती थी कारण वै अन्य घर्मावलम्बी ये। परन्तु णैः श्नः जसे जंते शूदर 
जात्तिके लोग जायं सभ्यताक रामे रंग गये मायं जातिके लोगोंकाद्रोह्‌ 
उनकक प्रति कम होना गया 1 ॥ 

यद्यपि दोनो महाकाव्य रामायण ओर महाभारत उत्तर वैदिक कान 
कौ घटनाओ पर्‌ आधित है तथापि इनकी रचना ब्राह्मणोत्तर काल मेँ हुई थी । 
इती कारण से इनमें वणित सामाजिक नौर धार्मिक अवस्था पर्‌ ब्राह्मणोत्तर 
कालकी स्थिति का भसदिग्ध प्रभाव षडाहै। बहुतसे विद्रानोंकामतदहै 
किं दोनों महाकाव्यों की रचना थोडी आमे पीेही हई थी । बहुत से धिद्ठान्‌ 
इस वातसे सहमत हँ कि रामायणकी रचना ई० पू* छठी शतौ ओर 
महाभारत की ई० पू पवी शतीमे हई थी 1 वर्णिते घटनं लोकगौतो 
केरूपमे प्रचलितथी। उन्ही मीतोंके संग्रह पर धारित क्रमवद्ध वर्णन 
इन महाकाव्योमे दै! 

कुठ पाङ्चात्य विद्रानों को मतद कि रामायणे वणित घटनाक्रम 
महामारतकेवादकादहै। वै महाभारत कासीन सभ्यता को रामायण कालीन 
सभ्यता से भपेक्षाढृते प्राचीन मानते है उन्होने अपने कथन कौ पुष्टि मे अनेक 
तकं प्रस्तुत क्रि दै परन्तु प्राप्त प्रमणोके आधार पर यह मतत नितान्त 
अमान्यदहै। ति 

पुराणों मे वणित वशावलियो का साय वसदिग्छ रूप से चोपित कर 
र्हादैक्रि रामायण कालीन राजागण महाभारत कालीन राजागणसेक्मसे 
कम ३० पीढी पुवं हृए ये । रामायण में महाभारत कालीन किसौ घटना का 
कतई उल्नेख नही है जव कि महाभारतम दमोपाख्यान तथा रामायण के 
„ स्वयिता बाल्मीकि का भी उल्तेख है । 

अनेक एतिहासिक शोधकर्ताजो का मत दहै कि मूत रामायण में अयोध्या, 
अरण्य, क्िप्किा, सुन्दर गौर युद्ध नामक पाच काण्डहीये1 वालकाण्डतया 
उत्तर काण्ड वादमे जोडे गये । 

लपने प्राचीन भारत के इतिटासमे शी पुरूपोत्तम लाल भार्मव वदे 
रोचक शब्दोभे उन तथ्योंका उल्लेख करते है जो उपरोक्त दोनो काण्डो 
कौ स्वनाको परवर्ती सिद्धकरते ह! वे लिखते दै, “पटलो वात तो यह है 
करिः रामायणके प्रपम काण्डम रामायणनी वथाकीजो दो भचियां है उनमे 


१६२ ] प्राचीन भारतम हिट राभ्य 


से एक मे बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड की कथा कां कोई निदेश नही है जवि 
दूसरीमेटहै ओ भवष्यवादमे वनीटहै। दूसरी वात यहद कि मूल भागके 
मानव नायक रतम इनदो करण्डोमे चिष्णुके थवतारहो गये हैँ । तीसरी 
वात्त यद्‌ रै ङि इन्हीदो काण्डोमे बात्मीदिः राम कै समकालीन दिवाये गये हँ 
भौर भगवान्‌ तथा महरि उपाधियो से विभूषित कि गये ह। चौयी वाते यहं 
हैकिदन्दीदो काण्डोमे रामकथा से भसम्बद्ध पुराणो कौ शैली मे स्वी हुई 
अनेक कथा मिलती हँ । भावा ओीरशंलीकी टिसेभीये दो काण्ड मन्य 
काण्डोकौ अपेक्नादहीनदहै गौर इनमें विष्णुकाही भधिक महत्व दै जव कि 
भन्यकण्डोमे इन्द्र ओौर वरुण कौ महत्ता दिखा देती है! उत्तरकाण्डके 
परवर्ती होने का तो सवे बडा भीर असदिग्ध प्रमाण यहद कि युद्ध काण्डके 
अन्तमे स्पष्टशब्दोमे रामायण का उषसहार केर दिया गया है! मूल पांच 
काण्डों मे भी कुछ सगं तथा श्लोक प्रक्षिपत दै ।'' 

वास्तवमे देखा जायतो पुराणौके सूद्ष्मअध्ययनसे भीदसटृष्टि 
कोण कौ पुष्टि मिलती है । वायु, ब्रह्माण्ड भौर विष्णु पुराणो मे अन्य राजाभौ 
के वृद्चान्तोके साथरामका भी वर्णन भयाद परन्तु कही किसी पुराण मे 
उत्तरकाण्डमे वणित प्रीता वनकाप्त का कोई उत्चेव नही है। महाभारतमे 
दिये हए रामोपाष्यनमे भी सीता वनवास का जिक्रनही भायाहै } भास 
के प्राचीनतम नाटकं मे भी जहाँ रामकथा का रोचक वर्णन है सीता वनवास 
का कौर सदर्भं दृष्टि गोचर नहो हता दै । 


श्री पुरषोत्तमलाल भार्गव ने अपनी पुस्तक मे रामायण के रचयिता 
बाल्मोकिके लिएजो उद्गार भ्रकट किट वे यपने अपम उस महानु 
कृतिकार के कृतित्व पर बडा उत्त प्रकाश डालते हँ मौरवे इत प्रकार है । 


“ बाल्मीकि लौकिक सस्रत काव्यके पिता मौर उसमे श्रयुक्त होने 
वाले अनुष्टुप्‌ श्लोक के सृष्टा थे ¦ रामायण उनकौ एक अनुपमं देन है । इसकी 
भाषा को सुबोधता, अलंकारो की स्वाभाविक्ता, वर्णनों की हदय ग्राहिता, 
भावोकी गम्भीरता भौर विचारो को उच्चताने इसको भारतेके ही नही 
समरप वर्‌ गे लदुपकष्व्यो मे खच्च स्थन प्रदम्‌ किण र \ कटप्ट्िने रष्पक्ते 
अपन! चरित नायके चुनकर ही अपनी प्रतिभा का परिचय नही दिया वल्कि 
अपनी समे देनी द्वारा उनका त्था सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमन मादि 
पातो कय सजीव चित्रेण करके अथवं वेदे के एक मन्नमे उल्निधित परारि- 
चारिक सदभावना के आदे को काकार कर दिया! भारनीयोके जीवनर्मे 
गुमायण का यतुल प्रभाव रहा है ओर रहेगा 1” 


ब्रह्मणोघ्र फाल का साहित्य [ १६३ 


महाभारत दघरा संस्कृत महाकाव्य है । इस महाकाव्य में १८ पं 
है तथा हरिवेश नामक एक परिशिष्ट है । यह एक कवि कै द्वारा एक समयमे 
मेही स्वा गया थपितु इसकी स्वना एक सुदं काल तक होपी रही । .भारम्भ 
मे इममे केवल ५८०० इलोक ये, धीरे-धीरे उनकी संघ्या २४००० हुई ओर 
अन्तम यैएकल्तखदहो ्ये। जारम्भमें यह मौखिक मगोतोके ह्पमेही 
थः । भारतीय ननुभरुहियो के आधार पर इसकी स्वना ईसा एवं १५०० वपं 
के लगभग महाभारत के युद्ध के बाद हौ मपि व्यास द्वारा की गई । 


महाभारतकेनामसेतौःप्रगटहै कि इसकी रचना का उदुश्य कौरव 
पाण्डमोके युद्धका वर्णेन है परन्तु वास्तवमे यह निरा वीरकाव्यन होकर 
समस्त भारतीय मादर्शो, परम्परामो, दर्शन चिन्तन का विरवकोशदही हो गय! 
इसमे धर्म, दर्णन राजनीति आदि का विवेचन इतने प्रचुर परिमाण मे मिसता 
है किं इसको भारत्तीय ध्म शाल्रकीसंजाही दी जाने लमी। इसमे भनेको 
उपाख्यान एसे है जो हिष्ट भादर्थो की प्रतिष्ठापना मे निरन्तर सहायक रहे ह । 
इसमे हिन्दुयो मे प्रचलित समस्त धामिक मौर दाशेनिके विचासे का प्रतिपादन 
करने वाला साहित्य है । महाभारत कै दार्शनिक अशो मे श्रीमद्‌ भगवतगीता 
सर्वश्रेष्ठ है । महाभारत मे अनेक रोचक उपाल्यान जिनमे शकरुन्तनोपाद्यानः 
नलोषाख्यान, साचिभ्री उपाख्यान, सिचि उपाख्यान प्रमख है किद्पान है \ 


उत्तर महाभारत काल के गणराज्य 


जिन लोगोने भ्रचीन भारत के इतिहास का अध्ययन नदी क्यार 
वे वडीसरलतासे क्हदेतेहँ किदहिन्दर शसनमे तोएकतन्तर शासनका 
विधान है मथवा हिम्दूमौमे तो राजयो के शासनं करने कौ पदति है 1 उनका 
कहना है कि प्रजातन्त्रीय शासन-पद्धति का उद्गम्‌ स्थान पाश्चात्यदेशद्ी 
दै । हिन्दु के प्राचीन इतिहास मे यह सिद्ध होतादहै कि विश्वके इतिहाम 
मे भारतके प्रजातन्धरीय गणराज्य सवे पुराने हँ । यह सम्भवदहै कि अन्य 
देगो मे प्रजात्तन्त्रीय प्रणाली को विकास भारतीय मणगाज्यो की शास्तन पदति 
के आधारपरदही हुमा हो। 


महाभारत-काल के विषयमे वरिद्वानो करै मनेक मत दहै । विषय दिवाद 
प्रस्त होति हुए भी कुष्ट इतिहासकार्‌ महाभारत काल को ईसा से तीन हजार 
वपं पूवं मानते है पौराणिकं आधार महाभारत कानको ईतासे लगभग 
१५०० वपं पूर्वं का स्थिरकरते है । महाभारत काल से पहिले करा इतिहास 
तो उपलब्ध होता है परन्तु महाभास्त कालसे प्राग्बौदध कालका इतिहास 


१६४ ] भ्राचोन भारत में हिन्द्र रान्य 


तिमिरके ग्तमेहै। इय स्ितिका कारण महाभारतमे हुई एक प्रकार 
को प्रलयदहै। महाभारत सप्राममे एके वार सम्पूणं मस्कृतिका नाश हो 
गया चा, मततषय योद्धामौ, वीरो, राजाओ, भौर संनिको वे रणक्षेवर मे चुनने 
के कारण भनेक राज्य भस्तहो ग्येथे। देता प्रतीत होताहै कि विनाशं 
इतना भयकर हो गया कि पुननिर्माण कै कायं मे संकडो तपं लग गये । 


जै्ा कि पदे कह अयि ह वेदोकाकाल महाभारत काल से पहुते 
काटै, वेदोंमे 'सभा' ओर समिति" का उल्लेख है। यथर्वेवेद मे सभा" भौर 
समित्ति' को प्रजापति की पृद्वर्यां कहा है । राजा इमे भनुग्रह की कामना 
करतादहै टसा मथव वेदमे उल्तेवटै) ऋग्वेदमे एक प्र्थना मपितिकी 
शान्ति, सहयोग ओौर एकता विषयक है । वेदो मे समितियो मे वैमनस्य, कलहं 
ओर विवाद का उल्लेव मिलता है । इसते प्रतीत होतादटै किः वैदिक कालमे 
भी समितियोमे उग्र मतभेद हुजा करतेथे। सयवं वेद मे समिति द्वारा 
जन कल्याणके कार्थोका क्रिथाजानाही नही भपितु सन्धि, विग्रहु, समर 
आदि करने के भधिक्ारो का तेव भिलतारै) 


निस्मदेह प्राचीनं कालमे भी राजा को वहुत भधिकार थे, वह्‌ शक्ति- 
जानौ होता था परन्तु निरकुंश कदापि नही । वहं समाज कै धर्म गौर भादर्शो 
के भनुसारही राज्यकर सकताथा! उनके मतिरिक्तं जनता की समिति 
को बहुत अधिकार धा जौ सव महुत्वपूणं विषयो के निणंय मे अपना योगदान 
कस्तीथो। राजाको सभितिके अनुकूल चलना पडता था। वैदिक कान 
मे शासन भअधिकाशतः प्रजासत्तातमके होता धा, उप्तके नेता वे बुद्धिमान 
ओर त्यगमूति ब्राह्यण हेतेये जौ जनता की श्रदधाभिभूत सद्भावनाके 
प्रतिनिधि हभ करते थे । इस प्रर की जनतन्त शाक्षन व्यवत्था वेद सम्मत 
होने के कारण सवकवौ मान्यथी। 

प्राचीन भारत के गणराज्य महाभारतकालमे भी ये । अन्धकः वृष्णि 
जातियोके राज्यमे प्रजातन्त्र शसन था। महाभारतका एक सदं मीप्म 
दरा कहे द्ृए श्रीड्न्ण-नारद सम्वाद द्वारां अवक्-वृप्णि सघ राज्यकावडा 
उत्तम एव निदिचत चिव प्रस्तुत क्स्तादै श्रीटृप्णने नारदसेक्हा, “भरी 
स्थिति क्ट्नेको तो रेश्वयंमयी दै परन्तु वह दा्तताके मनिरिक्त वुभौ 
नही । ययपि आधी शक्तिमेरेहावमेरहँ मृन्नै दूमरो के निरन्तरकटु वाक्य 
मुनने पडे है 1 दुकेवन निरन्तरमेरे हदयेन प्रज्वलित करते ग्हतेहै। 
देवपि : सय्मि मरा भाई मकपंन वलवान्‌ है, गद भौर प्रद्.म्न स्पवान्‌ भौर 
कोमलै तथापि भपनेको अकेला अनुमव कराहं। हैनारद { मन्य 


उत्तर महाभारतं कात्त के गणराज्य [ १६५्‌ 


अन्धकं वृप्णि बलवान्‌ भौर भाग्यवान्‌ हँ । वे दुर्जय है ओर उनमें राजनीतिक 
शक्ति पूणं खूप से अवस्थित है । ये अन्धक वृप्ि जिसके साय हौ जाय उसके 
पाम सव कुछ है भौरये जिसके विष हो जीय उफ पास कुछ भी नही एेसा 
समन्लना चाहिए । आहुक गीर अक्कूर अति वलशालीर्ह। ये जिनकेपक्षमे 
हो वह निरापद नही । ये जिसके विरुद हो जाय उसके लिए अधिक यापत्ति 
वाली दूसरी बात नही ! भरे लिए यह निणंय करना कठिन है कि म किमके 
साथ रु। मेरे भौर ज्ञातियों दोनोंके हित कीटृष्टिसे मूङ्ञे वताद्येकिमेर 
कर्तव्यक्याहै। मापमेरे मित्रहै मौर ज्ञानवान्‌ है, यत्तः भापसे अपने चित्त 
कीवातक्हीरहै1" 


नारद तै कहा, "हि कृष्णं । गणराज्य दो प्रकार की कैटिनाई होती 
है (१) बाहरी (२) अन्तरिक । पहली वाधा दूसरो द्वारा उत्पन्न की जाती 
है गौर दूसरी मफनेही मनुष्यो दारा । तुम्ह अपने सोकदही व्ययित करर्टे 
1 मतःहै ष्ण, तुम्दे एक अख्रका प्रयोग करना है जिससे कि जात्तिवेः 
लोग दुर्वचन बोलना वन्द करद! वहु शखर यहदहै। दसरेके गुणोंको 
स्वीकार कर्‌ उसका यथोचित सत्कार करना, सहन शक्ति, क्षमा, धैयं मादि 
गुणोको धारणं करते हुए आकदयकतानुमार दान करते रहना जो ज्ञातिजन 
फदर मौर तिरस्कार पूणं कचन योलने के यभ्यस्त है उनके प्रति सट्नशील होते 
हए तुम उनके हृदय, वाणी भौर चित्त को शान्त करने का प्रयास करो। 
प्रजातन्यर (सध) राज्योका नाश पारस्परिक भेदव वैमनस्यतेहोत्ताहै। है 
केशव, ठुम सघ के प्रधानो, तुम्हारी प्रधानतामे सधनष्टनदहो नाये 
यल करो! हैप्रमो { तुम वर्तमान आर भविष्य नीति के तथा षाड्गुण्य केः 
प्रयोग मे निप्ात हौ 1 राजनीतिका क्यो अग एसा नही जो तुम्हे ज्ञातन 
हो । अन्धक, वृष्णि, यादव, कुकुर भौर भोज जात्तियो के लोग तथा शासक 
सव तुम्हारे उपर आश्रित है ।” , 

महाभारत की यह्‌ घटना यन्धक-वृप्णि गणराज्य का वडा मुन्दर चिप्र 
प्रस्तु करत्रीहै। दृप्तेष्पष्टहो जत्ता है करि यन्वक, वुप्ि, कुकुर गौर मोन 
गणराञ्यथे। इनका एकं संघवनाहूभाथा जिषमेदो दलये। इन दलो 
मे तद्र मतम्ेद था भौर समाभोतने एासको पर कटु याकठेप किये जत्तिये। 
इम सघकेदो मुख्य अववा निर्वाचित प्रधानये। महाभारत काले के मुखौ 
केनाम श्वीङृप्ण भौर उप्रमेनये! सपक समामे आहवं भौर यक्रर 
नामी लोकप्रिय नेतामो का वोलवाना या! महाभारत का यह्‌ वर्णेन विल्नुन 
स्पष्ट मौर विशद । दस पर किसी तरट्‌ फी चिप्यणी कौ सावश्यरता नही । 

१६ 


१६६ ] प्राचौन भारत में हिन्द्र राज्य 


महाभारत मेँ उपरोक्त गणराज्य क्रे अतिरिक्त ओर भी प्रजातन्वर राज्यों 
का उतल्तेष है, मालव कषद्रक, आन्ध्रक भादि । इन गणराज्यों का वर्णन सन्दर्भ 
रूप से कौटिलीय अथंशाख्र तथा मंगस्थनीज की पुस्तक मे भी किया गयाहै। 
ये गणराज्य वहत प्राचीन प्रतीत होते दँ)! महाभारतमे क्षुद्रक-मालवका 
सम्मिलित प्रयोग हुभा है अतः एसा प्रतीते होता है कि ्ुद्रक-मालव भी 
सयुक्त गणराज्य था ¦ इनके भतिरिक्त महाभारत कालमे किरात, दरद, 
ओदरम्बर, पारक, वाह्लीक, शिवि, त्रिगर्त, यौधेय, यम्बष्ठ, पौण्ड्‌, वद्ध भादि 
भौ प्रजातन्त्र भणराज्यो पर राजा का शासन नही था, श्रेणी का शासन था) 
अत्तः इन राज्यो की महाभारत मे श्रेणिमन्तः' नाम से सज्ञाकीरहै) महाभारन 
कनाल मे इनके अतिरिक्त अनेको राजा भी रज्य करते थे 
महाभारते काल मे इन प्रजातन्तौ का साप्राज्यवादी शक्तियो से कोई 
संन हुजाहो एसी बात नही है । सम्राट जरासन्ध का इतिहास इन गण- 
राज्यो के साथ महान्‌ सधं का इतिहास है! जरासन्ध मगधका शक्तिशाली 
सथा था। उसकी सजधानी गिरखित्रिज थी। जरासव भपने साप्राज्यके 
विस्तारकी नीति मे विश्वास रखता तथा इसके लिए निरन्तर प्रयत्नशीले भी 
रहता था । उसकी विस्तारवादी महेत्वाकाक्षा मे गणराज्य प्रमुख रूपसे 
वाधक ये। गणराज्यो की प्रजा जात्ति भीर कुलक गौरव की रक्षाथं प्राणोत्समं 
करनेमेन सिज्नकतीथी। ये लोग परतन्धहोनेको अपेक्षा युद्धमे मृत्यु 
दा वरण करना अधिक गौरवपूर्णं मम्तेये। जातिकी मर्यादा इनके लिए 
सर्वोपरि थौ । उनका सगठ्न उन्हेया तो विकट युद्ध करनेके लिरए्‌ब्रेस्ति 
करता थाया सामूहिक खूपसे स्थान त्याग कर दूसरे श्रदेश के लिए वहिर्गमन 
करना ) 
सघ्राट जरासन्ध ने अन्धके वृध्णियों के मथुरा सिथत्त प्रसिद्धं गणराज्य 
पर ८ बार आक्रिमण क्या! १७ वारतो इस गणराज्य ने प्रवल शलु का 
मुकाविला क्रिया परन्तु भटाहुरवी बार मागधी सेनाओने जिनमे चेदिके 
राजा शिदुपान, करूप केः राजा वक्र, द्धक राजा कणं भादिकौसेनाएेंभी 
सम्मिलित थी अन्धक वृष्णि गणराज्य को परास्त कर दिया ओौर अन्धक वृष्णिं 
लोगं साभू्िफः रूप से भषनोौ राजधानौ मयूरा को त्याग कर पर््विममे दासिः 
परीमे जार्कर वस गये । जरामन्धने नपनी सेना वहा भी भेजी परन्तु वरं 
उनरी दाल न न्ती । अन्धक वृष्णि कै भमतिरिक्त मारह्‌ अर गणराज्य पेम 
है जिनमे जरासन्धने युद्ध स्ा। धूरमेन, भद्रकार, वौव, णाल्व पटच्चर, 
मुम्यत, मुृन्द, कुचिन्द, ब्ुल्ति, ब्ाल्वायन बधआादि गणराज्य कौ जरासिन्य 
से हार माननी पड़ी । वटहूलमे गणराज्यतो हनमे मे जरासन्ध ने अपने साम्य 
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मे मिला सिए भौर कछ अन्धक वृप्णियो की भांति पश्चिम प्रदेश को बहिर्गमन 
करने को वाघ्य हुएु । 


जैसा किं ऊपर लिखा जा चुका दहै महाभारत कलसे प्रागबरौद्ध काल 
तकं का इतिहास भंधकारमय है इस काल के गणराञ्यो का विशेष इतिहास 
भी इसी कारण से "उपलभ्य नही है। इस वीवके काल के इतिहास का 
तारतम्य हमे महाभारत कालीन गणराज्यो के तधा बौद्धकालीन गणदाज्यो के 
इतिहाससे ही स्थिर करना होगा । ध 

बौद्ध ग्रन्थो मे जिन सोलह राज्यो का उल्लेख है उनके नाम पाली 
भाषां निम्नलिित रूपमे दिये गये है! (१) अङ्ग (२) मगघ (३) कासी 
{४) कोसल (५) वज्जी (६) मल्ल (७) चेतीवंसा (८) कुर (६) पाञ्चाल 
{१०} मच्छा (११) सुरसेन (१९) अश्लङ (१२) अवन्ती (१४) गन्धार ओर 
(१५) कम्बोज । वद्ध ग्रन्थो मे दस प्रजातन्तो का मी उतल्लख हैँ । ये गणराज्य 
ये! इन गणराज्य का उनकी राजधानो सहित इस प्रकार विवरण उपलब्ध 
होना है इनका नाप्रकरण पाली भाषामेदहै। 


गण राजधानी गण राजधानी 
साक्रिय कपिलवत्थु मल्त पावा 
बलि अत्ल पप्य मल्ल कुसीनारा 
म्म सुसुभार मोरियि पिप्पलवन 
कोलिप रममाम विदेह मिथिला 


गणराज्य मे सथागारं होते ये जहाँ लीग एकरतित होकर शासन पर 
विचार मौर निर्भय लिपाकस्तेये। जाया मुखियाका निर्वचनं विशेषं 
रीतिर्योसे हमा कता था ! उषणञ सौर सेनापति का पद उन व्यक्तिपोको 
दियाजातायाजो राजा की सहयता दे विश्‌ नियुक्त वि जाते थे । महृत्तक 
नाम का पदाधिकारी प्रतिनिधिका काम करता था। कुलो मौर जा्तियोंको 
भ राजनीतिक अधिकार थे । अद्ुकथा केः यनूसार आऽ न्यायाधीश हुमा करते 
ये जिनके द्वारा विभिन्न प्रकारके यपराधौ भौर मुकदमो का निर्णय क्रिया 
जति धा। वे ये विनिच्वय महामत्त, वोहारिक, सुतर्धार, अष्टदल, सेनापति, 
उपराज मौर राजा वहूधादौ या इनमे अधिक गण मिलकर संघ का निर्माण 


भेरलेते ओर सयुक्त णासन स्थापित कर श्लु का सामना करने की दिशामें 
अपनो स्थिति हृद वना लेते धे । 


प्रमि वौद्ध म्न्य दीष निकाय महापरिनिन्वान सुत्तमे लिखा किः 
शनम वुद्े ने सघ को सम्योधित कर उपदेण दिया । वह्‌ उपदेश इस प्रकार ह, 
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उने ब्रहयदत्त कय वध करके एमस्त अणमहूाजतपद को अपने राज्ये मिका 
तिया । हसते उसकी राज्य शक्ति मं वहत वृद्धिदहो गरर। 


विम्विसार के समयमे मगधकौ राजधानी भिरिव्रजं थी 1 यह्‌ नगर यगा 
नदीके उत्तरमें स्थितिधा) पहु नगर वभ्जियो कैः निरन्तर भाक्रमर्णोकेः 
कारण एकं प्रकार सै अभुरक्षितक्षाथा। सुरक्षा के निभित्ते गिरिग्रज के उत्तर 
मे विम्विसारने एकनपेनगरकौ स्यापना की जिसका नाम राजगृह था। 
वज्जियोके आक्रमणो वा सफलता पूर्वक सामना करनेके यमिप्रापसे दस 
नरको एकदुर्गके र्फमे कनाया यथाथा । विभ्वि्ार का उदेश्य सफल 
हभा भौर वभ्जियोके आक्रमण विफल हुए वज्जिसघ तया मगधमे सधि 
स्थिर स्वने कै लिए वि राजकुमारी चलना का विबाहु विभ्विसार कै साय 
कर दिया गथा । 


विम्विसार वडा शक्तिशाली राजा था। वौद्ध प्रन्थ महाव तथा अन्य 
बौद्ध साहित्य मे उसकी शक्तिश।तित्ता क उत्तेख क्स्ते हुए लिखा हुभा दै कि 
८०,००० भ्राम उसकी अधीनता मे ये जिसके ग्रामिक उसकी सभा मे एकत्ित 
हमा करते ये। उसके राज्यका विस्तारभी इसी साहित्यमे ३०० योजन 
बताया गया है! इसी साहित्यमे विम्विारके वैभव भौर उषकी ५०० 
रानियोका भी उत्लेख है। सम्भव है इस सख्यामे कुछ अतिशयोक्ति हौ । 
उसके पुत्र भौ भनेक थे जिनमें भूजातशलु, दशक, अरमय, शीलवन्तः भौर विमलं 
प्रमूषये) 
विभ्वि्तार महत्मा बुद्ध का समश्ालीन था । महात्माबुद्ध भवने वमंचक्रका 
प्रवर्तन करते हुए मगध आपै ये मौर उम्होने विम्बिसारते भेट बौ धी । विम्विसार्‌ 
बुद्ध क्य वहु सम्मान करता था । विभ्विह्ार १५ वपं की भर्वष्या मरं राजिदा- 
सन पर वैढाथा भौर उसने ६७ वपं की आयु पाई दरस प्रकार उसने ५२ वषं 
राज्य क्रिया। दास्तवभे विम्विसारने २८ वेषं तो स्वय राज-कायं सम्दाला 
यौर पिते २४ वर्पो मे उसके वड़े पुत्र दर्शक मै मपने पिता के जीवन-काल में 
ही राज्य-कायं का सचालन किया । विभ्बिसार की हृत्या उसके पुर भज्ञातशलु 
ने राज्य-सत्ता हपियाने के अभितप्रामसेकीयी। 


यद्यपि विम्विसारने अपने जीवन-काल मे ही भजातशलु को भगमह्‌ा- 
जनपद का ओर दर्शक को भगध का शासकः नियुक्त कर दिया था दता प्रतीत 
होता दै अजातशतु इसते सन्तुष्टनया। वहन केवल अपने भाई दर्थक को 
मगध के शासनमूत्र से मपदस्य करना चात्ताथा अपितु विस्विसारके स्थान 
पर अपने मापकोही संत्राद घोपितिकरैको भतुरथा। मजातशतु द्वार 
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अपने पिताः की हृत्या किये जने के सम्बन्ध मे रेतिहासिक भवु्रुति में करई 
करिम्बदन्तियां प्रचलित है1 उनमें से पकं इम प्रकार दै देवदत्तकी कुटिल 
मन्व्णासे अजातशत्रु दुरा तेकर अपने पिताको मारने के लिएु अन्तपुरमें 
धुसा ओर वहां ममात्यों द्वारा पकंडा गया । सेवकोके द्वासपूषठे जानि पर 
उमने स्वीकार क्रियाकरि वहु सप्राटकां घातकटेजारहाथा। ममात्य 
उमे सथ्राटके पासे गये भौर उन्टोने सभ्राट को सव विवरण सूना दिया । 
सम्राटमे केवल खजाना अपने पास रव कर शेष समस्त राजकाज उसको 
सुपुर्दं केर उमकौ सत्ता लोलुपता शान्त करने का प्रयत्न किया \ परन्तु मनात्त- 
शतु इससे भो सन्तुष्ट न हमा मौर उसने थोड़े टौ दिनों विभ्विसारको 
वन्दी मे डाल दिया। कु कालं उपरान्त वन्दीणह्‌ मे उसका भोजन भी 
वन्द कर दिया गया जिषे भूव प्यास से पीडित होकर उसके प्राण पेरू 
उड़ गये । 
एक ओर किम्वदन्ती इस प्रकारदहै। एक वार भजातशलुके पूत 
की अंगुली मे वड़ी पीड़ा हुई, उस पीड़ा से वह्‌ विहवत्त हौ गया था । जजात- 
षाद ने उसकी पीड्य शान्त करनेके उद्श्यसे उतप्तकी अंगुली को चूस कतिया 
जिससे फोड़ा पुट गया भौर बालक को शान्ति मिली । उसकी माता वैदेही 
वहाँ उपस्थित थी उसने कहा कि ठीके इसी भ्रकार देचपन में तुम्हारे विताने 
पुम्हारी पीड़ा शान्तिकौ धी] बजनातशलु को यह्‌ सुनकर चेतना हर्‌ मौर 
अपने पित्ता पर क्रिये गये अत्याचार्के प्रति उसको ठ्डी धृणा भौर वेदना 
हुई 1 वह॒ यनेक मन्य व्यक्तिर्यो के पाथ वन्दीगृह्‌ कौ ओर यह्‌ देने को कि 
उसका पिता यदिजोवितदहो तौ उति मूक्त करके उससे क्तमाममि दौड़ा! 
परन्तु विभ्विसार जो बन्दीगरह म भत्यन्त निर्वंलहो गयाथा वाह्रहो रहे 
कोलाहल को यह्‌ सम कर कि भजातणश्लु ने उते व्यथा पटाने की यह 
कोद नई योजना वनाई है चेतनाहीन होकर भूमि षर गिर पड़ा भौर उसी दशा 
मे उसकौ मृत्यु हो गई। 
दस प्रकार अंग महाजनपद के विजेता ओर श्रेणिवेलं के नतां परम 
परतापी सप्राट विम्विस्तारका मन्त हृथा 1 अपने उदृण्ड भौर महत्वाकाक्षी 
भाईके भयते अजातशलुके स्व भाष्टयो ते भिष्ु ठृत्ति ग्रहण करकी) 
उसका वड़ा भाई दशंक भौ जिसने विम्विसार के मौचन काल मे २४ वपं मगध 
का योग्यतापूर्वक फासन क्रिया था भि्यु वन गया । 
पिताकोम्युके बाद मजात्तशतु क्रो वद्या भीपण पश्चात्तापः हुमा । 
राजगृह मे वह्‌ दुःखी रहता था गौर्‌ उसका मन राजकाज मन लगता थम च्म 
क्यरण उस्ने राजगृह कौ छोड़कर चम्पा मे अपनी राजधानी वना । 
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अजाततशवु का सर्वप्रयम कोणलके साय राधं हूुभा। कोणतराज 
प्रपरेनजित्‌ विभ्विनारके व्पुरये भप़ने जापाताका वुराद्ाल शि जाने 
आओौरपुद्रीके उप्तकैदुःखमेप्राण विसर्जन के से प्रसेनजित्‌ क्ुग्ध था। उसने 
ने केवल काशौराज्य पर पुनः मधिकार कर्‌ लिया या वह्‌ भजातशलु को युद्ध 
मे नीचा दिवाना चाहता था । उसने गृद्धनीतिज्ञो कौ रामे एकटब्धुहेफी 
रचना की भीर अपने से कई गुनी ताकत वाते राजा भजातशलु को न केवल 
परास्त किया मपितु उसको बन्दी भी वना तिमा । परन्तु वह्‌ धृद्ध था, उत्ते 
अपनी इलती अवस्था ओर मगधकी राज्य शक्तिका भानथा। वह्‌ इस 
निरतर सधपं से वचना चाहुताया। इनं विचारोसे प्रेरित होकर उसने 
अजातशत्रुं से सन्धि कर ली मौर मपनी पत्री वाजिराका विवद्‌ उसके माथ 
कर दिया। काशी का राज्य भी पूववत्‌ दहैजमे दे दिया ग्या । 


कोणल से इस प्रकार निवृत्त होकर भजातशलुने वेजि सघ पर आक्रमण 
कलनेका विचार किया । इष सम्बन्धमे वौद्ध जातकोमे वड़े मनोरजक 
दरृत्तान्त मिलते है । कहते ह॑ भजातशलु ने वनि सथ पर आक्रमणकरनेकी 
अनुमति मागने के लिये ब्राह्मण वकार को गौतमं वुद्ध के पास भेजा । महात्मा 
बुद्ध ने वज्जिसघ के उत्तम गणोका वेर्णन किया । वपंकार ने दससे यह 
निष्कं निकाला कि बजिसघ का पतन भेद नीतिसे हो सकता है मन्य प्रकार 
से नही । उसमे अपना यही प्रतिवेदन भज्ञातशत्नु के समक्न रखा । पारस्परिक 
कलहं उत्पन्न करने मौर घूस के प्रयोग के हारा बजिसघ पर विजय प्राप्त करने 
की योजना बनाई गई । वर्षकारका नाटकीयदढगसे कृत्रिम निर्वासिन किया 
गया । उतने वजिसध मे प्रवेश किया ओर वह्‌ बहुत शीघ्र बियो का विर्वास- 
भाजन बनं गया । उसने बजियो का विश्वास प्राप्त करने मे यहां तक सफलता 
पाकि वह्‌ सवका मुख्य न्यायाधीश वना दिवा गया । इस पद पर रहकर 
उसने वजियो मे पुट फंला दी भौर जव वे पारस्परिक कलह के कारण विभक्त 
हो गये तो चुपके से मजातशत्रु को भाक्रमण करने का निमन्त्रण दे दिया । जब 
अजातशलु ने आक्रमण किया तब लिच्छवियो मे आपसी वमनस्य से इतनी 
श्रुता हो गई थी कि कोई एकं दूसरे की सहायता को न पटहा भौर अजात- 
शलु ने निष्कंटक होकर उन पर विजय प्राप्त कर ली । 

जैनसूत्रो के आधार परं अजातशलुको व॑शाली के आक्रर्मणके 
उपरान्त घौर युद्ध करना पडा था । जिसमे वलियो के साथ काशी भौर मल्ल- 
सधने भी उसका सामना क्रियाथा। जन अनुश्रूतिके अनुमार इस युद्धके 
परिणाम स्वरूप वैशाली के साय साथ काशी मौर मत्लसघ भी मगध सास्राज्य 
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मे सम्मिलित कर लिए गए। इस व्रिजय से अजातशत्रु की शक्तिमे वड़ी 
चृद्धिहोगयीयषी। 


अजातशतु ने ३२ वपं राज्य क्रिा। वह्‌ ४८८ ई० पू० गदुदी पर 
याथा मौर ४५६ ६० पूण्मे उतके शासनका अन्तो गया 1 मत्तम 
बुद्ध का निर्वाण ४८० ई० पूणम उष्ठीके राग्पक्वमे हृमाधा) 


राजां उदामो पर --इसने अपने पिता अजन्िशतु का वंध करके 
-राज्सिहासन प्राप्त प्याया। इन राजाभोद्रारा पिताका वध करके राज्य 
भराप्तकणेकी प्रया भार्ये परम्पराभो भौर आद्शोके सर्व॑या प्रतित्ूलथौ। 
इसी कारणये राजा लोग "नय वजितः कंटूलाते ये । चाणक्य ने अपने अर्थं 
शाल्लमे तिदादहै कि राजवृत्र भपने पताकी हत्या कर्के भी राजसत्ता 
हयियाने की वात सोचतेये) उनकी गत्तिविधियो की जानकारी मथवा 
उन पर नियघ्रण र्खनेके हतु चाणक्यने गुप्तचरं का लपने भर्य-शास्मे 
विधान कियाद) 

उदायीने राजगृह कौ जगह धराटिसपुत्र "टन! को अपने साप्राज्य 
कौ राजधानौ वनाया | वजि महाजनपद को काबू मे रखनेके लिये भीर 
मगध राज्य का सुचारुरूपसे संचालन करने कौदृष्टिसे राजगृह दुर पड़ता 
था। इन उदूदेश्यो की पूतिके लिए किधी समीपवर्ती स्थान की आवश्यकता 
थी । पाटिनृदुवर दष टशिसे बहुत उपयुक्त धा । 


उदायी वड़ा महत्वाकांक्षी ओर निर्कुशयथा} सब पदौमी राज्य 
उसमे भयभीतयथे। वे सौचतेथे करिंजव तक उदायी जीवितदटै किसीकी 
सुरक्षा का कोई ठिकाना नही । उन्होने भिलकर मन्त्रणा वनाई। बवन्ति 
मौर वत्स तो उस समय एक कुल द्वारा धासितथेही। जैन अनुशरूतिमे इस 
मन्करणा की चर्चा इस प्रकार है! उदायी ने पडे करिसी राज्य पर आक्रमण 
कर दिया! युद्धम राजाकीमू्युहौ गङ्‌ भौर उसका राज्य उदा ने भने 
साम्राज्य मे सम्मिलित कर सिया । उस राजा का पृच्र यवम्तिराज की शरण 
भे गया। अव्न्तिराननेउते शरणमे तोले लिया परन्तु युद्धम उदायीको 
हराना ददी खीर धा इसलिये एक उपाय सोचा मया । उदापी जैन साधुभो 
का चड़ा गदर करताथा! राजभ्रासादमे प्रवेश के लिये उनको कोई रोक 
टौकनयथी। वह्‌ राजकुमार साधु का वैश बनाकर महल मे जाने माने वाने 
सघरुमोमेसेएककाश्चिष्यदहो सया भौर भव वह्‌ चिना किसी यैक टोकके 
भीतर माने जाने लगा । एक दिन अव्र पाकर उसने सोते इए राजाकास्िर 
धड़ मे जलग कर दिया सौर इस प्रकार पिदृघात्ती राजा उदायी का अन्त हुमा । 


१७४ ] भ्राचोन धारतमे हिन्दू रज्य 


उसके वाद अर्निषद मौर गण्ड नामक दो राजा क्रमशः सिहासनारूढ 
हए + इन दोनो ने बुल मिलाकर साठ चषं राज्य क्रिया) इनके राज्यकी 
कोई महत्वपूर्णं धटना ज्ञात नहीदहै। बौद्धओौर जैन साहित्य के अनुसार 
बाद्धद्रथ-वशके बाद ओने वाला कंश हयद्धः वश था जौर उसका खस्थापक 
विम्विसार था । कुछ रैतिहासिकं शिशुनागको ह्ंद्धु क्श का सस्थापकः 
वतलाति है जो श्चामकहै कारण शिशुनाफतो करई पीदिमो वाद हुजाषा) 
कुछ एेतिहापतिको के अनुसार हयं द्वश के रानाओं का तिथिक्रम इस प्रकार दै, 
इस तिधिक्रममे हमारे उपर यथा स्थान दिये हए तिपिक्रम से कुछ भिन्नता 
दै परन्तु वह्‌ नगण्यहि। 


कषेमवर्मा ५६६-५४६ ई० प्रु 
क्षेमजिद्‌ (रष्टय) ५४६--५२२ ६० ९० 
विभ्वितार ५२२-- ४६४ ई० पूण 
भजातशत्रु ४६४--४दद ई० पूर 
दर्शक ४६द६---४४ ६० पू० 
उदायी “ ४४५--४१२ ई० दूर 
गन्दिवद्दधन ४१२--४१० ई० पू० 
महानन्दी ४१०--४०७ ई० पुर 


उपरोक्त तिधिक्रम के अनुसार मगधमे हुमंद्भ वंश कौ स्यायना हौमवर्मा 
नेकी। यथपि उसने वीस वपं राज्य किया तथापि उरकरै राञ्यकौी मिमी 
उन्येपनीय घटना का पता नही चलता ! उसका उत्तराधि ररी भेमनित्‌ धा 
जिसको बौद्ध ग्रन्थोमे भषटिपके नमसे सम्बीधितस्रिया ग्यादै। इमी 
मरे ने महावशके अनुसार अपने पृद् विभ्विसारका ४ वर्प आयु 
राज्याभियकः क्रियाया} रेस प्रतीतहोनादै किभटरियने राज्य प्राप्त करते 
ही उमे भपने भत्पवयस्क पुवं कौ हेस्तातररिति कर दिया था भौर उमे राज्य 
२४ वेपेयदि विभ्विमारकै राज्यकैः २८ य्पोमे नोड्द्िपे जयन 
दिम्विगारका राज्य ५२ वर्पेहोजानारै जोकि एेतिहामिङ्‌ पथ्यो के आधार 
पर दकः श्रतीत हका दै) 
दिभ्विसार केः समकानीन राजाणण-- 

कोणल-कोगनमं राना प्रमननित्‌ का णागनथा। यहुभीष्टा 
जानाटै रि कपिलवस्तु कै शप्पो, शममामके कोतियो भौर मेगतृत्र के 
बे वेानामोका एकर सथ या जिसके दातः प्रमेनरित्‌ यथ मदपय! प्रमेनजित्‌ 
ब धङर्या यौत्मवुद्धबेदो वरादर्था । वे वुडढ्ए यटूव भादर कग्नय + 
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जैसा करि उपर सिखा जा चुका है प्रसेनजित्‌ को बहन कोशला देवी विभ्विसार्‌ 
से ओौर उनकी पूत्रो वाजिरा विम्विसार कै पुत्र अजातशलु से व्याही थी । 


एक वार प्रत्ेनजित्‌ अपनी राजधानौीसे कहीगये हृएये तत्र उनकी 
अनुपस्थिति मे उनक्रे मन्घरी दीघं चारायण ने उनके पुत्र विड्.भ मयवा विर्द्धकं 
को राजा घोपित कर दिया । प्रसेनथित्‌ अपने जामाता मनज्ञातशलु से सहायता 
चेने गये परन्तु तहां राज्य द्वार पर पहृचते पचते उनकी मृत्यु हौगरई । थजात- 
त्रु ने उनका राजकोप विचि से दाहृसंस्कार कया दिया \ 


बिर्क को पुराणो मे शदरक भी काद । विरूढ के विषयमे कटा 
जातादहै कि वह एक निम्न क्रुलकीस्त्री से उत्पनन प्रसेनजित्‌ का पृ था। 
अतेनजित्‌ की इच्छा शाक्य क्रुल कौ राजकुमारी से विवाहं करने की थी परन्तु 
शाक्यो ने विशाभ खत्तिया नामकी एक दास को राजकुमारी बताकर प्रसेननिव्‌ 
कोवधरु रूपमे देदी थी, विरुदक उती से उत्न्नथा। श्राक्य लोग इस 
कारण विष्डक का एक दौह्वि फौ नाई सम्मानने करते थे । विष्डक इस 
अपमान के कारणं उनसे ब्रदलाततेने कौ मोचत्ता रहता था \ राज्याधिकार 
आप्त करते हौ उसने श्वयो पर चहाष्करदी) शाक्यो की पराजय हुई 1 
कुष्ठ शाक्य भागकर हिमालय के निकट पिप्लौवन नामक स्थानम बस गये 
भौर उस स्थान पर मोरो की अधिकता हुने के कारण वे लोग मोरिय कहुलाने 


लगे 1 अन्य क्लत्नियो कौ तरह पिष्पलवन कै भोरिय लोगोने भी बुद्ध के अवशेष 
काभागलियाथा। 


मजातशतु के कालमे वत्स में शतानीक का पुत्र्‌ उदयन राज्य करता 

था। उदयन वड़ा कला-धेमी गौर प्रतापी राजाथा। उसकी वीरता भौर 
भरेम सम्बन्धी कथाएँ पाली मौर संसत साहित्य मेँ प्रचुर रूप से विधमान द । 
यबन्तौ के राजा प्रद्योत की उदयन से शत्रुता थी 1 प्रद्योत उमको नीचा 
दिवाना चाहता था । उदयनकौ हायियोंके शिकार का बड़ा शौक 
था । एक वार प्रयोतके सैनिकोंने एक काष्टके हाथो का आवरण चटा कर 
उदयन के धोचेसे पकड लिया! वे उसे बन्दी बनाकर प्रथोतके पासन 
गये) म्रद्योतने उसे कारागारमे डाल दिया। वहाँ दैवात्‌ उदयनकाजो 
स्वयं एक सुन्दर धुर्प था प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता से प्रेम हो गया 1 अपने 
मन्ध यौगन्धरायण फी दरषसता से उदयन बन्दीगृह्‌ से निकल कर वासवदत्ता 
केः साथ यपने राज्यम पट यया) उस समय वत्स की रायधानी कौशाम्बी 
थो । सम्भवतः प्रयागे तीस मील दूर स्थित कोसम गाव ही भरतपूवं कौशाम्बी 
नगरी था। भगवान्‌ वबुद्धने कौणाम्यी की मनेक यारु की भी1 पे 


१७६ ] प्राचीन भारत नें हिन्द राज्य 


उदयन बौद्ध धमं कै प्रति आष्ृष्ट न था परन्तु वाद मे पिण्डोल भारद्वाज नामी 
भिष्यु के प्रयासो से उसकी वौद्ध धमं की रुचि हो गई । 


उदयन के पुत्रे का नाम वोधिक्रुमार था। वहु उदयन की बनुमतिसे 
भर्गो को राजधानी सुसमार गिरिम उदयन के प्रतिनिधि रूपमे रहता था) 
वहां उसने एक अति विशाल राजप्रासाद निर्माण कराया था । 


जसा किं ऊपरभी लिखाजा चुका है अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र 
उदायौ मगध राज्य के सिहासन पर बंठा । परन्तु भास का नाटक स्वप्नवासव- 
दत्ताएक दुसरा ही साक्ष्य प्रस्तुत करता है। भास के इस नाटकके मनुसार 
अजातशत्रुं के उत्तराधिकारीके रूपमे दशंकनामका राजा हुमा जितने २४ 
वं तक राज्य किया 1 दर्शक की हन पद्मावती अत्यन्त सुन्दरी थी । उदयन 
के मन्त्री यौगन्धरायणका विचारथा क्रि वत्सकौ राजनीतिक श्क्तिको 
सुटढ वनाने के लिए उसका मगध से मैनीपूर्णं सम्बन्ध स्थापित होना आवश्यकः 
था । एतदर्थं उसमे पद्मावती का विवाह उदयन के साथ फरानेकौ योजना 
वनाई । उदयन का वासवदत्ता से अपार प्रेम था अतः वह्‌ किसी दस्र विवाह 
कीक्त्पनाभीन केर सक्ताथा। यौगन्धरायणं ने अवसर पाते ही यहं खवर 
फतवादी कि वहु मौर वासवदत्ता दैवयोगसते लावाणक नामक प्राममे 
मग्तिकाण्ड के परिणाम स्वरूप जल कर भर गये । उदयन ने वासवदत्ता को 
मृत समा कर पद्मावती से विवाहं कर सिया । विवाहोपरान्त यौमन्धरामण 
ओर वास्नवदत्ता पुनः उदयन से भा मिते । 


दूत प्रकार मगधते मंभ्रीतम्बन्धहो जानेरे मगधमौर्‌ वत्मकौी 
सम्मिवित॒ संन्पशक्ति द्वार वत्सके शवुभास्णिकी पूर्णं पराजयो गर्द। 
आदम ने एक विशात सेना लेकर वत्म पर आक्रमण करद्विपाया। 


उदयन कैः वादडउनका पूवर बोधिद्ुमार व्हीनर वत्मके राज्यवा 
उत्तराधिकारी हूजा । यट राजा अपने विरद नर वाहनदत्तके नामस प्रनिद 
। पुराणो कैः अनुमार नरवाहणदत्तके वादद््मयंशके तीन राजायाने 
ओर वत्म का राज्य शरिया परन्तु क्था मरिनमागर मे निघादै ङि यवन्तीके 
राजा पालकरनेवेतमको जोन केर अवन्ती मे सभ्मिसिनक्र्लिया। दन दोना 
दरम्पर दिगेधो मूष्रोम यद निष्कयं सम्भवटै दरि वादकने वरमा वृष्ट 
सायन विषह मौर जय भाग पग्नर वाटनद्तने तीनवशजोनै सन्य 
हयार) 


धरालयणोच्चर फालं फा साहित्य [ १७७ 


अवन्ती का राज्य 


अवन्ती में पहने हैहय वशी क्षत्रिय राज्य करते ये । विग्विस्नार के राज्य 
काल के अन्तिम दौर में भवन्ती मे एकं नये राजवंश का उदय हुमा । इस वंग 
का पहूला राजा प्र्योत था जो सम्भवत्तः ५०५ ई० पूण मे मवन्ती के राज्य 
सिदहासन पर वैढा। इस वशमे प्र्योत, पालक, विशाखभूष, भार्यक भौर 
यवन्तिवद्ध न नामक पाँच राजा हुए । पालकके वाद थवन्तिके दोमागदही 
गये प्रतीत होते ह कार्ण विशाखयूप भौर धार्यक का एक ही काल मे मवन्ति 
के राजा होने का उल्लेव है । कच्िपुराण के अनुसार विशाखयूप ने पालक 
कै वाद माहिष्मती पर राज्य किया मच्छ कटिके अनुसार पालक के वाद 
मार्यकः उजयिनी के राज्य सहासन पर वैठा । अतः कालक्रमके माघ्रारषर 
तो इस वंश के चार राजा्गो अर्थावु प्रयोत, पालक, गारक मौर ववन्तिवद्धन 
का ही उल्लेख मिलता है ! पुराणौ के यनुस्ार इन चारों राजाभोने दैप वपं 
राज्य करिया इससे सिद्ध होता रै किस वेश का मूलोच्छेद करने बाला शिशुनाग 
०७ ई० १० राज्य तिदसन पर्‌ वैठा होगा ! 
विम्विसार की भाति प्रद्योत भी वडा महत्वाकांक्षी था। प्रयोतके 
पाम एक विशालं सेना थी जिसके कारण वट्‌ मदासेन कहलाता था! मपने 
स्वभाव की उग्रताके कारण उसको चण्डप्रयोत्त भी कते ह। पुराणों 
मे उसे प्रणतसामन्त लिखा है लजिसका तात्पयं'्ै कि आस पास के सामन्तगण 
उसके वशवर्ती थे ¦ प्रद्योत की विम्विसारसे प्रगाढमैत्री थी) एक बार जव 


वह पाण्डु रोगसेग्रस्त हुमा तो उसके मिथ सभ्राट विम्विस्ार ने जीवक माम 
के आयुवेदाचायं को उसकी विकरित्साथं भेजा या } 


प्रद्योत कै उपरान्त पालक अवन्ती का राजा हभ । उसके भत्याचारी 
शाषन से पीडित जनता ने विद्रोह कर दिवा जिखके परिणामस्वेरूप पालक मारा 
गया) जंसाकरि उपरलिवाभजा चुकाहै पालक के वादे अवन्ती राज्यदौ 
भागों वेट गया एक भागं पर पा्रकके पूत्र विशाख यूपका अधिकार 
हो गया भौर दूरे भाग पर मरर्मकंका1 सार्कः पालक केः बहे भाई गोपाल 
कापुत्रथा\ पखणोके अनुत्तार पालकने २४ वपं राज्य किया अतः भार्यक 
लगभग ४५८ ई० पू० गद्दी परर्व॑डा होगः। 

हयंद्धर्वंशी मुण्ड के वाद नागदासक मगधका णजा यना! उसका 
प्रधान सभात्य शिशुनाग था 1 नागदासक के अमात्य ने राज्य पर नपनी धाक्‌ 
जमा खक्खी थी} रजा तौ नाम मात्र का या। सत्ता वस्तुतः अमात्य शिशुनाग 
केदाथमें धी}; रिशूनायने भौ बाहुद्रयवंशोय राजा. रिपुजय वेः भसरत्य 


१५८ ]} प्राचीन भातत हव ए 

( हिव गि 
हकः री पर्यय का भनुमर पिया । यौद माहित मं पिगुनाप री ते 
विधियोमो सापुशम्यत यापा गया है ¦ नागदाशद कौ यपदय 
प्रजाजनौ ओर भत्रिपो ते विभुनाम का विधिवत्‌ अभिधेक पि था। पिना 
यषा एूरवीर, प्रतापो सौर मरुत्वाकोष्षी षा। 


शंशुनाम ओर नन्दवंश 
४०७ ह° पं से ३१७ ० पुग तक 


ह्द्ध वंश फे पश्चात्‌ सगघ मे शिदयुनाश मौर नन्द वंशौ का साभ्रान्य 
स्थापित हमा } पराणी मे शिशुनायकाः राज्य काल ४० वं किखादै। 
सिशुनाग भौर नन्दवशो का वर्णन हती कानके मे भी मिलता है । परु 
पुखणौ भौर तिहली विवरणो के तुलनात्मक मध्मयनसे पौराणिक साक्ष्य 
अधिकं प्रामाणिक प्रतीते होता है) रेसा प्रतीतं होता है कि ि्युताम का 
राज्य काल पुराणोमे श्रूलसे १४ कपंके वजाय ४० वपं अकिति कर दिया 
गयादहै! पुरसणौके अनुसार जिशुनाय ओर नन्दवशोक्ती सदी इस प्रकार 
निश्चित होती है। 


शिशुना १४ वें 
कफ्वेणे अथवा कालालोक ३६ वपु 
मदहपद्म नदे २८ चं 
मवनन्द १२ वपं 
दुत ६० वपं 

क्चिशुनाग 


शिशुनाम सम्पवतः हयंद्धः वंगौ अन्तिम राजा कै राज्पव्रालमे वापरो 
काशास्कथा। हंद वण का पतच होते देख उसने अपने पुष्रकोतौ यपे 
स्थान पर कारापती का शासक नियुक्त सिपि चौरं स्वय उतने मगध पर कव्या 
कफे भिरिप्रिज फो ममधकी राजधानी वनाया । सामरिक टट से भिरित सदव 
मगधी राजधनी देने मोप्यया) हदु वेणङे पतनमे शिभुनागक 
तिस्वयही श्रमूुष हाय पा । अवन्ति का मर्म में विरतय--शिभुनाम के शासन 
फातमे मगघसाप्राग्यकौ वृद्धिदं) इमे भासन कौ सवने वदरी प्रिनय 
सवन्ति महाजनपद का पराजित होर मगध साध्राज्य मै सम्मित्तितटो जाना 
दै) पुनिकके पृ प्रदोत्तने अवन्तिमे जिमवेशकी स्यापरना की धी उतवा 
मव मन्तद्ोरहाया) प्रदयौन वहा अनी भा पौराधिक मनुधरुनि कै अनुमार 
"ड" उदी उपाधि यी 1 उपने भजर्तेशतु कैः गालनरव मे मगर पर याक्रमण 


शेशुना भौर नन्द वंश [ १७६ 


करने कौ योजना बनाई थौ जिसफे कारण अजातशत्रु को राजगृहे की किचेवन्दी 
करने को वाध्य होना पडा। प्रयोतकी मृत्यु के उपरान्त राज्यसिदासनके 
लिए संघपं होने लगा । उसके उत्तराधिकारी भीर भौर निर्वल ये, उनमें प्रद्योत 
कीसी वौरताकापू्णं अभावयथा। शिशुनाग ने अवन्ति के अन्तिम राजा 
अवन्ति वद्धनको युद्ध में परास्त क्रिया । अर्वाम्ति वद्ध॑नकौी रणकषत्रमेंही 
मृत्यु हो गई ओर राज्य ममध साघ्राज्य में पिला दिया मया। 


शिश्ुनाग एक महान्‌ विजेता था । सवसे पहिले उसने भवन्ति के राजा 
भ्रयोततवेशी भवन्तिवद्धन को परसस्त कर अवम्तिको मगधमे मिला लिया। 
वत्स भौर कोशल देश के भन्तिम राजाजो क्रमशः क्षेमक ओर सुपिवैये 
शिशुनामके हाथों पयजित हुए ओौर उतकी दरस पराजय के प्रिणामस्वरूप 
वत्स ओौर कोशल प्रदेश भी मगध में मित्नालिपेगये। इन तीनो प्रदेशोका 
मगघमे विलय शिशुना ने सम्भवतः अपने राज्यके प्रथमव्पमे ही कर 
लिमा । शिशुनागने सवप्रथम मगधको साम्राज्यका रूप दिया । निचय 
ही वह्‌ एक योग्य मौर महन्‌ शासक या । 
काकवर्णं 

इसको कालाञ्चोक भी कते है । सम्भवतः उसके ये नाम उसके कालि 
वर्णं केकारणहो, वास्तवे उराका नाम बशोक धा। इसने पाटलिपुत्र को 
ही अपनी राजघानी वनाया । यह्‌ भी एक सफल शासक समन्ञा जाना चाहिये । 
इसके शासन कालम बौद्धोकी द्वितीय म्भा ३८४ ई० पुण्में वैशाली नगर 
मे हुईं थी जिसके सभापति यशाचायं यै । इसमे भिक्षुभो के नवीन भाचारो पर 
विचार हृभा मौर उस्र सभाके नि्णेयो के परिणामं स्वरूप नवीन विचार वाले 
मटासधिक भीर पुरानी पद्धति बाले स्थविर कलने लगे। कालाशोकके 
शसनकाल कै दसवें वपं मे वृद्ध के परिनिर्वाण को १०० वपं व्यत्तीत हो चुके 
ये 1 इसने ३६ वर्धं राज्य किया। 


काक्वणं के समयमे राजनीतिक दोँव-पेच शुकरूटो ग्येये। उसके 
विद्ध एकः दल उ खड़ा हुमा धा जिसका नायक महापद्ननन्द था 1 महा- 
पद्मनन्द हयंद्ध वंशी राजा महानन्दी का शूद्रा से उत्पन्न पूत्रथा मतः वह 
धैशुनाग वंशियों को राज्य फे गपहरणकर्ताके रूप मे मानता था भौर अपने 
आपको राज्य का वास्तविक अधिकारी सम्चताथा। उस्केद्स विचारसे 
भीकाफीलोग सहमतये ओर यही कारणथा कि उसने मवस्तर प्रति ही 
नमर्‌ के वाह्र कालाशोक पर तलवारसे वार किया भौर उसे मौतके घाट 
उतार दिया । भपनी भृत्य पर्यन्त कालाशोक ने ३६ वषं राज्य दिया था। 


१८० ] प्राचौन पभारतमे हिन्‌ राज्य 


महापपने परिते तो काकवणं के दग राजङुमारो के नापि पर्‌ राज्य 
त्रिमा परन्तु फिर शीघ्र उन दसौ राजदुपाते कौ ह्या करके वह्‌ स्यय मणय 
के राज्यां स्वामीवने वेटा। इम प्रकार शिशुनाग वश ५० वर्षं राज्य 
करके अस्त दहः गया) 

मन्द वेश 

महापद्म नन्द ३५७ ई० पू० मगधकेः प्िहासन पर वंठा। जन भौर 
ग्रीक तेखको के अनुसार महापस्नन्दं नापित पुत्रधा। उसरीमातातोगरुद्रा 
थीही परन्तु उसके नापिते होनेमे स्र्देहटै। ्रीक भौर जनेलेयक्रोका 
दृष्टिकोण किम्बदन्तियो प्र बाधास्तिदै। पूराणोमे उको पिभ्िस्रार वकी 
महानन्दी का शूद्रा से उत्पनन पुत्र लिखादहै। नापितिलोभीकोो भीक्डते ह! 
महापद्म वडा लोमी था भत. नापित पुत्रकौ मादीगर्ईहौ तो कोई आश्चर्यं 
नही है। मत्स्य पूराणमे लिखा है कि मह्‌पश्र की मृत्यु उसके जोवनके ८८ 
वे वर्पमे हुई ओर वधयु पुरणमे लिषादै कि उस्ने रे वपं रोज्य क्रिया! 
भपने पिता की मृत्यु के समय वह दसवर्पका रहाहोगा मीर ६० वर्पकी 
अवस्था मे वह मगध पर मविक्ार कर पाया होगा । 

महापद्म कै विजयाभियानो का विस्तृत विवरण तो उपलब्ध नही है 
परन्तु ग्रीफ लेखको के अनुसार नन्द वेश का गगायमुनाके दुभ्रावपरभी 
शान धा ओर हाभीगुम्फा के एक अभिलेख के अनुप्ार महापद्म ने कलिद्धमे 
नहर निकलवाई थौ तथा वहाँ से जिन मूति विजयोपहारमें प्राप्तकी थी । 


महापदमनन्द को पुराणो मे सर्वक्षव्रान्तक कहा है । पुराणो के अनुसार 
भ्रारत के अनेक प्रसिद्ध क्षत्रिय राजवश महुयपद्मके समयमे विलीनहौ गेये 
भौर उनके राज्यो का मगध साच्राज्यमे विलय हो चुका था। सम्भवतः 
मैथिल, काशी, वीतिहोत्र. हैहय, पौरव ओर पक्ष्वाक्व वंश तो पिलिहौ 
समाप्त हो चे थे। पनल, शूरसेन, कनिग ओर अदमक के राजतयो का महापञ्च 
ने उन्मूलन कर दिया । ग्रीक लेखको के अनुसार सिकन्दर के आक्रमणके 
समय समस्त गगाघाटी पर नन्द सास्राज्य का आधिपत्य था। महापद्मनन्दके 
विजय अभियानो ने उपति पजा के पूर्वं के समतप्त उत्तरी भ।रतक! जो दक्षिणमें 
सदमक भौर कलिद्ध तक फला हुमा था अधिपति बना दिया । 
पुराणो मे महापद्यनन्द को एक महानु सास्राज्य का स्वामी, एकच्छत 
भीर एकराट्‌ आदि उपाधिणोसे विभूषित करिया है । उसका महापद्म नाम 
उसक्ये अपार सम्ृद्धिके कारण रक्वा गया। केथा सरित्सागरमे किवादहै 
, कि महापद्मनन्द वड़ा समूद्धिश्ाली था, उसके पास ६६ करोड़ स्वर्णं मुद्रा थी । 


शेशुनाम भौरनन्द वेर [ श्ट 


उसने एक विशाल सेना तैयार फी थो जिषे प्रीक लेखकों के अनुषार वीस 
हजार अश्वारोही, दौ लाप पैदल, दो हजार रथ भौर तीन हजार हायी घे । 


महापद्नन्द की गणना भारत के महानु सम्रारोमें है। उसने विम्वि- 
सार, अजातशतु ओर धिशुनाग कौ परम्परा मे महान्‌ कार्यं किये जीर अपने 
राज्य का विस्तार पिया उसकी विशत सेनाके कारण पुराणै मे उसको 
उग्रेन भी कटाहै। 

एक सुदीधं शासन के वाद महापद्म की मृत्यु ३२६ ६० पू०में हुई! 
उसकी मृत्यु के वाद उसके सुकल्प बद्र आढ पुत्र राजा हुए । उन्होने कुल 
चारहु वं राज्यकिया। वे लोग निरंवुण होकर षिलासिता म भाकण्ठ मग्न 
हो गये जिसे कारण राज्य को प्रजा इनसे अत्यन्त असंतुष्ट हो मई ! उनकी 
अयोग्यता के करण महापद्म द्वारा निमित विशत सराग्राज्य का विषदन शुरू 
दो गया। परस्तु नन्दो की वैयक्तिक बयोग्यताके होते हृए भी राज्य की सैन्य 
शक्ति कम न हुई भौर पूर्ववत्‌ ही सुटढ रदी 1 सिकन्दर का आक्रमण नवनन्दौ 
के राज्यकालमेंही हूमाथा। नन्दोक्ै विशाल सैन्य शक्तिसे टक्कर तेने 
का सिकन्दर के सेनानियों को साहस न॑ हुमा भौर वे उत्तरी भारतम दी उष 
चद मचाकर भारत से दुव कर गये । 


मन्दो के पतन का भुप्य कारण उनके प्रति जनत्ता में थसन्तोप की भावना 
थी 1 नन्दने पुराने धार्मिक मौर सामाजिक नियमों का उल्लंघन किया इससे 
विप्रवगं उनसे असन्तुष्ट था । क्षत्रिय राजवंशं का उच्छेद किया गया इसलिये 
स्षत्रियवगेंभीनन्दोसेखुशनयथा। नन्दो की रसनिकृ नीति उग्र मौर आधिक 
नीति लोभ पर व्राधारिते थी, अतः जमपाधारणमे भावना उनके प्रतिवूल 
रही मौर यही उनके परतन का प्रधाने कारण वनी { उनकी दरूपित नीतियों 
नै उनेके मनेक शलु उन्न कर व्यि । शवुओं ने नन्दो को पराजित कर मृप्यु 
केमुह्‌मे ठकेल दिया ओर इस प्रकार नंदवेश का दु.खदं अन्तहो गया। 
शिबुनाय नन्दकाल मे भारतः की दश्चा-- 
वौदधे जातकों से तत्कालीन सामाजिक अवस्था का परज्ञान होता दहै! 
जातकों मे एसी कथाएं हँ जिनमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो का पारस्परिक सम्बन्ध 
दिषाया गया दहै । जाति प्रथा उस समय कटोरन हर्‌ थी। उनमे माप्रसभें 
वैवाहिक सम्बन्धभीदहो जातेये। क्षत्रियो को राजन्य कहते थ । राजन्य, 
बराह्मण गौर सेद ही आपस मे मित्रतां करते, एक ही मघ्यापक फे पास अपने 


पुत्रो को भेजते, एक प्राय भोजन करते तथा वाहिकः सम्बन्ध कसते दिवाये 
यमे । 


॥ 
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चाण्डाल सौग नगरके वाहुर रटपैये। उनके मतिन भौरदहीन 
रस्कारोकै कारण वे जनसमूद से भलटृदा हौ रस्ये जातेये। न्नि्ोकीदेणा 
बहुत उन्नत न धौ ! भगवान वृद्धने लियो के समे प्रयेश पर निदेष॒ लगाया 
थाजो उन्होने भपने शिष्य भानन्दके दट्ने पर बरु्ठ पिथिनकरद्विपाधथा। 


यौद सारित्यमे अथवा जातकोमें भारतक्टौ भाविक दशाफाभी 
अच्छा बोध होताहै! उस समयन भारत की जनतादरुपि प्रधानथी) 
छृयिही लोगो का मुख्य व्यवक्ठायथा। तीससे एक हजार कलो तक मैः ग्राम 
हभा कस्तेये। धर पान कासर होनैये ओर उनके चारो मोर एक दीवार 
होती थी जि ग्रामद्वार कते यथे । दीवार के बाहर चेत होतेये। खेल प्रायः 
छोटे-छोटे होति ये । पक ही देतौ के स्वामी हते ये । वे सपना फाम चलाने 
को त्यौ को सवेतन रदते थे । वेतन स्वरूप भृत्यो कौ मुद्रा ओर भोजन दिया 
जाताथा। उपजकाष्ठेसे वारहवे भागतकराज्यकोकरकेस्पमेदिया 
जाता था। यद्यपि मुख्य पदावर चावल (धान्य) थी सात अन्य भनाजोके 
नामो कां भी उल्लेख मिलता है! फल एत ओर णाक भाजी भदिभी उगये 
जातेये। प्रामकेचेतोकीपस्तीमा पर चारागाह टोत्तेये जहाँ ग्रामे पदुञो 
कोदिनमे गोपालक चाकर सन्ध्या समय पशुभौके विभिन्न स्वामिमोको 
लौटादेतेये। 


ग्रामो के प्रबन्ध कौ भी सुन्दर व्यवस्था थी 1 कृषको का मूखिया ग्राम 
भोजक कहलाता था प्राम सभा ग्राम के कल्याण भौर उन्नत्ति पर विचार 
करती थी तया उसके निमित्त योजना वनाती थी । समागारे, विश्राम गृहो, 
जलाशयो खोर सडको आद्दिका निर्माण प्राम सभावे प्रस्तावो के अनुसार 
होताथा। श्रम कार्यं मे प्रत्येक ग्रामवासी योगदान करना अपना गौरवं 
समञ्षता चा, यहां तक करि स्त्रियां भी भपनी शक्तिके अनुसार सावेजनिक 
निर्माणके कायं मे योगदेती यी॥ 

ग्रामो से उच्चतरभश्रेणी वेस्वोकी होती धी जिन्हे उस काल मे निगम 
क्हतेथे। नगरो का भी बौद्ध जातको मे प्रचुर उल्तेवदै। मगधकी 
राजधानी राजगृह, अरा की राजधानी चम्पा, काफी की सजधानो वाससी, 
वत्स की राजधानी कौशाम्बौ मौर कोशल के मुख्य नगर पावत्थी (श्रावस्ती) 
ओर साकेतके नाम व्शिपस्पतेमयेरहँ) सक्रेतयातो भयोध्याके पास 
कोई ओर नगर या अथवा अयोध्याका दूसरा नामी समेत था। एक भौर 
प्रसिद्ध नगर तक्षशिलाका भी उल्लेखदहै जौ किं समस्त उत्तर भारतकी 
विद्याकेा देन्द्र था ओर जिक्षमे पाणिनि जसे वैयाकरण मौरजौवकजैसेवैयने 
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सिक्ला पाई थी । तक्षशिला गान्धार कौ राजधानी थी । अन्य प्रसिद्ध नगत 
के नाम विभिन्न गणरज्योकी राजधःनियोकेषूपमेये। मद्र की रजधानी 
शाकल, शूरसेन क्म मथुरा, मल्लो कौ कुशीनगर विदेहं कौ मियिला ओर 
निच्छिवियो की वैशाली आदिं नगो कौ गणना भौ उच्चकोटि के साहित्यिक 
रवं सांस्कृतिक कन्दरो के रूपमे की जाती थी! 


नगसो में मकानों में जीनो ओर खभ्भो मे पत्यर भौर भधिक्तर ईट 
लकड़ी क प्रयोग होता था। चिनार्ईमे ववा चूते का उपयोग होता था! 
जातक्लो मे सतमंजिते प्रासादो का उल्लेख दै । राजाभों के भवन भव्य होते ये। 
पलस्तर पर चित . वहुतायतसे वनय जातेथे। नगरयौके पास ही उपवन 
होति ये जपे साकेत का अजन वन, श्रावस्ती का जेत वन भौर राजगृहका 
वेणुं वन । 


शोष सूव्र-- 


दंडः वश भीर शिशुनाग वंश के राजार्थो तथा उनके राज्यकालके 
सम्बन्ध भं जने प्रान्तिय इतिहास प्रन्यों मे पाई जाती ह) एक-एक व्यक्ति 
क मिलते-जुलते करई-कई नामों ने यह्‌ श्रान्तियां उत्पन्न करदी है । सगध 
राज्य के मन्तिम बाहद्रय राजाको किसी इतिहासकारने रिपुजय लिखा दै 
तो किसी ने मस्निय य्यपि शब्दां दोनोका एकी है! ध्राचीन इतिहास 
काव्यगत दहने के कारण वहुधा एकी नामका प्रयोग यनेक शब्दार्थो में 
किथाग्याहै। दसी प्रकार विम्विसारके पिताको भदट्िय, क्षेमजिद्‌ भौर 
क्व्रीजा तीन माम दिये गये हैँ भट्ियके पिताकौ एक स्थान पर क्षे्रवर्मा 
लिवा है तौ दुसरे स्थान पर क्षेघ्रधमं लिखा है। नम्दिवद्धन भौर महानन्दी 
इन दोनामोने तौ दरयद, शिगुनाम भौर नन्दवंशी सजाजोके नामो भौर 
राज्यकालं सम्बन्धी इतनी गड़वड़ पैदा केर दी है जिसका वर्णनं करना कठिन 
दै। इसी प्रकारं दर्थंक को करिसी दतिहासकार ने अजातशतु का वडा भाई 
भौर किसी ने उसका पुत्र नता पिया दै । शिशुनाग को नन्दिवद्धंन, उसके पु 
काक्व्णे को मदानन्दौ कत्य ग्या १.1 अनेकः दतिद्ासक्ासो ने. महप्द्सतलद्‌, को. 
महागन्दीकहा दै! 
हमने दर्शक को विम्विसारका वडा पुर माना है 1 दर्शक ने 
बरिम्निसार के जोवनकालमे ही २४ वपं तक रान-काजका संचालन क्रियां 
था 1 विभ्विसरारके रेप वपं भौर दशक केः २४ वधं मिलाकर विभ्विसारके 
राज्यके ५२ वपंहो जाते ह । विभ्विसार करौ १५ वषं की यवस्थाे राज्य 
पद प्राप्त जा जौर ६७ वपं की ववस्य में उनकौ मृत्यु हुई अर्यात्‌ उनका 
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राज्यक्ाल ५२ वपं रहा । कु इतिहासङारो मे द्णेक को अनातगतु का पुत्र 
सानाहै जव कि उसका पुत्र उदायीधा। महापदुमनन्द हर्यद्भुवंदी राजा 
महानन्दी का शूद्रा से उत्पन्न पुत्र था। महानन्दी हयंद्ुवेश का अन्तिम राजा 
था । कुछ इतिहास ग्रन्थो मे हमंद्भुवश केः अन्तिम राजाकोा नाम नागदासफ 
बतायारहै। इसी नागदासक को अपदस्थ करके प्रजाजनौ मौर मन्त्रियौने 
शिगुनाग का विधिवत्‌ अभिपेक किया था) 

सष्षेप मे हमने हय॑द्धवश के राजा अर उनके राज्यकाल्‌ का तिय 
क्रम इस प्रकार निश्चित किया है-- 
१०६--यदं वि०पू० 


(१) सचर्मा 

(२) कषेमनित्‌ (भद्िय) 
(३) विम्विस्रार 

(४) अजातशत्रु 

(५) दर्शक 

(६) उदायी 

(७) नन्विवद्धन 

(८) महानन्दी 


४८६ ४६९ 
४६५- ४३७ 
४३.०७ ४१२ 
४१२-२८८ 
३८८ २५५ 
२३५५ ३५२ 
३५३--२३५० 


1) 


हयं दुव कै उपरान्त शिशुना भौर नन्दवणो 
वि.पू-से२६० वि.पू. इस प्रकार है-- 
३५० से३२६९ वि. पू 
(२) काकवर्णं अयवा कालाशोक३३६ से ३०० 


(१) शिशुनाग 


(३) महापदूमनन्द 
(४) नवनन्द 


३०० से २७२ 
२७२ से २६० 


का तिथिक्रम ३१५० 


एकर इतिहास प्रथमे हमने इन राजवशौ का राञ्यक्रम इस प्रक्र 


देष! है-- 

(१) यिगनाग 
(२) बाक्वणं 
(३) पप्रधमं 
(४) शप्रौजा 
{५) तव्िम्विमार 
(६) मजानयत्रू 
(3) दण 
{८} उदय 


६०३२-६ वि. पू. 


५९३ --५२७ 
५२७- ४६१ 
५८६१-४६७ 
४४६०-४ 
४२८--४१२ 
४११२-२ 


३८८-३५५ 
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(६) महानन्द ३५५--२९७ वि. पू. 
(१०) सुमाली भादि २६५७--२५० 
(११) चद्द्रगुह्त सौर्य २५०--२३१ >» 
इस क्रम से विदित होत्ता है कि शिशुनाग वंश का उदय हर्द वंशसे 
भी पहले हमा जो कि हास्यास्पद है) इस क्रमर्मे दशेक को अजतच्चतुका 
पत्र द्याया गया है जौ पुनः एक मसम्भव घटना है । विम्वितार के पिति 
क्ष्नौजा दिवाये गमे है जो कि क्षेतरजितु काही दूसरानामरहै। क्रम्मे नवां 
व्यक्ति महानन्द भौर कोई नही महापदुमनन्द है परन्तु इसका राज्यकाल ७८ 
वपं तक दिखाया गया है । दसा प्रतीत दहोततादहै किं राज्यकालके स्थान पर 
महापद्मनन्द की पूरी अवस्था का काल ही लिख दिया गयां है । 


भारत पर यूनानी आक्रमण 


सिकन्दर ने भारत पर वाक्रमण क्यौ किया ? इसे जानने कै निए हमें 
तत्कालीन पर्चिमी इतिहास परर दृष्टिपात करला होगा ! बसीरियाके 
साच्राज्यनेभार्योँका दक्षिणकी मौर वदवि रोकदियायथा वे उत्तर भौर 
पूवं की भोर वस्त गये थे । उत्तर की मौर यसने वाले माये मेदी ( 14९०९ } 
ओौरपूवेकीमोर वसने यते ईरानी क्ट्लाये। मेदियौ ने चात्डियनोकी 
सहायता से अस्ीरिया के साम्राज्य को उखाड़ फेंका भौर वे मारम्भमे ईरा- 
नियो से अधिक शक्तिशाली थे। 


ईसा पूवं छटी शतान्दौ मे मेदियों गौर ईरानियोम दो महान व्यक्ति 
हुए (१) जोसस्टर, (२) कुद { 0४५5 } । जोराष्टर भेदी णा } उसने एक 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसका भाश थाक यथार्थताद्र॑त है, भलाई 
मौर बुराई का संघपं है, मित्रस्‌ के साथ बहुरमनज्दा का अहरियन्‌ से सधपं टै1 
जोरास्टर नै अपना धमं मेदियोमें फैलाया परन्तु उन्होनै भौर विशेषतया 
रजा मौर उसके सामन्तो ने उसकी बोर ध्यान नदिया। बतः जोराध्टर 
भेदियो मे अपने धमं कौ अधिक सफलता न देख कर ईरान चला गया था! 
उति ईरानिर्यो से अपने मत के विपय मे यह जाननाथा किवे र्ते कहाँ तक 
पसन्द करत हँ । ईरान मे कुर वड़ा विवेकशील मौर महत्वाकांषी शासकः धा । 
वह इरानियो ओर मेदियो को मिला कर एक सा सुष्ढ रार बनाना चाहता 
था जिसका कोई मुकाविला न कर सके । मेदियो गौर ईतनियों मे बहूत सौ 


वत्तं सामान्य धौ! उसने ओरास्टरद्रारा प्रतिपादित धर्म को मेदियो मौर 
ईरानियो के मिलाने का एकं महान साधन समन्ञा , 
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मा पूवं छटी णनाब्हीमे विदयभरमे धात्िकि मुधारणा कौ तहर 
दोष ग । भास्तमे महात्मा वृद्ध एङ गयेधमरकी स्यापना कररहैये। 
यहूदियो नै जहौवा को पिद्व का देवता मानने का प्रचार किया। धेत्मने 
एशिया माहनर मे पश्वात्थं दर्मन का उद्षाटन त्थि) चीनके सवसे वदे 
धामिक नेता थर दाशेनिकके रूपमे लाओत्ति भौर कनपपूमियन दसौ काल 
मेहुए्‌। ई्रानमें जोराषस्टरने उस धमं की स्थापनाकी जो वहत कालि तक 
र्हा भौर आज तकः भारत के पारसियो मे विद्यमानदहै! 
अव ईरानियो (आय) मे दाग्रन्य-स्यापना की सटत्वाकाकषाका 
उदय हुभा । कुरुने वदेत शीघ्र मेदियौ गौर्‌ ईरानियो को मिला कर एक रा 
कायम किया । फिर उक्षे प्रमीपवर्ती सीडिया कै राज्य पर चडढाईं करके उसे 
अपने राज्य मे मिला िपा। कीडियाका राजां सपार कां सवस वडा धनी 
राजा समज्ञा जाता था । इतके वाद द्रुहं नै मपनी नजर वेविलोनियां कौ ओर 
उखाई } वैविलोनियां कां साघ्राज्य उसं समय वडा शक्तिशाली था । वहाँंका 
तत्कालीन शासक साहित्यिक भौर सास्कृतिक टि से तो महनि था परन्तु उसमे 
अपने ता्राज्य को कायम रखने कौ राजनीतिक क्षमता न धी । फलतः कुर 
शीध्रही वंकीलोनिर्याके चाच्रान्यका भी स्कम्तीहौ श्या। भव दुरकी 
अधीनता मे एक महान सास्राज्यहो गया) 
इस महान साग्राज्य का आधिपत्य प्राप्त करके ईरानियोको उसे यव 
सभ्य भौर सुसस्छृत वनाना था । वैवीलोनियां को सभ्यता भौर सस्टरति उनको 
विरासत मे मिलौ थौ । सश्राटकुरुने भपने सास्राज्य का विस्तार भार्तकौ 
भोर भी करना चाहा । उसने ५५० ई° पूवे के लगभग मकरानके मार्गे 
भारत पर आक्रमण कर दिया । सिन्धके राज्योकी भोर से उसे कंडे प्रतिरोध 
का सामना करना पडा जिसके परिणाम्र स्वरूप उसे वापिप्त लौटने को वध्य 
होना पड़ा । दूसरी वारे उसने पूनः कावुलघाटी के मागं से आक्रमण किया 
तथा कपिशा नगरी को नष्ट करके भद्वको गौर पक्थो के गणतेन्त्रो को पराजित 
किया } मूनानी इतिहासकार स्टूवो के यनुसार भश्वक गौर पक्य गणराज्य 
सभ्राटकुरके करदातायथे। एसा प्रतीतहोतादै किश्द्रक गणमभी सम्राट 
कुरु के मवीनदहोग्येये। 


सम्राट कुरुं के बाद उतकर पुत्र काम्बुजी ने मिश्र पर आक्रमण कर उसे 
अपने साघ्राज्यमभे मिलालियाथा + इस वशके सेच्राट डसियक्त या दारयवह 
के समयमे ईरानी साम्राज्य उन्ततिके चरम शिवरपर पटरैवग्याथा) 
दा रयवहु कै राज्यकाल मे भारतवपं पर भी ईरानी बाक्रमण हुमा । ग्रधार 
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कम्बोज, पदिवमी पंजाव भौर पूरे सिन्ध पर ईरानियों का धाचिषत्य हौ मया 1 
भारतमें जीते हृए ये प्रदेश सम्राट दारयवहु के इवकोप प्रान्तो मेँ से एक प्रान्त 
के अन्तर्गतयथे। निस प्रकार ईरानी साम्राज्य के २१ प्रान्तों मे प्रसेक एकं 
क्षत्रप द्वारा शासित ष्टोता था उसी प्रकार भारतीय प्रदेशभी एक प्रान्तके 
अन्तर्गत एक क्षत्रप के धीन था । ईरानी साध्राज्य का भास्तीय प्रान्त उसके 
अन्य सव प्रान्तो की गपेक्षा अधिक समृद्ध था। प्रसिद्ध पूनानी इतिषासकार 
ही योडोटस के वनूसार इस प्रान्त से दस्र लाख सुवणं मुद्रा के लगभग वारिकः 
कर ईरान के राज्यकोपको प्राप्त होताथा। इससे प्रतीत होतादै कि उस 
समय ये प्रदेश वड़े समूृद्धिशाली ये । 


दास्यवहु (डरियिस) के राज्य की उत्तरी सीमामो पर सीथियनो के 
वरावर आक्रमण होते रहते ये ! वह्‌ इनं दलो से वड़ा परेशान था । उसके 
जासूसोने खवरदी कि इन दलो का उत्पत्ति स्यान कास्पियन सागरका 
निकटवर्ती प्रदेश है । सिथस ने सोचा कि इनं आक्रामकों का दमनं उनके घर 
परदही किय जाय । परन्तु भपने इस प्रयास भँ उसे गूनानिर्यो से संघर्षमे 
आना पडा । वस्तुतः यूनानियो कौ उत्ति भी भारतीय आरय॑वंभोसे हई थी ¦ 
भर्थति वे भी जयं जातिकेही ये) 


यूनानियोंक्राभी एक तन्व्र या। उनके देवी देवताभीये। वे वौदों 
की तरह दुःख भौर निर्वाण की चिन्ताभोमे ग्रसित्तनये। वे जीवन की वास्त 
विकता मौर यथार्थता की भर उन्मुख चे । इनके कई सभ्य यौर समुन्नत रार 
ये परन्तु उने अधिकांश गणराज्य ( नररा) ये। गूनानी लोग नगरमे 
रहना पसन्द करते ये । उनमें व्यक्ति को विचासों की स्वतन््रता थी? सुकरात, 
प्लेटो, भरस्तू (एरिस्टौटिल) भादि उनके दार्शनिकेनेताये। वैथागोरसभी 


जो पुनर्जन्म के भारतीय सिद्धान्तको मानताथा दरूनानका प्रसिद्ध दाशं 
निकथा। 


गूनानी लोग संगीत ओर चेलो के प्रेमी थे । जगद्विख्यात ओलम्पिक 
खेलौ कौ स्थापना ईसा पूवं ८ वौ इताब्दौमेही हो गर्ईदयी। भूनानियोकै 
एथैन्स मौर स्पार्य दो महत्वपूर्णं नगर ये । रेन्स मे मणतन्य भौर स्पार्य भं 
राज्यतन् का विकास दुभा 1 रेवेन्स की प्रजातन्त्र-पढति बाघुनिक वहूत सी 
पादचात्य प्रजातन्त्र पद्धतियो क जननी है । आधुनिक पादचात्य गणतन्त्रात्मक 
पद्धतियौं ने मत्यन्त प्राचीन यूनानी प्रजातन्त्र पद्धति से प्रेरणे सी ह । 


डेरियस की सेनाभों ने जव मौरपीय प्रदेशो की सीमा पर यपना पम 
रक्खा तो गूनानि्ो ने इसे यपनी प्रभुसत्ता को चुनौती समक्ता मौर प्रतिरोष 
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करने का निणंय तिया । परन्तु दैरियसा ने उनके विरोधी अमे्षाषी यौर 
अपनी सेनानो फो भागे यद़ने फा आदेश दिया । उरी सैना दैननूव्रं पार 
पारव सीयियनो से मिटने के चिए याये यदी। परन्तु सीयिवनोने उमकी 
रेनाभोसे कहौ भी मंदानी लडाई नदी नडी। वे दुटपूट युद्ध करने, वृढमार 
भीर हत्यां कके जयतोमे भागजति। याक्रमणषफै ये एैनेस्यानोम 
जाकर छि नाति जहाँ रानी षटू ही न सक्ते । निदान इेसििम ने उनष्न 
पीछा छोड दिया भौर पूनानियोसे भिनेके तिये कुछ सेना मैणिडोनियां 
सौरश्रोणमे छोड दी + उसने गूनानीवेडेसे टकर सेने के लिए किनीगियनो 
का एक समुद्री वेडा भी तयार त्रिया । भिरन्त हई परन्तु शूनानियो ने फिनी- 
शियन वेड को तवाह्‌ कर दिया । फलतः डेदियम को भपनी सेना वापिम 
बुलानी षड । इसन सभ्नियान मे उसको काफी क्षति उठानी पडी । मूनानौ 
कुशल नाविकिथे, राद्रीय भावनासे भौतप्रोत पमूनानी नाविोने वादके 
दुक्डों के लिए लडाईमे उतसे वाति फिनौशियन नायिको पर वड शानदार 
विजय प्राप्त की । 


दस घटना के उपरान्त उरियसने इस प्रयासको छोडदिया भौर 
अपने विशाल साश्चाञ्य की व्यवस्याकी ओर ध्यान दिया । उस समय उसका 
साप्राज्य डँन्युव से इन्डस मौर सीविया से मध्य एिया तक फना हुमा या 
सौर पाइचात्य ठेतिदासिको के मतानुसार उसका यह साघ्ाज्य उस समय से प्रवं 
इतिहासं गत सभो माघ्नाज्योते वडा था} रियत एक महान्‌ सेनापति सगठ्न 
कर्त गौर विद्वानो का भाशधरयदाता था। 

डरियष् के पुत्र एवं उत्तयधिकरारी क्षटयापं ने गूनानियोसे युद्धजारी 
रखने का निङ्चय किया । वहु उनको सदां के लिए दमन कर देना चाहता था। 
एतदथं उसने एके विशाल सेना जिसमे उसके विशाल साम्राज्य के प्रत्येक भाग 
से माये हुए सैनिको ने भाग लिया, तैयार की। पफिनीशियन लोग सपतारकै 
सवते भच्छे नाविक्र समनञ्ने जाते थे, उनका एक युटढ समुद्री वेडा भी वेनाया 
ग्या। भारतवपंसे हाधियोकी एक दुकडी भी सेनां कौ सहायतायं 
पटच । 

हस द्विशाल सेना से पहिले तो गूनानी लोग ॒ भयातुरः हए परन्तु फिर 
उन्होने साहस बटोर कर प्रतिरोध का ही निश्चय किया । सर्वेप्रयम ईरानियो 
ने येवौज ते लिया । एेथैन्स निवासियो ने उसको छोड दिया भौर ईरानियोने 
नगर को ध्वस्त केर उसमे घाग लगादी। उप्त समय एसा प्रतीत होने तमा 
कि विजयश्री ईरानियो के हाथ लग जायगी परन्तु भाग्य ने शूनानियो का साथ 
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दिया । समृ वेड कौ भिड्न्त मं फिनौशियनो ने फिर मुंह॒क्री दाई ओर 
एक यार फिर ईनि्ों को उनकी वजद्‌ मे मात खानी पडी । बुहानो के वन्द 
हो जाने से क्षयां की मेनादः कट गई सरः उसमे वडी कठिनता से अपनी 
सेनाबों को वहाँ से निकाला 1 


यदपि ईरानियों का गूनान पर यहं अन्तिम प्रपाक था तयापि उनके 
आक्रमणों > यूनानियो के हृदयो मे वडी कडा के भाव उत्पन्न कर दिये ॥ 
उनमें ्रति्िषा सौर वदते कौ मावना जाग्रत हौ गरईथी। वहाँके कवि, 
सारित्यकार ओर सेवको ने अपनी तियो से इस नग्निमे धी का काम 
करिया वे निरन्तर प्रतिशोध के लिए राष्टरीय भावनाओको उभारते रटे) 
लेकिन वदलालेने काकामतौ किसी ग्रीकद्धारा न होकर एकं मैस्िडोनियन 
द्वारा सम्पन्न होना था! 


डरियस के माक्रमण कै संमय भैसिडोनियां एक महत्वदहीन राज्य था 
परन्तु फिलिम्स कै अधीन वहं एक महत्वपूणे भौर यक्तिशाली राज्य वनं जया । 
फिनिप्त एक वुद्धिमान्‌ भौर महत्वाकांक्षी शासक था मौर ग्रीको की तरह्‌ उसे 
चड़ साप्राज्यसेघृणान थी भपितु वह्‌ ग्रीको गौर मैिडोनियनों की सम्मि- 
लित शक्ति से स्दथं एक विशाल सात्रज्यि स्थापित करने का पक्षपाती था। 
उसे ईरान कौ सगरद्धि यौर शक्तिके प्रति ईर्प्याधी। वह ग्रीकोँकी ईरानी 
सा्नाज्यके भ्रति प्रतिशोधकी भावना लाभञउ्ठाकर ईरान के बरिष् 
एक सँनिक अभियान करना चाहता था । इमकरे सिये उसने अपनीतेनाका 
पुनर्गटन किया मौर आक्रमण की नई पद्धति का आविष्कार किया जो मैति- 
डनियन फौलैन्वस के काम से विख्यात्त हुई \ 

जव फिलिप्स ने अपने नेवृत्व में ईरान पर प्रौकों की चड़ाई का तरिचार 
किया तो भ्रीकों ने उसका उपहास क्रिया । कारेण ग्रीक लोग यपने को तैति. 
डोनियनों से गधि सभ्य आर सुमस्छृत ही नदी समज्ञते ये अपितु उनको 
असम्य ओर जंगली कट्कर भी सम्योधित करते ये । दस पर ईसापूवं ३३८्मे 
फिलिष्स ने प्रीकों पर्‌ चद्व कर्‌ दी दर्‌ वहुत्त थोडे युद्ध के वाद येवीज अपर 
एेयैन्स पर धिवर कर निया! निदान ग्रीकोने पितिप्मकतो अपना नेता 
मान लिया मौर पिलिप्त ने भी उनते माद चारे का वर्तावि किया गौर उनश्चे 
स्वतन््रतः उनद्यै लटा दी) 


जवे फिनिप्स ईरान पर आक्रमण मरने की योजना वना रहा था प्रभी 
ई० पू० ३२६ मे उसके ही पिसी थधिकारी दारा उषक्नी टुत्या क्रदी ईमौ 
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उसके वाद उसका पुत्र प्िकन्दर जो उस समय केवत २० वर्पकाथा उत्का 
उत्तराधिकारौ हुमा । 


अपने बाल्यका्त से ही सिकन्दर ने भरिस्टौटिल को धपना गुर माना ! 
यद्पिये दौनो ही महान्‌ थे तथापिदोनौंकी प्रवृत्तियाँं भिन्न थी + भरिस्टौरित 
एक महान्‌ दाशेनिक ओौर वैजानिक था जवि सिकन्दर एक अव्यन्त साहसी 
भौर वीर सैनिक । भरिस्टौटिलं नगर राष्ट्रो की प्रनातन्वरीय प्रणाली का कटर 
समथंक था जव कि सिकन्दर विश्व विजय अर एक विशाल साश्राज्यकी 
स्थापना के स्वप्न देख रहा धा । 

सिकन्दर महानु-ईता प्रवं २३६ में राज्यारौहण के उपरान्त सिकन्दर 
ने शीघ्री यूनानी थल सेना अर जल सेना को पून््यंवस्थित किया । ३३४ 
ई० पू० मेँ उसने ईरान पर आक्रमण कर दिया । उस समय परशियन सम्राट 
हारथवहु (डरियस) तृतीय ईरान का सप्नाट था । 


डरियस तृतीय एक निर्वे एवे विलाप प्रिय सम्राट था । उसका ईसस 
ते ्िकम्दर से युद्ध हृभा । उस युद्धे डेरिणस्र अफे वन्तपुरकी लियोफो 
भी लेकर चला धा भौर जिस समय बहु युद्ध मे भागा अपनी माँ, ह्ियो ओर 
पुधरियों तमी को विजेताभो कौ दथा पर छोड़ गया वे सव कौ सव ॒भैसिडो- 
नियनो के हाय तगी ! ईसत की लडाई के चाद पिकन्दरने ईरान के समथंकों 
कीणशक्तिको घटाना शुरू कर दिया भौर भिनसे उसे विरोध को आशद्धाथी 
उनको समा कर देना ही उसने उचित समञ्चा। सवते कड़ा विरोध उत्ते 
फिनीशियनो से सहना पडा । उसने उनके दो प्रबल गढ टायर ओर सिडौन 
भपने मधिकारमे कर लिये ओर इसके वाद उनका प्रतिरोध शान्त हो शया । 

फिनौशियनो से निपटने के वाद उसने मिश्र पर्‌ भाक्रमण कर दिया । 
मिश्रके लोग कड्‌ पीदवियोसे ईरान की दासता से शुन्धये। उन्दने सिकन्दर 
को अपना मृक्तिदाता समन्ना ओर उसक्रा शानदार स्वागत करिया! जव वह 
मिधकै देवता एमनकेदर्णन करनेगया तो मन्दिरके पुजारियोने मिथ 
देवता एमन भौर भूनानौ देवता ज्यु को एकः ही बताया गौर उमीदिनसे 
सपने देवता का नाम ज्यूस-एमन रघ दिया । उन्दने सिकिव्दरको ज्यृमकां 
प्र देवता कहकर गौग्वान्विन स्ा। उमी ममयसे सिकन्दर मपने को 
देवता ममन समा ओर उमरी अहम्मन्यता वहून बड़ गईं । उमने भयते नाम 
मे एसैकजैन्डरिया नामद मगरी कौ स्यापनाकी! 

इमक्ेः वाद ३३१ ई० पू० मे मिङन्दर का परिशया ( ईरान } ने भर- 
येना म अन्तिम युटद्ूमा। ईसियिम ष्िर मेदानष्टोटकरभरागा परन्तु द्म 
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चार उसी के एवः अधिकारी ने उसकी हत्या करदो । यव समचा ईरानी 
साग्राज्य सिकन्दरके चरणो पर लोड गया ईरान की शान शौकेतने 
सिकन्दर के मन पर वड़ा प्रभाव डाला ! वह अपनी महान्‌ सैनिक उपलब्धियों 
से इतना प्रभावित न हुमा जितना क्रि ईरानके राजसी ठाठके जौवनसे 
सथा वह की सुन्दरस्य ते! उसने रौवद्ाना कमक्तौ एक विदूयन्‌ राज्‌- 
कुमारी से अपना विवाह किया । उसने अपने सेनाध्यक्षं ओर अधीनस्थ 
सरदाये को भी परियन सृन्दरियो से विवाह करने कौ अनुमति देदी। 
परन्तु वे लोग सिकन्दर की इन वातो को अधिक पसन्दनक्रतेथे! ईरान 
की विजय के वादये लोग अपने घरों को लौट जाना चाहते थे । सिकन्दर कौ 
महत्वाका्षा थी फि विश्व भे विजय का डका बजाया जाय । 


सिकन्दर मै बडी क्रूरता से विद्रोह का दमन किमा} जो लोग उसको 
महत्वाकक्षा के मागे में वाधक हुए उन्हे समाप्त कर दिसा गया । एक ल्लोक मे 
उसने अपने एक विश्वास पात्र साथी कलीटस कमै जिसने कि एक वार उसकी 
प्राणरक्षा की थी हृत्या करवादौ ! उसका स्वभाव क्रूर भौर मिस्छुश हो चला 
या। वहु समक्षताथाकि वेह कभी भूल नही करसक्तायथा कारणवहतो 
स्वयं देवता स्वरूप है । विश्व-विजय के स्वप्न देखते हुए उसने अपनी सेनाभो 
कोभारतकी गोर वटने की आज्ञा देदी। 


सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत का परिचमोत्तर प्रदेश अनेक 
गणराञ्यो में विभाजित था! उने पारस्परिक सौहादंनथा मौर वे सदैव 
संघर्परतत रहते थे \ इसी कारण से सिकन्दर को सम्मिलित शर्त क! सामना 
नही करा पड़ा । कुछ स्वार्थी भौर देशद्रोही राज्यो ने सिकन्दर को भारतं पर 
चदुाई करने का निमन््रणभी दिया धा! हिन्दूकुश के उत्तरमें एक राज्यका 
अधिपति शशिगप्त नाम का व्यक्ति था। वह ईरानी साग्राज्य के साय सिकन्दर 
सेयुद्धमे लडाथा ओौर हार जाने पर स्तिकन्दरकामितच्र बन गयाथा। 
शशिगरुतने सिकन्दरकी भारतीय भआाक्रमणमे सहायताकी। इसी प्रकार 
तक्षशिला के राजकुमार बाम्भिने तो पटिलेसेही पिकन्दरको भारत याने 
का निमन्त्रण भे रक्छा यां कारण उसको केकयराज पुं से पुरानी शतुता थी 
आर वहं पुरु को नीचा दिखाना चाहता था । 

पर्तु सिकन्दर भाप्त मे प्रवेण करके तक्षशिला का आतिथ्य तव तक 
स्वीकार नही कर सक्ता था उवे त्तकं कि वह्‌ कपिशा भौर तक्षशिला के वीच 
मे बसी हुई दौर जातियों कौ बपने अधीनस्य न करते १ इन जातिर्योने 
सिकन्दर का डट कर विरोध किया । सवते पटले उसे यरवको भौर गौरो से 
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युद्ध करना पड़ा । इन दोनो के पराभित होने के उपरान्त नौसा नाम की जाति 
केलोगोने थोडा प्रतिरोध करके सिकन्दर की अधीनता स्वीकार करली! 
इसके आगे सिकन्दर को मसतग राज्य के बदवाहकों से बड़ा भीषण युद्ध करना 
पडा । उनमे से जव तक एक भी मादमी गीवित रहा उन्होने आत्म समर्पण 
न किया! इस भीपण युद्धमें वडा नर सहार हा ! इसक्ते वाद पश्चिमी 
गांधार के हस्ति मामक राजाने मिरुन्दरके भभियान कौ एक महीने तक 
मार्गमेही रोक लिया। शशिगृक्ठ ओर राजक्रुमार आभ्भिकी सहायतासे 
सिकन्दर ने प्िधु पार की मौर तक्षशिला पहुंचा । यहां तक के जीते हुए प्रदेश 
फर उसने शशिगुस्त करो मपना क्षप नियुक्त क्रिया । 


तक्षयिला पैव कर॒ सिकन्दरने राजकुमार भाम्मिका आतिण्य 
स्वीकार किया भौर कैकयराज पुरुक पास दूत भेज कर अपनी मधीनता 
स्वीकार करने को कहुलवाया । पुष ने उत्तर दिया कि वहतो रणभूमिगेष्ी 
उसक्रा स्वागतं करेमा । सिकन्दरतो यह पहिनेसेही जानताया। उसने 
अपने भित्रो की सेनाओ कै साथ अपनी सेना को सेलम नदी के पदिचमी किनारे 
पर लगा दिया । उदर पुरु भी अपने मित्र अभिसारे राजाकी सेनाकेसाय 
पनी सेनां तेकर क्षेलम के पूर्वी क्रिनारेष्र भाड्टा। महीनो तक दोनो 
मौर की सेनार्‌ क्लम के दोनो फिनारो पर आमने सामने पदीरही। कसी 
का एकं दुसरे पर आक्रमण करने का माहस न हुमा । सर यदुनाय सरवारने 
श्म युद्ध की रणनीति कावड रोमाचकारी शव्दोमे वर्णनया । सिगन्दर 
गुद्धोमे दुःसाहत के कायं क्रनेका मादी हौ ग्याथा। एक दिन रातको 
आंधी मौर दर्पा केः अन्धकार मे वद्ध मपनी रोना के एक वेडे भागको वीस्तमील 
दूरे स्यानपरसले गया जहसेवह्‌ शघ्रुश्ौ विना मातुम्‌ मिध पार्‌ 
करसरताया। उमी रावरिको उसरी सेना लिधु पार करके पुष्टी सेनाभो 
कैः ममौपनजा इटी। 


पुरके पाम हायिपो लौररथोमे गुमस्ितिं एक यार पदाति मेना 
थौ । उमरे मैनिक् धनुप-वाने सथ्नेमे वटे कुननये। परन्तु दुर्भाग्य यट 
हा ङहिवपांके कारण भूमिम कौचदहोजनिने रथभौर्‌हाधौ करोव- 
करोववेदारटोमग्ये। लम्ये नुर्पोमे उनरौ भूमिपर रपरक्रवाण चतय 
जानिये) कोयहदके कारण धनुपोकेप्रयोगम वही वाधा उपम्थित टरं 
मिक्न्दरके विगायं दल्वमघ्रारा धनुर्धर पुटगवागाने वदरेजोरका बाक्रेमण 
गदा दुदर नर्‌ भाग्नोयमेनाने वड़ीयोरताने युदया भौःण्ना 
धरतीति हने समा हि मिन्द को मेना पराजितो जांप्रमी । परन्तु दमी 


भारत पर भूनीनी आक्रमण [ १४३ 


वीच में वाणो भौर भालौं से घायल हाथी क्र द्ध होकर उन्मत्त हौ मये, वे पीठे 
सौट कर अपनी सेना को ही करुचलने लगे । इस दु्टनासे पुदकी सेनामे 
भगदद्‌ मच गदर । परन्तु पुर डरिय्त की तरद्‌ मैदान छोड कर नही भागा 
मीर रणक्षेव के बौचमे हाथी पर वडा हुभा सेना का नेचरत्व कर्ता रहा! 
पराजित होने पर पुरुको सिकन्दरफे समीष वन्दीके स्पे खड़ा क्या 
गया । सिकन्दर ने उससे पूषा, "तुम्हारे साथ क्रिस प्रकार का व्यवहार करिया 
जाना उचित है ।" उसने उत्तर दिया, “जिस प्रकार एक राजा द्रे राजा 
के साय करता ह 1“ प्तिकन्दर पुट के स्वाभिमान ते बहुत प्रभावित हुमा भौर 
उसने धर का राज्य उसे लौटाकर उसररौ मित्रता कर ली । सिकन्दर के भावी 
संनिक अभियानो में पुरू ने उसकी वह सहायता की । 


पुरुसे सन्धिहोजानेके वाद सिकन्दरने दो नये नगद वेस्तपि) पक 
सो अपने अश्व वाउकेफल्ला के नाम परजो भारतमेही गृघयुको प्रप्त हजा 
सौरः दूसरा विजधदेवी के नाभ से अपनी विजय के उपलक्ष मे 1 इसके वाद 
सिकन्दर को ग्लुचकायन, अद्रिज भौर कठ नाम की जानि्ोंके गणराज्योसे 
युद्ध करना पडां ! म्लुचकायनोः की पराजय हुई यौर उनक्रे ३६ नमर सिकन्दर 
के आधिपत्य मे चले गये । अद्विजों की राजधानी पिम्प्रामा पर सिकन्दरकां 
अधिकारद्ये ग्या 1 रवसे कटिन सामना उसे कटौसे कनापडा1 कंरोने 
अपनी राजधानी साक्छके चारोभोर रथोका एसा पेरावनालियाथा 
जिसका भेदन सिकन्दर दारा सम्भव न दो सका! पुरु की सहायता से सिकन्दर 


नेकठो फर भी विजय प्राष्ठ की ओौर उनकी राजधानी साकल का ष्वंस 
कर दिया) । 


सिकन्दर को थौडे से भारतीय क्षेत्र पर विजय तो प्राप्त हई परन्तु उसे 
वह्‌ वी मेहषौ पदी । प््विमी एशिया, मिध, ईरान आर्‌ दख पर तो उसने 
वेड़ी सुगमत्ता से विजय प्राप्त कौ थी परन्तु भारतमे पसे एक-एक इच पर 
लड़ना षडा या \ मदवकौं का दिरोव, एके महीने तक ट्स्ति दरा रोका जाना, 
पुख का लोमक युद पौर जरण्डिरी वार कलो कः प्रतिरोध स्रः चरनाें 
ठेस भी जिनसे उसके संनिक क्षुन्ध धे ओर भारतीय उपलन्धि को कोई महत्व 
नही देतेये। वेतो वर्पोकौ विदेश यात्राके वाद धर नौटना चाहने ये। 
उन्होने नन्द साग्राज्य की मगणित सेना मौर सन्य सामग्नीके वर्णन भी मुन 
लिये थे ¦ सिकन्दर मव व्यास नदी के दिनारे मा पटटैवा था 1 उसके संनिको ने 
भारत भूमि परमाय वढनेसे कतर इन्कार करदिया। सिक्न्दरने वडा 
ओजस्वी भाषण दिया, उनकी विद्व विजयिनी वीरता का उनको स्मरण 


१६४ ] प्राचीन भारते हिन्द राज्य 


कराया, भनेको प्रलोभन भी दिये परन्तु वे बिस प्रकार भये वदने को मरहमत 
न हुए } सिकस्दर वडा शुभ् हुमा, ग्लानि के मारे वह तीन दिन तक अपने 
शिविरसेभीन निकला । सैनिकोका आभेन वदने का निर्भय मन्तिम समज्ञ 
उसने उनको वापि लौटने का भदेश दे दिया । 

सिकन्दर कै लौटने का दूसरा कारण उसके जीते हृए प्रदेशो में विद्रोह 
काहोना भौ था। उसके दोक्षत्रपों {१} निकेनार, (२) शरिगुप्त की हत्या 
करदी गई धी । पजाव के यन्य गणराज्य उससे लडनेकी तयारी भी कर रहै 
थे। ण्डे देशं से भने वाते यूनानिर्यो को भार्नीयं उष्ण वातावरण भनृक्ुल नही 
पह रहा धा 


सिकन्दर को अपनी वापसी यात्रा मे अनेक गणराज्योसे टक्कर तेनी 

पडी । व्यास नदी के किनारे-किनारे त्िकन्दर भपने मित्र पुरं के राज्य केलम्‌ 
की तरफ वदा । वहाँ पैन कर उसने अपने जीते हए प्रदेश कौ शासरन-ग्यवस्या 
कीतयानावौके एक वडेवेडेसे हैलमनदीमे दक्षिणकी योर प्रस्थान 
क्प सवदे पदिवि रते अतमकी षाटीमे नमककी खानों के प्रदेश के 
राजा सभूति से टक्कर लेनी पडी । यद्यपि उस राज्यके निवासी क्ठोके 
समान साहसी, रणकुशल भौर सभ्य थे एसा प्रतीत होता है उन्होने बहुन शीघ्र 
आत्मसमर्पण कर दिया । वहाँ ते आभे चलकर सिकन्दर शैलम भौर चिनाव के 
पास पवा । वहाँ सिकन्दर को शिमि गणराज्य का सामना करना पडा । उसके 
पास ४०००० पैदल सेना शी परन्तु सिकन्दर की शक्ति के आगे वे मधिक समय 
तक न ठट्र सके ओर वहुत शीघ्र परास्त हए । उसके वादं स्िकन्दरको 
यलमस्स मथवा मग्रेय गण के लोगो ते सामना करना पडा । ये हिसार जिले 
के अन्तर्गत अग्रोदक के निवासी थे। इन्होने वडा भयद्धर प्रतिरोध क्या । 
जवं इृम्टोनि देखा कि प्िकन्दर को परास्त करना कणिन है तो उन्दने नगरमे 

भागलगादी आर भषने स्री यन्चोको उसमे मोक कर भाप लडइते-तडते 

वीरगत्ति को प्राप्त हए । इतिहास मे इस प्रकारके शीयं का उदाहूरण वट्त कम 

ही दृष्टिगोचर होता है । 

रावीकेदोनोतटो पर मालवो का गणराज्यथा। वे ्िकन्दरका 

ममे रोकने की तयारी कर रहे थे। उनके पड़ोसी धुद्रकोका राज्य पूवंमें 

व्यास्रत्तटप्रया। इन राज्योमे परस्पर सयं रहता था परन्तु विदेशी 

आक्रिन्ताके विरोधमे उन्होने सन्धिकरली। एक गूनानी लेषक के अनुसार 

भैरी सम्बन्धोको टद्‌ करने के सिये मालवो ने अपनी समस्ते अविवाहित 

कुमार्यो का विवाह धुद्रक कुमारो के साथकरद्ियाशौरश्ुद्रकोनेभी दसी 


पारत पर बरूनानौ आक्रमण. [ १६५ 


प्रकार अपनी भविवादित लड्कियों का विवाह मालव-युवकों के साय कर 
दिया । एक कुशल शषुद्रक के नेतृत्व मे दोनो जातियो का एक संघ वन गया । 
यद्यपि न गणौ मँ कोर स्थिर सेना नही थौ तथापि इनकी जाति का प्रत्येक 
पुष योद्धा था । जव सिकन्दर के संनि को ज्ञात हुभा कि इननी लडाई 
डने कै बाद भी उन्हुं मभी दो अत्यन्त वीर जातियों से मौरलडनाहै तोवे 
वडे चिस्तातुर हुए भौर एक वार फिर सिकन्दर वैः प्रति विद्रोह्‌ केरे को उद्यतं 
हो गये । परन्तु सिकन्दर के यह्‌ कटने पर कि वे स्वदेश वापिप्तितो जाहीर 
ह यौरमागें मे यदिशत्रु लने परदी भामादाहै तो उन सिवाय गुदधकेजौर 
चाराहीक्याहैवे शान्तदहौ गये। 


सिकन्दर ने यहां एक चाल चली । रुवं इसके कि शुदरकोकी सेना 
मालवं कौ सहायता को आवे उस्ने मालवो पर आक्रमण कर दिया । मालव 
उस अचानक वार के क्षिये तथारमयथे। उनकी वड़ी निद॑यतासे हध्याकी 
गु फिरभीवे बड़ी वीरता से ले मौर उसी लडार्ईमे सिकल्दरकी छाती 
मे एक घावहौगयाजौ कि मागे जाकर उसका प्राणलेवा वना। चोट लगने 
पर सिकन्दर वडा कर्‌ हुभा ओर उसकी सेना ने मालव जाति के स्री वच्चों 
भौर पुरूषो का हजारों की संखया मे बडी निदयतासे बधकरदिया। इसी 
बीचमें धुद्रकोकी मपारसेना मालवोकी सहायताको भा पटहची थी । 
सिकन्दर मालवो से लडते-लडने वहुत थक गया या । उसने क्ुदरको से सन्धि 
करलेनेमे ही अपना कल्याण समश्वा । दोनों पक्षो मे सन्धि हो गई । मालवो 
ओर दुद्रकों के सौ प्रमुख प्रत्तिनिधि सिकन्दर के समीप उपस्थित हुए । सिकन्दर 
ने चड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किपा\ उनको चैटनेके लिये सोनेकी 
कुसियां डाली गीं गौर उनके स्वागत में एक बडा शानदार भोज दिया गया। ' 
क्षुद्रको मौर मालवो ने कहा कि माज तक हमारी स्वतन्त्रता भशुण्ण थौ पर 
आज हेम सिकन्दर की अधीनता स्वीकार करते हँ कारण वह तो लोकोत्तर 
पुष्य दै । 
भारतीय अनुभुति के आघार पर्‌ डा० जायसवाल का यह्‌ कयन टै रि 
संस्छेत कै प्राचीन व्याकरण-परन्थं के अनुमार शूद्रको ने सिकन्दर को परास्त 
, "क्या धा1 महाम्य मे निवा है “एकाकिभिः धुद्रकः जितम्‌" अर्यात्‌ अकेते 
शदो द्वारा ही सिकन्दर पराजित हज धा 1 जोभी हो, प्षिकन्दर की शुद्रकों 
से सन्धि वषट सम्मानपू्णं भौर समानता कै स्तर पर सम्पन्न हुई थी । 


सके पश्चात्‌ दधिणी पर्चिमी पंजाब कै मम्ब, क्षत्र भौर वसाति 
नामके गणौंसेभी सिकन्दर की मुभे हई । अम्ब भी मालव शुद्रकोके 


१६६ ] प्राचीन भारतम हिन्द्र राज्य 


समान वौीरथे। उनकी रेनामे ६० हजार पैदल ६००० अश्वारोही भौर 
५०० रथये { भयङ्कर यृद्धके उपरान्त भम्ब, त्ुभौर वसातिग्रणभी 
पराजित हए 1 


इसके पचात सिन्ध के भुपिक भौर शम्भु गणराज्यो ने वडी सुगमतां 
से अधीनता स्वीकार क्रमे सन्धिकरली। पर सिन्ध मं ब्राह्मणक जनपद के 
सगौ से सिकन्दर को बड परेशानी हुई! उन्होने न केवले स्वयं सिकन्दर का 
विरोध किया वरन्‌ समस्त राज्यो मे सिकन्दर के विरुद्ध विद्रोह करा दिया । 
उन्होने प्रचार किया कि विदेणी यवनो की अधीनता स्दीकार करना बड़ी लां 
की बात है ओर राष्टरीय सम्मानके चिरुदधहै। सिकन्दर उन पर वडा क्र 
हुआ । उसने अधिकाश ब्राह्मणक जनपद के निवासियो का वध करा दिया भौर 
मौर उनके नेतासो फे शवो को जनता मे बातद्धुःकरने कै लिए वाजारोमे 
लटका दिया 1 


सिन्धमे जहाँ सिन्धु नदीदो धाराभोमे विभाजितिहो जाती है वहाँ 
पटल, पातन अथवा पांतान प्रस्य नमगयेकी स्थित्तिहै। वहँकी सेनाका 
नेतृत्व दो वश क्रमानुगत राजाभीके दाथमेधा। यह्‌ नगर उसषक्षेत्रमे वते 
हए ये जां भाजकत हैदरावाद है । गूनानी इतिहासकारो ने वहाँ की शासन 
विधि कौ तुलना ग्रीक जनपद स्पार्गासे कौटहै। इस राज्यके निवाक्तियोने 
चिकन्दर की मघीनता स्वीकारनेकी मौर अपने नगरको छोड कर अन्यत्र 
चते ग्ये। 
सिकन्दर तो अपना भभियानः जारी रखना चाहता था भौर ग्रङ्गाके 
मैदानो मे उतरना चाहता था परन्तु भारतीय युद्ध के भपने कटु भनुभवोके 
आधार पर उसके सैनिकन माने जैसा कि उपर पिलाना चुकाहै। 
सन्‌ ३२५ ई० पु० मे उसने सिन्धु के मुहाने पर पटु कर अपनो जन्मभूमि को 
प्रस्थान कर दिया । उमकी सेनाका दु भाग निभआकंसके नेतृत्व मे समुद्र 
मर्गे परिचमकी भोरचला। दूसरा भाग थलं मागं से मकरान होकर 
वंबीलौन फो तरफ चला । ईरान पटुव कर सिकन्दर को ईरान के राजभवनो, 
नगै अर ईरानी सुन्दसियो के भाक्ंण ने फिर रोक लिया । उतने दो परि- 
लियन बुन्दरियोसे शादी की 1 उसने परिशिथामेही वतत जाने का निद्चय 
किया1 वहु चाहता याकि परियन मौर ग्रीक लोगोक्रा एक शक्तिशाली 
राष्ट बेनाया जाय भौर एके नया धर्म चालु करिया जाय जिसकाकि वह्‌ खुद 
मसीदा हो । पल्तुभाग्यने कृष्ट लौरदही निणय क्था) वहयुद्धके 
चावोते घायल भौर रस्तेके रमसे थकाहूभाया। उसे भीपण ज्वर 


भारत पर पूनानी आक्रमण [ १६७ 


आया! असंयमीपतो वहथा) उ्वरमे ही वह्‌ मद्यपानं करतारहा॥ 
परिणाम यद हंभा कि विदव का वह महान विजेता ३९ वपं की युवावस्था में 
ही स्वदेश पटेचने फे पदिले ही दस संसार से घल बसा । 


सिकन्दर भारत की भूमि पर १६ महीने र्दा । इस कालावधिमें 
खत निरन्तर युद्धरत रहना पड़ा । युद्ध करते रहनेकी दृष्टि से यह्‌ समय बहुत 
काफी दहै । इतनी लम्बी भवधि में विर्व विनेता सिकन्दर भारत कै केवल 
परदिमोत्तर छोर फो स्पशं कर्‌ पामा} भारत का हृदय तो उस्ने विलकुन 
सषटता ही रहा । एक-एक गणराज्य ने उसके सँ निक को नाकँ चने चवा दिये । 
यदि इन गणराज्यो की सख्या का आधा भाग भी सम्मिलित शक्ति से सिकन्दर 
का मुकावला करतातो परिणाम कु ओर दही होत्ता। परन्तुं सिकन्दर के 
भाग्य में तो अपने संनिक अभियानं की सफलता के कारण महान कलानां 
लिवा था भारतीयोकी वीरता मे तो कोई सन्देह ही नही र्हा, सगखन शक्ति 
का अभाव भौर पास्परिक कलह ते उनको पराजय का मुह्‌ दिखाया । 


सिकन्दरके आक्रमणका भारत पर कोई स्थायी प्रभावनं पड़ा! 
उसके फनस्वरूप भारत का केवल पर्विमोत्तर प्रदेश, पररिचमी षेनाच ओर 
सिन्ध हय प्रभावित हुए । यूनानी सत्ता यहाँ क्ष्पीय व्यवस्या करूप से स्थापित 
इई । लेकिन क्िकन्दर करी प्रत्यु के वाद षह फौरनही नष्टहो गई । षिकन्दर 
ने कद स्कन्धावार, उपनिवेश भौर नगरो की स्थापनाकीथी। सिक्न्दरके 
आक्रमण से उत्तरी प्रदेश कौ सैनिक कमजोरी प्रकट हई} यूनानौ आक्रमण 
ने यह्‌ भली भांति सिद्धकरद्ियाकि कर्‌ भागोमे विभक्त देणकेष्ठोटेष्टोठे 
राज्य विदेशी शक्ति का सामना कले मे असमर्थं ह भौर विदेशी आक्रमण को 
सोकेने $ लिए भारतीय एकता भौर केन्द्रीय सुदृढ शास्तन कौ भावश्यक्ता दै । 


भारत मौर मध्यएदियामे यातायात तया व्यापारकी वृद्धि हुई 
योतो भारत भौर पूनान मं पदिते से मावगमन था तथा समुद्रौ भौर स्थल 
मागंते व्यापारौ भौर यात्री जप्त जाते रहते थे, मध्यएशिया मे यूनानी 
साम्राज्य स्थापित होने से इसमे भीर भौ उन्नति हुई । 

भारतीय सभ्यता मौर स्कति पर सिकन्दर के बाक्रमण का प्रभाव 
हुत कम पडा ! इसका! पहला कारण यहं है कि सिकन्दर मौर उसके क्षपत्र 
यहां बहुत थोडे दिन रहे भौर दूसरा यह्‌ है कि भारतीय सस्छृति पिले ही 
यूनानौ संस्छृति से अधिक विकसित भौर समूघत्र धी । उसे यूनानियो को देने 
लिये सव कुछ था, लेने के तिये कु नही । 


१६८ ] प्राचीन भारतम हिन्द राज्य 


वद्ध ध्म ओर उसका प्रचार 


ईसा से छठी सातवौ सदी पूर्वं महाभारतके युदधके वादभारतमें 
एक नये मान्दोलन का समारम्भ हुमा । ये आन्दोलन भारतीय जनमान पर 
तीव्र प्रतिक्रियामोके फल स्वू्पथा। ये प्रतिक्रियाये प्रचलित वदिक धर्म 
मौर उत्तके विभिन्न अनुष्ठानो ऊ प्रति यी । भारतीय इतिहास मे इस युग कौ 
बौद्ध युगक्हागयाहै। 

इस युग्मे लोग वंदिक प्रक्रियामो कौ सन्देह की दृष्टि से देखने लगे ये, 
या्लिक अनुष्ठानं के प्रति उन्हे भरुचि हने लगी थी । तकं मौर वुद्धि का याश्च 
लेकर लोग नेये धामिक भान्दोलनो पर विचार करने सगे) चर्मके नये 
स्वरूपो का उदय हुमा मौर उनमे लोमो की रुचि वदने लगी । 


शमारत का प्राचीन इतिहासः नामक भपनी पुस्तक मे डा० सत्यकेतु 
विद्यालद्भारने इस समय की स्थिति का निम्नलिखित शब्दो में वड़ा सुन्दर 
दिग्दर्शन दयार । “श्राचीन भायं ईृष्वरके हू्पमे एक सर्वोच्च शक्तिकी 
पूजा क्रिया करते थे) प्रकृति कौ भिन्न भिन्न शक्तियों मे ईषए्वरके विभित्रसरूपों 
की कल्पना करके देवेताभके रूप मे उनकी उपासना करते थे । यज्ञ इन 
देवत्तभोकी धपूजाका क्रियात्मककूपथा) धीरे-धीरे यनीका कमं काण्ड 
मविकाचिक जटिल होता णया ) याजिके लोग विविधं विघानो मौर कर्म 
काण्डको ही रवं व मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र साधन समन्नने लभे । प्राचीन 
कालम यज्ञोका स्वरूप वहत सरल या। वादमे वहत वडी सष्या में पशुमो 
की वति मग्नकुण्डमे दी जाने लगी १ याज्ञिकः भनुष्ठानो का विहृत व जटिल 
रूप भारत के बहुसष्यक जनपदो मे प्रचलित धा उसके विरुद्ध उग्र गान्दोलन 
का होना स्वाभाविक था। आयो मे स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति व्रि्यमान थी 
भौर यही कारणहृभा क्रिंईसासे ठी सदी पूर्वं मगघके मणराज्योमे 
अनेक एते सुधारक उत्पन्न हए जिन्टोने यक्ञ-प्रधान वैदिक धमं के विष 
जदरदस्त भन्दोलने व्रियामौर घर्म का नया स्वस्प जनता के सम्पुख 
उपस्वित किया ।'' 

दन महान्‌ सुधारक म अन्यो कै गनिरिक्त वृद्ध भौर महावीर अग्रणष्य 
ये। यह बुद्ध कैः जौवन वृत पर प्राण ढालना थमीष्टहै। 

वुद्धकेःजन्मका नाम बिदार्य था। याधुनिक नाल की सीमाभोके 
पाम म्थित कपिलवस्तु नामक नगरमे उनका जन्म हमा धा। कपिनवम्तु 
शाक्य गणराज्य की राजघानी या जिमङ्गेङ्गि राजा (गणमुग्य) गुद्धोधनये। 


यद्ध धमे भौर उका प्रचारं { १६६ 


शुद्धोधन कौ रानी महामायाकौ कोषस सिद्धार्थे का जन्म कुं विवरणों के 
अनुसार ईसा पूवं ५६६ भौर मन्य कुछ विविरणं के भनुघ्ार ईसा पूवं ९२४ 
भँ हृभा। जन्मक्तौत्रियिसे सात दिनके भीतर महामायाकौमृयुकेसूव 
भें एक दैवी दुर्घटना उपम्थित हो गरई। महामाया मृत्युके वाद उसकी 
वहिन प्रजापति ने सिद्धाय का पालन परोपण व्या । प्रजापति भौ गुद्ोधन 
की दुसरी रानीथौ। 


शदधोधन की इच्छा थौ करि युवराज को क्षात्र धरम कौ उं शिका प्राप्त 
ह्ये मौर कष्रियोधित परम्परायो मे दीक्षित होकर युवराज अपन राज्यकी 
सीमानो को वद़ादे भौर अपने गणके मौरव को ऊँचा करे । परन्तु वात्यकाल 
मेही युवराज के मन षर जरा, वाद्धंक्य, मृत्यु जन्य मानसिक वेदनाओं के 
प्रवि मरौ सवेदनशीतता थी । उसका हृदय विग्रह्‌, दुर्घटना दि से उत्पन्न 
क्लेशो से द्रवीभूत हौ जाता था। 


युवराज कौ परदु.ख कातरता भौर दया्रेता का एक वद्य मनोरंजक 
उदाहरण बौद्धसादित्य में उपतन्ध है । एक दिन संध्या के सुहावने समय एकः 
हंस उड़ता हुभा भाया भौर चक्रि उसे चर लगा हुमा था वहु युवराजके 
सामने मिर गया। युवराजनेतीर ढौ निकाल कर चिकित्सा केरा । उचित 
परिचर्या के फल स्वरूप वह हम र्य कै भूख जानेस वचगया। इसी 
वीच मे देवदत्त जिसने तीर मायया जाया गौर्‌ उसने अपने शिकार की मांग 
की 1 परन्तु युवसजने आहत हंस कौ उेदेनेसे कतई इन्कार कर दिया । 
` अपितु देवदत्त पर एक निरप्राध पक्षीकौ हत्याके प्रयास करये कारय 
फटकार् भी षडे) 


शुदधोधन युवराज के कोमलं स्वभाव कौ पसन्द न केरतेये\ एक 
पिता होते हुए उनकी यहु इच्छा स्वभाविक ही थी कि उनका पुत्र सत्रियोचितं 
घमं को पालने करता हुमा एकं महान्‌ सम्राट चये भौर उनके कुल की कीति 
नने वदवि । वौदध साहित्यमे लिखादहै कि सिद्धाथं के विपयमे ज्योततिपियों 
ने भविष्य वाणीकोयीकरि सिद्धां को वृद्ध पुरो, सेगियो, मृतशरीरेकोन 
देखने दिया गया तौ यदं चक्रवती सम्राट होगा सौर यदि देषा हुभातौ वह्‌ 
सन्यासी हो जायमा । इसलिए चुद्धोधन ने सिद्धां को रेते वातावरण मे रक्वा 
जह दुःख फानाम न था, जहां उल्लास हु उल्लास था, अहा हर समय राग 
गही था। परन्तु क्षिद्धा्थं को उस्त वातावरण से उपरामंहो गया 1 उसे उसने 
अपनी स्वतन्त्रता का भपहुरण समद्या ! वह्‌ राज प्रासादो से निकल कर प्रजा 
भे आया धौर वहां उसने अपने चां ओर्‌ जन जीवन को देखा । उसने देवा 


भवः 


२०० 1 श्रा्ीन मारठमें हिन्द्र राग्पे 


ङ्किजरा अर मृल्यु श्ली-वुष्प आवाल-वृद्ध भयको समान स्पमे सनातीदटै। 
सभी लोग सोग्र-प्रसितष्टोते, दुःध षते मौर मरते टै। यह्‌ प्रनिक्षधं स्तोचता 
रहता ङि पीर्टित मानवता फा उद्धार फैरेहो भौर द्रम भनित्य रंसारमे लोग 
किम प्रकार शुयी हौं । उसने यह भी निप्कपं निकाना करि दम समस्याबेः 
हल पर उसको गान्त्वना मिल सक्ती है भौर भानवतताफोभी। वदद्रमौीका 
उपाय दरुढने समा मौर एमी चेष्टा मे रत रने लगा । 

मानवताकेदुयौके कारणकी घोन सिद्धां कीएकधुन हो गई। 
शुद्धोधन के परामशंदातामो वौ सलाह हुई कि यदि युवराज का विवाह्‌कृर 
दिया जाय तो शायद ससारिक स्नेह बन्धनौमे पड़ कर युवराज सही रास्ते 
परञआ जाय । दण्डपाणि की सुन्दर कन्या यणोधरासे उस्षका विवाहुकर 
दिया गया ! परन्तु विवाहं से मुयराज कै मन पर वांछित परिवर्तन म हआ । 
निस्सदेह्‌ विवाह होने कै वाद बरु दिन तक उमके चिन्तन मे शियिततामा 
गै । उसके एक पूत भी हुमा । परन्तु जिस समय उसे पुत्रजन्मकी खवर 
सुनाई गईतो वहु यही कहता सुना गयाकि उन बन्धनो जिन्हे उसको 
तोडना दहै एकः भौर वन्धन जुड गया । 

समय यापन कैः सायं युवराज कौ उद्विग्नता वदती गयी । बह मानव 
दु का कारण मौर उसका इलाज जानना ही चाहता था । वह्‌ समन्ञता 
थाइसखोजमे यदि उसके प्राण भी चते जाँय नो कोई विशेष हानि न होगी 1 
उसे राज्य, छी पुत्र किसी मे दिलचस्मीने रही ओौर उस्ने भपने पितासे 
राजभवन छोड़ने तया ससिरिक सुख एश्वयं को त्यागने की भनुमति चाही + 
वह्‌ अपने मानसिक उद्रेगकौ शान्तिके लिए्‌कृषछ करनाही चाहती था 
पिता नै उसके प्रस्ताव पर भपनी भतहमति प्रकट की तथा पठरा भौरक्डा 
कर दिया गौर नाचरङ्घका दौर मौर भधिक बढ़ा दिया गया । परन्तु इस 
सयकेः होते हुए एक रचि को युवखज अपनी सी गौर पुत्र कौ सोता छोड कर 
भपने विश्वस्त सारथी छदक की सहायता से कथक मामी मश्वे पर वठकर 
राजभवन से निकल गया । इस सम्बन्ध मे एक बड़ी रौमाश्चकारी घटना का 
उल्लेख हया है । राजभवन से निकलने के वाद युतराज अपने पुत्र का भन्तिम 
सुम्बन लेने पूनः अन्तःपुर भ प्रवि हुमा परन्तु पुत्र तो यशोधरा की वाहोमे लिपट 
करसमोरहाथाभौरयशोधयकी निद्राभद्भनहौ जाय इत भयते युवराज 
अपने पुत्र से माखिरौ मालिद्धनभी नकरसका मौरसदाकै किए राजपाट 
आओौर गृहस्थ-सुख का परित्याग कर धर से निकल गया । 

कपिलवस्तु की सीमासे निक्ततेही गौतमने सारथी फो भदवसदित 
वापिस कर दिया। उसनेसारथीके हाय पिताको सन्देश भेजा कि उसका 
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निर्णय अन्तिम है । उसने सारथी से यह्‌ भौ मनुरोध किया कि वहु उसके वृद्ध 
पिता को अधिकाधिक सान्स्वना दे भौर उसको धीरे-धीरे समन्ना दे कि गौतम 
कम निणंय भपरिव्तनीय है 4 उसने षने राजकीय वलन उतार कर सन्यासी 
के कापाय व्ल धारणकर लिये इस धटना को बौद्ध साहित्य में 
ग्महाभिनिष्करमग' लिव! दै । 


तपस्वी का वेष धारण करने कै बाद गौतम ज्ञान की खोज मे पण्डितो, 
विद्रानो भौर साधु-सन्यासियों से मिलने लगे ! सवम पिले वे वंशालीमे 
आलार्‌ पष्डिनसे मिते! वहां उन्होने अनेके शाख्ीका गम्भीर बध्ययन 
फिथा। परन्तु यथेष्ट पठन-पाठन के वाद भी उन्दँ तमा कि वे जहाँ पटिलेये 
वहाँ ही जव भी है, वहाँ रह्‌ कर उन्हे अपने ध्येय-प्रास्नि के कोई लक्षण प्रतीत 
नही हुए । चे उस्र स्थन को छोडकर मगध कौ राजधानी राजगृह पर्वे, जहां 
उन्होनि खक से दर्भन शाल का मध्ययन किमा । परन्तु उनको शास्तायं भौर 
वाद-विवाद से शान्ति नही मिली} वे वहा से गया के पास निरञ्जना नदी 
के किनारे उरूमैल नामक बनमे हे वहां उनकी पांच सन्यासियौसे 
भेट हुई 
उसूवेल पह्ैवने कै परहिते राजगृह मे एक महत्वपूणं घटना ओर हुई 
थी, उस्तका उल्नेख करना आवश्यक है । वहा पर सिद्धां से भेट केले सम्राट 
विम्वि्ार पटरैचे थे । सम्राट कदाचित्‌ शुद्धोधन कै भनुरोध पर शये थे 1 उन्होने 
गौतम को अपने वृद्ध पिता अर स्वजनो के पासं लौट नानेको कहा । परन्तु 
गौतम ने उनको सम॑क्ञाकर कटा करि उनका निश्चय अपरिवेर्तनीय है, वे एक रेमे 
च्येय वी प्राप्ति मे लगे हूए है जिसमे सफलता प्राप्त करलेने पर सम्पूर्णं मानवता 
को लाभ होगा, उस लाभ मर्थात्‌ उपलब्धि मे वृद्ध पिता, समस्त स्वजन तथा 
स्वयओपभी भागीदारहोगे। सश्राट विभ्विसार इस उत्तरसे बडे प्रसन्न 
इए उन्होने युवराज को पना काम करते रहने कौ सलाह दे दी तथा उनसे 
यह भी काकि यदि उन्हे मने लकष्यकी सिद्धिहो जाय तो वेसभ्राट 
कोन भूतें। 
उष्वेल के प्राकृतिक ट्य गौतम को वहत सुहावने लगे । उन्होने उस 
स्थान को तपस्याके हेतु उपयुक्त समङ्षा 1 गौतम की जिज्ञासा देव करवे 
पयो सन्याप्नी जो वास्तवमे रुढरकफै थिप्यये गौतमे प्राप ्रोरतप करने 
कौ मोजना वनने लगे! उन सवने पासके एकग्राममे घोर्‌ तप किया । 
गौतम धूप मौर मेह मेँ खड़े रहते 1 उन्होने आत्मा के उत्यान के लिए शरीर 
को कष्ट दिषा। वेएकठ्ठरी मात्र रहंगये गौर ज्वराक्रान्त होकर मृत्यु 


॥ 
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आमप्रहो गये। उन्दं अनुमददहूमा फिवे अप्नैध्येय प्राप्तिके तनिकभी 
निक्टनही पटवेर्ह मौरयमी पयशध्रष्टहीहै। उन्दोनेतपा त्याग रिया 
आर समीपएक मदी मे म्नानि र्या। गुजानानमषौस्ी ने उनको भौनन 
दिया जिम उन्होने वड़े स्वादरो याया। वौद्ध रादित्य मे जाता कौ एक 
महान्‌ सन्तके सूपमेस्मरण करके सम्मानित किमा गयादै। गौतमकोष्स 
प्रकार एक शिष्या मिती, परन्तु उनके पचि साथी उनमे द गये। उनके 
सावी गौतम को भसफलं समक्न केर उनके तप-त्याग रो भसतुषटहयोग्येये। 


यव गौतपके प्रनमे निसाक्राके भावं उचने चपे। वे सोचने सते 
क्या जोवन की इस समस्याका कोई समाधान नहीदहै। क्या उन्दने भपना 
जीवन व्यर्थही नषटकिया ? क्या उनके लिए यह उचितन था कि वे अपने 
पूर्वजो कौ तरह राज्य करके मपने कुलोचित धमं का पातन करते ? लेक्नि 
इन सव प्रदनो का उन्होने एक ही उत्तर दिया भौर वह्‌ यह किः मव तक चाह 
वै मसफतं रहै परन्तु भव उन्हे कपिलवस्तु लौटकर नेही जाना, उन्दने 
मानव-जीवनकैदुखोको दर करने के उपायोकी खोजमे पूरे सात वपं व्यतीत 
करद्वये, वे इम खोजन को मपने जीवन केः अन्त तक चाच रक्ेगे मौर इस 
प्रयासः मे यदि उनका जीवन भी समाप्तौ जाय तो इसमे कोई बड़ी क्षति नही 
होगी । वास्तव मेँ गौतम अदम्य साहस ओर भसाधारण धयं एवं भव्यवसाय के 
व्यक्ति यथे। उन्होने मपे इन महान्‌ गुणो को यदि पने राज्यके विरतार 
हदु लगाया होत तो वे निस्सदेह्‌ एकः चक्रवर्ती सथ्राट दोतते 1 


भोजन करने कै उपशान्त गौतमने एक वृक्षक नीचे वंठ कर मनन 
करना मारम्भ क्र दिवा । उन्होने ध्यानावस्थित हकर समस्त समस्या पर 
विचार किया। बौद्ध साहित्यमे इय वृक्ष को वोधिवृक्ष कहते है मौर इसका 
एक महान्‌ ती्थंके सदश आदर क्रियागयाहै! वोधग्यामे एकपीपनकरा 
पेड उषी वृक्ष का अचशञेप है । गौतम सारे दिन भौर अद्धंनिशा तक चिन्तन 
करते रहै । बौद्ध साहित्यमे लिखा किवे सात दिनि ओर सात रात्रिएक 
ही स्थान पर घ्यानमग्न भवस्यामे बैठे रहै। वौद्ध-साहित्यमे इसदशामे 
तिद्धाथं पर कामादिक विकारीके आक्रमणोकाभी उत्नैवदै जोकिमार 
(कामदेव) पराजय के साय अद्धंराति को समाप्त हो गये। वृक्ष के नीचे वैटकर 
सिद्धाथ॑कोनजो ज्ञान प्राप्त हुआ व्ही ज्योति मथवा प्रकाशदहैगो बौद्ध धर्मंके 
नाम सेः प्रसिद्ध हुजा । गौतम उसी दिनसे बुहो गये ओरयोज्ञान उन 
शराप्त हुमा उसे भयं मागे व मध्य मां कते है। 
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बुद्ध फे उपदेश ` ४ 

बुद्ध कौ शिक्षा व्यावहु।रिकिता पर धारित थौः। वे जनता कीही 
भाषामें एतौ नीतिका उपदेश करते थे जो सवद समज्ञ मेँ भाने वाली थी] 
वे अपे मापको ओर श्रोताभो एवं भक्तो को दार्शनिक समस्याभोमेन 
उलक्षाते ये । इसका यह्‌ भाशय नही क्रं उनके उपदेशो मेँ दर्शन-विहीनता धौ 
भयवा उनके विचारो का कोर दाशंनिक आाघारहीनया। 


गया में ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त बुद्ध काशी की मोर गये । काशी 
के समीप सारनाथे उन्हेवे पांचो सन्यासी मिले जिनकोवे उर्वेलमे 
छोडकर चले आये धे । उन सन्यासियों ने पहिते तो बुद्ध की भोर कुछ उपेक्षा 
भाव वरता, पणतु बुद्ध कै तेजस्वी मुखमण्डल को देखकर उह अपनी भूल 
का आभास हुभाभौरवे वुद्धके दिष्य वन गये। धुद्धने सवंप्रथम इन्दी 
पर्चो श्रिष्मोको जो वादमे "पच्छ कर्गीय' कह्सोपे धर्पोपदेष दिया । उन्होने" 
इन शिप्यो को चार सत्यो का उद्घाटन किया । इसी प्रक्रिया को वौद्ध साहित्य 
भे "धर्मयक्र प्रवर्तन" कहते है । वे चार सत्य इसन प्रकारदहै। 

(१) इम्व-संसारमे दु.खहीदुःखहै) रव॑दुखदुख। णोकका 
अस्तित्व स्वीकार कर लेना ही मुख्य वात्त है । संमार का प्रत्येक प्राणी जन्म, 
मरण, जरा भौरमल्युके दूखसेदुखीदै। प्रियके वियोग, अप्रियके संयोग 
तथा इच्छामोको तृक्तिनदहोनेसेदुखदहीदुःखहोताहै। 

(२) समुदय--दु.ख ही ध्रुव सत्य नही है उसक्षा कारण (समुदय) भी 
सत्यहै। दुःखका कारण इच्छा मयवा वृप्णा ह । तष्णा साप्तारिक विषयो 
मीर प्रलोभन मे मनुप्यको ग्रसित कर नेतीदहै1 यह्‌ वामना ही अहकार,- 
म॑मता, राग, देष, कलह्‌ णौर दुःख की जननी है । 


(३) निसेध-दुयका कार्ण जात होने पर उषका निसेवहौ 
सक्ता! तृष्णाके क्षय से जन्म मरण तथा यनेक प्रसौभनो से उत्पन्न दु खो 
कानाशदहौ जाता है । वासना कै क्षीण होने से एक दुख रहित अवेस्था उत्पन्न 
होती है जिसेबुद्धने निर्वाण की संज्ञादी। 

(४) मागं--दुचके निरोध फे साधनो को बुद्धने अष्टगिक मा क्ट्‌ 
कर पुकारा । ये भाठ मानं है (१) सम्यक्‌ दृष्टि (२) सम्यक्‌ सेकस्प (३) 
सम्यक्‌ वाक्‌ (४) सम्यक्‌ कमन्ति (५) सम्यक्‌ नाजौव (जीविका) (६) सम्यक्‌ 
उथोग (७) सम्यङ्‌ स्मृति मौर (८) सम्यक्‌ समाधि \ बोद्ध सर्पहृवय मे इम 
अष्टम मार्गे कफो "मन्जिमा परिषदा का है! सामान्यतया इसको बुद्धका 
मध्यम मागं कहते है । इपरमे भति का सर्वत्र वर्जन ह । इसके अनूरर जहां 


२०४ ] प्राचौन भारते हिन्द राज्य 


भोग-विलासमे आसक्ति त्याज्यदटै वहा तपादिके द्वारां अनावदयक् ल्पते 
शरीर को यातनाद्‌ं ष्टैवाने का मौ निषेध है। इमीतिये बौद्धधर्म मे युक्ताहार 
चिहार का विधान टै ओर वह मध्यम मागं का समर्थकदहै। 


वृद्ध ने भने उपदेशों मे नंतिकं सदाचरण पर भी बेडा वल दिया । 
नैतिक सदाचरणमे देस शीलो का परिपालन मावश्यक है (१) यर्हिसा (२) 
सत्य (३) अस्तेय (विक्ती कौ वस्तुन चुराना) (४) अपरिग्रह (संचयदीलता 
कात्याग) (५) ब्रह्मचयं (६) नृत्य भौर गायनका त्याग (७) सुगन्धित 
पदार्थो का निपेध (८) असमय मोजनक्रा वर्जन (६) कोमल शय्याका 
निपेध (१०) कामिनी काचन कै प्रति उदासीनता । पहिले पांच शौलोका 
परिपालन ग्रहस्थों के विये भावर्यक था, परन्धु भिक्षुभो के विषएतो दषो शील 
अनिवायं थे। , 
` वद्ध उन समस्त विद्या केन््ो पर गये जिन परवे ज्ञान प्राप्त करनेके 
पूर्वे पटे थे। उस समय भालार ओर शद्रककी भृत्युहो चुकी थी । वै भपने 
नगर कपिलवस्तु भी गये । उस समय उनके वृद्ध पिता जीवित यथे। उनका 
पून राहुल अब नवयुबक हो गथा था। पिले तौ उनके बेन्धुं वान्धवो मे कुठ 
उदाप्तीनता दिखाई दी परन्तु बुद्धके उपदेशो को श्रवण करवे सवकेसव 
उनके यनुयायी हौ गये { उनके सभी स्वजनोने बौद्ध धमं अगीकार कर 
लिया । उनकी खी यशोधरा मौर विमाता प्रजापति भी बौद्धधमं मे सम्मिलित 
हो गई मौर उन्दने महिला सध की स्थापना की । 

जुद्ध ने अन्य धर्माचिार्थोकी तरह एकही स्थान प्र्‌ बैठ कर अपने 
उपदेशो का प्रचारन किया, बक्कि धूम धूम कर अनेक स्थानोपरवेराजा 
ओर स्क दोनोसे मिले गौर उनको अपनी वात सुनाई उन्दोने जिन भिश्चुजो 
क सघ बनाया उसकी आवद्यकतार बहुत सीमितथी । वे भिक्षावृृत्तिकर 
उदर पोषणं करते तया वृक्षो के नीचे अयवा उस अस्यायी आश्रय कौ ग्रहण 
करते जिसको उनके भक्त उन्हे बता दिया करते थे । 

बुद्धने ब्राह्मण की परिभाषा उस व्यक्तिसेकी जो सदाचारी जीवन 
व्यतीत करता था! भौर उन्होने दुराचारी को चाण्डाल कौ सञ्ञा दी । उन्होने 
वेदो की महत्ता ओौर ब्राह्मणौ के एकराधिकार को स्वीकार किया परन्तु उन्होने 
बराह्मयेत्तर जातियो को ब्राह्मणोके विरुद्ध कभी न उकसाया । वेउनकोही 
उपदेश देना चाहते थे जौ उनको सुनना पसन्द करे । जनिनलीगोकाउनपर 
विष्वास न था उनसे उनक्रो कोर्ईद्रोहुया देपनथा। उनकाक्यनथाकि 
जो अन्ञानौ भथवा अहकारी है वेह दयाका पात्रहै, उसके प्रति क्रोधया 


सौद्ध धमे मौर उसका प्रचार [ २०४ 


अमटिप्णुता मनुष्य के आत्म सम्मान या सातम -गौर कैः विस्द है \ भयद्र 
उत्तेजना के सामने भरौ प्रथन्त भाव भौर अक्रोध बुद्ध की सवसे वड़ी विशेषता 
थो! जव तकवे जीवित रहे उन्दने उप्त उच्वाति उच्च कोटि के प्रशान्त 
सौर सहिष्णु स्वभाव का परिचय दिया जिसकी मिसाल विद्व के मन्य धमं 
परचारको में भिलनी दुलभ है 1 
बुद्ध के उपदेरो में नैतिकता, सरलता, भौर व्यावहारिकता के साय- 
साय दाभनिक्ताभी यी] बुद्धे दुःख के अस्तित्व पर इतना बलं द्विया कि 
लोग उन्हे निराणावादी कह्ने लगे 1 परन्तु यह ध्रमात्मकरै। वुद्धने दुः 
कौ विद्यमानता पर जोर दिया परन्तु इसके साथ ही उन्होने उसका कारण भी 
चताया भौर उसके निवारण के लिए मार्गे भी। बुद्ध ईश्वर भीर भात्माको 
नही मानते ये परन्तु पुनर्जन्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते ये । उनका 
कयन रै फि पुनर्जन्म क्म कै कारण होता है । जव मनुष्य तृप्णा पर विजय 
प्राप्त करलेतादहै तो उसका सहकारनष्टहो जातादहै गौर उसको निर्वाण 
प्राप्त हो जाता है। इमं निर्वाण खूपरी परम पद की प्रक्षि का आधार वुद्धने 
नैत्तिक आचरण गौर ज्ञान को स्थिर क्रिया, उन्होने वैदिक कर्मकाण्ड मौर 
वेदों के प्रमाण को मान्यता प्रदाने नहीषी। 
बुद्धके प्रचारसे उनका यश चारों ओर फलं गया । वडे-वडे धनी 
मानी सेठ साहुकार राजा महारज आर्‌ विदान्‌ उनके शिष्य होने लगे । 
काशी कैसेट का लड़का यश काशी भे, सजगृहु मे सासिपुव सौर मोग्मलान, 
शादय गणो मे राहुल, नन्द, भद्रिक, अनुरुढ, आनन्द, उपाली, देवदत्त भादि 
उनके रिष्यहो गये। कौशलं कौ राजधानी श्रावस्ती मँ वह के तेठ बनाथ- 
पिण्ड ने उनका आतिथ्य करके शिष्यत्व स्वीकार क्या । बुद्ध भपने जीवन 
भर भग, मगध, वज्जि, काशी, मल्ल, शाक्य, कोलिय, मौय, कोसल्‌, वत्स, 
शूरसेन भादि राज्योंमें भ्रमण सौर धमं प्रचार करते रहै । उनको अवन्ति 
अदि दूरस्य प्रदेशे से निमम्नण आये पर्तुवे वह कथीन जा सके यदपि 
अपने शिष्यो को उन्दने सुदूरवतीं प्रदेशो में भी भेजा । बुद्ध के जीवन में बौद्ध 
धमं बुद्ध के भ्रमण कयि हृ प्रदेश तक ही सीमित रदा मौर यहे वहथा 
जो पश्चिममे वाराणसी भौर पूवं मे राजगृह के वीच तथा उत्तर मेँ कपिल- 
वस्तु यौर दक्षिणम गयाके वीच स्थित था। वौद्धधमं को विदवव्यापी बनाने 
काश्रेयतो अशोक ओर तीसरी वृद्धं सभाके नेताओौकोया जोईसा पूवं 
२४३ मे पाटलिपूत्र मेँ सम्पन्नं हू थी । 
यहं वाते नही है किंबुद्धका यश्च ओर गौरव दही बदृतारहाहो मौर 
वितेधन हूभाहो। वृद्धको ब्राह्यणो के विरो का सामना करना पडा 1 


२०६ ]' भ्राचीन भारत भें हिन्द्र रभ्य 


उनका पिचृव्य देवदत्त सदव उनके विपरीत रहा करता था । सम्राट विभ्विसार 
युद्ध केः प्रशसक ये भतः देवदत्त ने सजातशलु से मित्रता कर विम्विसारका 
धातकररा दिया । देवदत्तने बुद्ध सधम भीप्रवेणषपा चिया भौर वहाभी 
उसने दलवन्दी की भौर वडा ववे कर दिया! परन्तु बुद्ध के विपरीत 
क्रिये हए कार्यो म सदव उसे विफनता मिली भौर बुद्ध से पूवं ही उसकी 
भृत्युभीदहो गई। 

वुद्ध ने चालीस वर्पं॑पर्॑न्त श्रमण कर उपदेश दिया । अस्सी व्पंकी 
अवस्था में श्रमण करते हए बै मत्लौ की राजधानी पावा पटच ) वहां उन्होने 
चुन्द कुमरि का बात्तिथ्य स्वीकार क्रिया । वहां उनको रोगने धर देवाया 
परन्तु वे रूणावस्यामे ही कुशी नगरे को चल षडे। कुशी नेगरके प्रास शाल 
वन मे उन्होने शरीर त्याग दिया । उनकी भस्म को उनके भनेक भक्तो भीर 
शिष्य राज्योने वार लिया) 

वौद्धधमे के प्रचारके विपये डा० राजवली पाण्डेय भपनी पुस्तक 
भारतीय इतिहास की भूमिका मे लिखते है, च्वुद्ध के उपदेशों भौर शिक्षा्भौ 
कृ प्रचार वड तेजी से हुभा ओर वहुन से लोगो ने उनके धमं को यपनाया । 
इसके कर कारणयथे। पटला कारण यह्‌ था बौद्धधर्म वडा सरल, नैतिक ओर 
व्यावहारिक था। इसके उदय के पटले जनता वैदिक कमंकाण्ड भौर गढ 
दार्शनिक वादोसे उब गई थी। इसलिये उसने रोजके कामपे वरते जाने 
वाते नैत्तिक सिद्धान्तो का सहषं स्वागत प्रिया । शीघ्र प्रचार का दूसरा कारण 
यहथाक्रिवुद्धके धमंकाद्वार मानव मान्नकै सिए खुला हुमा था। इसमे 
वर्णं, जाति, ऊच नीच का भेदभाव नही था। इसलिए वहुसख्यक लोगो ने 
इसे अपनाया । सफलता का तीस्तरा कारण बुद्ध का निष्कलक, पवित्र गौर 
ऊँचा चरित्र था) उनकारडवा शरीर, गौरवर्ण, उम्नत मुखमण्डल प्रणान्त 
मुद्रा ओरदया भौरकरुणासे आदरं गभीर वाणी लोगो पर्‌ जाद के समान 
असर डालती थी 1 बुद्धदेव ने कोरा उपदेश ही नही किया, भपने उपदेशो कौ 
जीवनमे चरितां भी करिया। इसलिए उनके ध्मंकी प्रामाणिकता मौर 
उपयोगिता लोग शीघ्र मान लेतेये) चौथा कारण उपदेशके माध्यम 
मौर शली का जनताके अनुबुल हौनाथा। बुद्धने शास्रो मौर पण्डितो 
की भाषा सस्छरृत को छोडकर जनता क वोलचाल की भाषा में भपना उपदेश 
दिया, जिसको सभी लोग आसानी मे समज्ञ सक्तेये। वे अपने भाएणको 
टषटन्त, उपमा, स्प्क, क्था-क्ह्मनी से सूुवोध गौर रोचक वनातेये । साधही 
तकं मे बहे-वंडे ह्ाश्ियोको अपनी सरल दलीलोसे पराजित करदेतैये। 
सफलत्ाका पांचवां कारणयथा प्रचार कार्यको सघके स्पमे संगठित 


जेनधरम ति [ २०७ 
करना । बुद्ध च्छे नेता मौर सगठ्न कर्ताये 1 वे गुण उनको अपने गणतन्त 
सेप्रितिये) बौद्ध संघ तै वडी तत्परता से बुद्धके उपदेशों का प्रचर्‌ 
किया । बौदधरम के प्रचारका छटा कारण था वृद्ध के समकालीन वडवे 
राजानं अर व्यक्तियों की सहायता । विम्विार, अजातशलु, प्रसेनजित्‌, 
उदयन आदि राज बुद्ध के व्यक्तिगत मक्त भौर अनुयायौ ये 1 अनाथ पिण्ड 
जते वडे-वडे धनीमानी धरमके भार्ये मे नपना स्स्व ,नि्ठावर करने वते 
ये। बौद्धधर्म के क्षोकभ्रिय हने का सातौ कारण या उसका मध्यम 
भार्मी हना । बुद्ध ने जीवन भें अति का सवत्र विसेध किया । साघारण जनता 
के लिये यह्‌ मागं सुगम या। इस तरह वौदधमं अपने नैतिकवाद उच्चादभं 
ओर सवं सुलभ होने के करण वहत शीघ्र बुद्ध के जीवनक्ाल में ही बहुत 
चोगेंमे फेल गया) 


५ 
ी 


जेनधरम । 

जैन साहित्य, अनुभूति मौर परम्पराकै अनुसार जैनधरम सत्यन्ते 
भराचीन है। ययपि श्रान्तिवश कुछ रेतिहासिक प्रसिद्धिषा जानेके कारण 
महावीरकोही जैनघमं का सस्थापक मान वरते हँ तथापितघ्यतो यह्‌ 
क्रि महावीर अन्तिम गौर चौवीसरवे तीर्थद्भूर ये। इनसे पहले तेस तीर्थद्भुर 
भौर शुक थे\ अनवमं के प्रवतेक ऋषभदेवये जो घयोध्या के सूर्वंश में 
उत्पन्न हुए ये \ उनि सेवर चार्व दीथचुर का इतस सम्पक्‌ रूप्त 
उपलन्ध नही है । तेईसवें तीयंद्धर पादवंनाय के निषय में पयि जानकारी 
भिलती हे 1 । प 


पावनाय महावीर से लगभग २५० वपं पहले काशी मे उत्पन्न हुए 1 
इनके पिताका नाम राजा बस्वयेग भौर माता का नाम रानी वामाथा। 
इनका विवाह द्वारका के राजा नरवमेन्‌ की पुत्री प्रभावतीसे हुमा था। 
इन्होने तीस वर्धं की अवस्था तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया बीर सदै गाद 
विरक्त दो गये) कहते है इन्टौने तिरास्नी दिन ध्यानस्य रहकर केवल" ज्ञान 
पराप्त कयिथा\ दन्न १७० वधं फौ साप पाई भौरं अपने जीवन के जन्त 
समय तक "केवलः ज्ञान का प्रचार करतेरहे। श्नका विहार प्रदेशकी 
परभनाय की पहा्ियो पर सम्मेतं पंत नामकः स्यान पर निर्वाण हमा । 


पा्वनायने जैनमदावलाम्बियोके निए चार ब्रत निर्धास्ति कथि 
{१) वदिस (१) सत्य (३) अस्तेय (चोरी न करना) (४) अपरिग्रह { संय ' 
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शौलता का निषेध) । आभे चलकर श्वेताम्बर सम्प्रदायवादियौ के यही 
सिद्धान्त आधार भूत भाने गये । 


महावीर का जन्म ईसापू्वं लगभग ६०० वपं पहिले वैशाली के निकट 
कण्डग्राम में हजा था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थं था ओर्वे कुण्डग्राम 
के ज्ञातृकों के गणमुख्य थे । इनकी माता विशला वैशाली के गणमुख्य राजा 
चेटेक की बहिन थी । महावीर के बाल्यकाल के नाम वधमान था। उनका 
कुण्डिन्य गौत्र कौ राजकुमारी यशोदा से विवाह हा था। इस विवाह से 
महावीर कौ मणोज्जां नाभ की एकं कन्या उत्पन्न हुई । महावौर अपने भाई 
नन्दिवद्धंन की अनुमतिमे ३० व्षकी अदुमे विरक्तहो गये। उन्होने 
तेरह वर्षं तक गम्भीर चिन्तन एवं धोर तपस्या की । ओर इतना करने के वाद 
ही जम्भिका ग्राम के पास एक शालदृक्ष के नीचे उन्टे केवल ज्ञान की प्राप्ति 
हुई । उस समयसे हीते अर्हत्‌, जिन, केवलिन भादि नामो से विख्यात 
हो गये 1 

ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर मपने ज्ञान भौर भनुभवेका प्रचार 
उत्तर भारतं मे करते रहै । उनके प्रचार क्षेत्र भधिकाश मे वज्जि, अग, मगध, 
राट, सुद्ध, मल्ल, कोसले, काशी आदि जनपदीय गणराज्यहीये। उन्होने 
अनेक शारीरिक कृष्ट सहन करते हए पैदल यात्रिकी भौरमपने धर्मका 
प्रचार किया। येबुद्धसे्डेथे। इनका बहतर वषं कौ अवस्थामे मल्लो 
कौ राजधानी पावापुरी मे निर्वाण हुमा । ` 
महावीर के सिद्धान्त 

महावीरने सत्यके अनुसन्धानमे वेदोके प्रमोणको न भाना। 
उन्होने महतो के केवल ज्ञान भौर उनके वचनो को भाधार भूत सिद्धान्तो 
केरूपमे स्वीकार किया। इन्दी वचनोंसे जैन सम्प्रदायके भागम का निर्माण 
हुभा। जंनियोमे भागमका वही आदरदैजोवेदोकाब्राह्मणोकी दृष्टम) 
जैनियोका मार्गे मध्यम मार्गे है} उन्होने भात्मवादियौ भौर नास्तिको के 
एकान्तवादी मतौ को अस्वीकार क्रिया । उनका मत अनेकान्तवाद या स्याद- 
वाद क्टुलाया 1 जंनियोके विचारमे बौदिक उदारताहै। वेदोके प्रमाण 
कोन मानते हुए भी महावीर तिन्ही न्ोमे मात्मवादीदीये! वे मात्मा 
मे विद्वान करते थे मौर वहूत सी जड वर्तुमोमे भी जीव का मस्तित्व मानते 
थे । उन्होने पृष्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति भौर त्रम को जीवप्रेणियोंमे 
रक्वा। वेप्रङृतियौर दषटिको अनादि मानते है भौर उनके सचातनेके 
दिष्‌ ईदवर की भावदयक्रताका अनुमवमर्टीक्सये। वेक्टतेटै किःप्रहति 


जनधर्मं [ रण्ड 


मौर दष्ट का एक प्रवाह्‌ है । इनको प्रवाहमाने रखने के सिये किसी दश्वरीय 
सत्ता कौ आवश्यकता नही । बात्मा अपने कर्मोँके अनुसार संसारचक्रे 
फसा रहता है भौर कैवल्य ज्ञान भ्रात करके ही मोक्ष प्रात करता है । 


मोक्ष मथवा कैवल्य प्राह्ति के लिए महावीरने सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ 
दर्शेन ओर सम्यक चरित्र तीन साधन निर्चित कयि । इन तीनों साधनो को 
तरिर कहते ह। तीर्थद्भतेके उपदेशो का मनन करने से सम्यक्‌ ज्ञान, 
तीर्द्रोमें पूरणं मास्या मौर विश्वास से सम्यक्‌ दशंन मौर नैतिक सदाचारमय 
जीवन से सम्यक्‌ चरित्र की प्राप्निहोतीहै। नैतिक जीवेन कौ उपलव्धिके 
लिए पचि व्रतो पर जोर द्विया गयाजिनमे चारतोवेहीरहै जो पावनाय 
ने निर्धास्तिश्िि ये, महावीर ने उनमें पाचिवां ब्रत व्रहमाचयं मौर जोड़ दिया । 


जैनधमं मै बहटिसा पर सवसे अधिक वल दिया ग्याहै। कर्मके 
प्रवाह पर नियन्नण पाने के लिए पाँच महाव्रतौ के परिपालन भनिवायंख्प 
से आवश्यक वताय गया । तपस्या का स्थान वड़ा महत्वपूणं है । तपस्या 
दोप्रकारकौ होती दहै बाह्य भौर आगम्यन्तर। वाह्य तपस्यामे अनशन, 
चान्द्रायण ब्रत, भिक्षाचर्या, रस परित्याग, वाया वनेश ओर संलीनता सन्निहित 
है, माभ्यन्तर तपस्या मं प्रायरिचत्त विनय, सेवा, स्वाय्याय, घ्यानं मौर 
उत्मगं भते है। † 

महावौरने सभी षर्मके लोगो मपने धमं का प्रचार क्या । मगध 
के राजां विभ्विसार गौर उसके पुत्र भजातशलुसे जंनघर्मंको प्रश्रय प्राप्त 
हा । जनघर्मं का मुख्य प्रभाव केव भारस्ममें वंशात हूभा + महादीरके 
मामा चटक ओर उसका परिवार जंनधरमं के अनुयाय हौ गये । चैटककी 
पाच लड़कियां मगध, वत्स, अंग, सिन्धु सौवीर भौर अवत्ति के एजाओंको 
व्याह थौ, मतः इन सभी राज्पौ में जेनधर्म का प्रचार हुमा । 


जनधर्म का वाचार मार्गे क्टोर मौर क्टमाध्यथा। यही कारणया 
करि सकी मान्यता बौद्धधर्म कौ अपेक्षा कम हई । सामूहिक स्पते ब्राह्मण, 
कत्तिय योर शूद्रवगं फो एकान्त अदिस्ा का पालन असम्भव थां 1 जैनघर्म 
अधिकाश बैदयवयं मे ही प्रचनित हुमा, कारण वैश्यो का यत्त, युद्ध मौर श्रम 
भ कम सम्बन्ध था) वैद्य लोग रवैे-वंे व्यवसाय करते ये भोर षटूस कारण 


उन्हे जनधर्म की जटिनतायौ को मानने का अवसर गौर सुविधा सधिक्र 
प्राप्त थी। 
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मोर्यकालीन भारत की दशा 


मौर्यकालीन भारत कौ यदि आधुनिक भारतसे तुलनाकीजायतं 
कुट अश्न मै मौय॑कालीन भारत ही उन्नतं प्रतीत्त होगा । मौर्यकाल मे च 
भोर पूणं शान्ति थी, लोग अन्न वस्र से सुखी भौर समृदिशाली थे ¡ जनत 
का चरित्र वल वहत डेवाया! लोग पाप पुण्यका भेद सम्षते थे। जन 
साधारण मे सत्य-सन्धता ओर धर्म-परायणता भाम तौर पर प्रचलित थी । 
व्यक्तिपो के चरित ग्नम धर्मका वार्तर्विक स्तकूप दृष्टिगोचर हौता या। 
दृष्टता, निर्दयता, क्रोध, अभिमान यदि दुगुण पाप की परिभाषा मे समने 
जातेयथे। लोभो मे ईर्ण ओर प्रतिस्पर्धा नाम मात्रकोन थी । कपट, मिथ्या- 
चरण, परनिन्दा भादि महानु दोप समक्षे जातेये। लोगों मे भात्मनिरीक्षण 
मौर अन्तरान्वेषण कौ भावना प्रचुर माघ्रामे पाई जातीथी। लोगोमे 
भाम भुष्वना थी कि सटकमं करे बाला मोत पद कोप्राषठ करतु है । पुनजंन्म 
के सिद्धान्त की गहरी मान्यता थी, मनुष्य पुण्यश्योक जीवने व्यतीतं कर 
भावायमन के जजालसे मक्त होने के लिए संचष्टे रहते ये। लोग सत्याचरण 
कै महत्व को पहिचानते थे ¦ 


मैगस्थनीज ईसा पूवं ३०६ से २६८ तक भारतमे बहुरा । इद्र गूनानी 
लेखकने उस कात की दशा का वर्णन वड़े सृन्दरदटद्धुसे किया है। वट्‌ लिखता 
ईै, "भारत का समाज मब चारकी जगह सातश्रेणियोमे वंट चुका है, (१) 
नत्ववित्‌, (२) क्षत्रिय, (३) राजाभो के सचिव, (४) कृषक, (५) पणशुपालक 
(६) व्यवसायी (७) गुप्तचर । ्त्ववेत्ता ब्राह्मण होते थे । आर्यावर्तं मे दासता 
कानामभौनही। छियोका शील अद्भूत एव सर्वोच्च है, मनुष्य बडे वीर 
है, बीरता मे भारतवासी समस्त एदियाई जात्तियो मे उग्रणी दै। लौग भपने 
धरो पर कभी तति नही लयाते। कभी कोई व्यक्ति मिथ्या भाषण करता 
हुभा नही पाया गया । मनुष्य साघारणतया परिभमगीतरहैः वे यातो मच्छे 
कृपक हँ अववा श्र्र व्यवसायी । लोग राज्यसभाभो मे जाने को उत्क नही 
रहते ये । वे शान्ति पूरवंक गुरुजनो की आन्ञा-पालन में रत रहते थे ।” यदपि 
मैगस्यनीजने भारतकी नमककी खानो, नदियोके प्रवाहो मौरदेशकी 
विशालता क वृत्तान्त वडी पवौ कै साथ लिवा है उसका किया हभा जन- 
साधारण की प्रवृत्तियो कां चिघ्ण वडा मनोहारी है । 


भारत के राजनीतिक धरातल पर मौरयंवेण का उदय एसे समय हभा 
जव यहक्ैी दशा बड़ी भस्त व्यस्त थी । यह मनेक छोटे-षटोदे राज्यये 


मौवंकालोन भारत कौ दशा { २११ 


जिनका शासन स्वतन्त्र स्परे राजाभों अथवा निर्वाचित शासनाध्यक्षो द्वारा 
किया जाताया। ये राजा नोग या अधिपति मण सदैव परस्पर युद्धरत रहते 1 
एक दूरे को नीचा दिखाने अथवा टदे. भूण्डो के स्वामित्व को लेकर 
विवादो ढे फनस्वषूप इन राजां मे सदैव संग्राम छिडा रहता था । जव 
मिकगन्दय्ने भार पर आक्रमण क्रिया तो पजाव प्रदेश कै राजा पोरस "पु 
ने यकेन ही उससे युद्ध क्ा। कोड भारतीय राजा उसकी सहायता को 
नभाया। वर्‌ तक्षरिलाके राजाने तो पौरसके विश्ध सिकन्दर की 
सहायता कौ । परिणाम वही हा जो होना धा, पौरसं पराजित हुआ ! 
चन्द्रगुप्त मौेवंश का संस्थापक था । चन्द्रगुप्त एकं मलत्यन्त कर्मठ, विवेकशील 
एवं महान्‌ साहसी पुस्प था । उसने भारन कौ तत्कालौन राजनीतिक स्थिति 
के जव्ययन से भली-भाति समन्न लियाकि थोडे प्रयत्नसेदी भारतमेंषएक्‌ 
तन्त्रात्मक विणात साभ्राज्य स्यापित्त किया जा सक्ता दै। वह्‌ वड़ी सूच 
ओर बदम्य उत्साहं वा व्यक्तिधा, सौभाग्यसे उसे कौटिल्य नामके एक 
महान्‌ सजनीतिज्ञ गौर उद्भट चिद्रान्‌ का संहूयोग एव मार्गदर्शन प्रात हो 
गया जिममे वह्‌ भारत मे एकठन्त्र साम्राज्य स्थापित करने मे सफल हुआ \ 
चनद्रगु्ठके पिले भामे नन्दवेराका राज्यथा। नन्दवंशकेः 
संस्यापक महानन्दके नी पृत्रथे, मार पृत्रत्तो उसकी रानी सुनन्दासेये 
मौर कुठ इतिहासकारो का मत्त है फि एक पुत्र जिसका नाम चन्दरगुप्तथा 
भूसमामकी नापितिस्त्रीसे उत्म्नघा) भणनामकौ स्रोसेजन्मलेनि 
कै कारण चन्द्रगु्तके वंणवय नाम मौर्ये हुजा। चन्द्रगुष्ठकौ वपने पिता 
महानन्दसे न पटी गौर वह र्ट होकर राजधानी से चला गया । जिस समय 
सिकन्दरने भारत पर चदार्ईकी उम समय चनद्रगष्ठ पंमावमें था 1 उसने 
भिकन्दरसे भेंटकी परन्तु उसमभेटसे कोई्व्राभन हमा 1 कुष समय वाद 
उसका चाणक्य नामके एक ब्राह्मण से सम्पर्क दौ गया1 वह्‌ ब्राहमण वडा 
तेजस्वी, बुद्धिमान भौर बरुटनीतिन्न था! चन्दरगु ने चाणक्य की सहायता 
से एक जगसौ सेना इकटरौकी1 दस सेनाके हारा उमने सिकन्दरक 
दपा सहायता से उसने नन्दर्वंश का सव॑नाश करके 


मगध प्रदेश परभ गपना अधिकारकर क्निया। दरस समय चन्धगुपतकौ 
अवस्था २५ वर्यं के लगभग धी | 


मगघ का राज्य चन्दरमुप्तके अधिवारमे माजानेसे महानन्द की 
विशाल सेना मव चन्द्रगुप्त कौ हो गई । यपनी तया वियाल मागधी सेनाकै 


२१२ ] प्राचीन धारतमें हिन्द्र राज्य 


हारा चन्द्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार करना भारम्भ कर दिया । साघ्राज्य 
की सीमां बदानेके का्यंमे चाणक्यकी वुंटनीति फलवती हुई 1" थोडेही 
समय मे मपनी महान्‌ सन्य शक्तिके कारण चन्द्रगुप्त बमाल की खाडी से असव 
समद्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने मे सफल हज । 


चन््रगुप्तने सिकन्दरद्वारा अधिकृत जिन भारतीय प्रदेशो को मपने 
अधिकारमे कर लिया था उनको फिरसे जीतने के लिएु सिकन्दर के रोनापति 
भौर सीरिया के राजा संत्थूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया । चन्द्रगुप्त ने 
पहिले ही युद्ध मे यवन सेनापति को परास्तिकर दिया । इस अपमान पूणं 
पराजय के कारण संस्यूुकस को कधार, काबुल, हिरत भौर मकरान के कुठ 
प्रदेश चन्द्रगुप्त को अपण करने पड़े । संल्यूकस ने अपनी पुत्री दलेन का विवाह 
भी चन्द्रगुप्त के साय कर दिया । चन्द्रगुप्त ने ५०० हाथी भेट मे देकर अपने 
श्वसुर सैत्यूकस का सम्मान क्रिया । इस विजय के फलस्वरूप चन्द्रगुप्त का 
सास्नाज्य भारत के वाहरभी फल गया ओर वह भारत का प्रथम एतिहासिक 
चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के योग्थ दहो गया) 


सैत्युकस परास्त होकर अपने देश को वापिस लौट गया । वह जाकर 
उसने भपने राजदूत भैगस्थनीज को चन्द्रगुप्त की राज्य सभामे मनोनीत 
क्रिया। भैगस्थनीजने भारत में भाकर विद्याध्ययन किया ओर अपनी भारत 
यात्रा का एक अत्यन्त सुन्दर एव महत्वपूणं वर्णन लिखा । मैगस्थनीज का 
मूल ग्रन्थ तो दुर्भाग्य से उपलब्ध नही है परन्तु उस ग्रन्थ से जो भनेक ग्रन्थकारो 
नै उद्धरण लिएटै उन्दी का संकलन कर इतिहासकारोने उस समयके 
इतिहास का निर्माणक्रियादहै। 

सप्राटं चन्द्रगुप्त मौय के इतिहासका पता कौटिलीय अर्थशाख्र, बौद्ध 
धर्मग्रन्थो, शिलालेखो तथः मैगस्थनीज के यात्रा वर्णन मे मिलता है । मैगस्यनीज 
का कथन दै, “तत्कालीन भारतीय राजाका शासन वहत सुसंगत मौर 
गुद है! सम्राट चन्दरगुस के षास ६ वाख वैदल सेना, तीम हजार भश्वा रोही, 
मौमहृ हाथी भौर सहचरौ रय सदा तयार रहते ह 1 पाटचीपु्र एक अत्यन्त 
सुन्दर ओर स्वस्य नगरदै। यह ६ मीन लम्वाभौर १ मीत चौडाहै। 
मभरके चारो ओर एक लक््डीका पे है जिप्तमे ६४ फाटक मौर ५७० वुजं 
है ॥ उसके याद २०० गज चौटी अर १५ गन गहरीषएकखा्ईहै जोसोन 
नदीके जतम पूणं रहती टै” राजमहल का वर्णन करते हए मैगस्थनीन 
णना मत प्रकट करतादहै ङि यह्‌ मटल सौन्दर्यं गौरर्व॑मककी दृएटिसे संसार 
मे मद्रतिमटै। 


मोपेरास्तीन भारत फो देशा [ २१३ 


राज्य क्षासन 
सेना का प्रवन्ध तीस सदस्यीय एकं समरपरिपद के भधीन था। यह्‌ 
परिपद पच पांच सदस्यों की छः समितियो मे विभक्त था ! प्रत्येक समिति 
एक-एक विभाग एर अपना नियन्त्रणं एवं अधिकार रखती थी । समितियों 
का अधिकार क्रमशः इस प्रकार था (१) पैदल सेना (२) भश्वारोहीदल (३) 
शस्त्रास्त्र (४) हाथियों की व्यवस्था (५) नौसेना । 
नगर प्रवन्ध 
इसी प्रकार पाटलिपुत्र नगर कैः प्रवन्ध के लिए एक तीस सदस्यीय नयर 
परिपद नियुक्तं थौ । इस परिषद कीः भी पचपच सदस्यो कौ छः समितियां 
यो ¦ (१) उद्योग समित्ति--उद्योग धर्धो का निरीक्षण, क्रय-विक्रय तथा 
मजदूर लादि की दरे निद्चित फरना इस समिति के अधिकार त्र के अन्तरगत 
ये 1 (२) अतिथि सत्कार समिति--नगरके विदेशी निवा्नियो बौर दर्थकोंकी 
गतिं विधिर्यो कौ देख रेख रखना, विदेशियो कौ गहूराने का प्रदन्ध करना, 
खण प्रवासियों की सेवा, सुश्रूषा, चिकित्सा भादि का प्रबन्ध, मृतकों के अन्तिम 
सस्कारका दायित्व इस समिति के का्य॑े्रमे थे। तीसरी समितिके 
अधिकारमे जनसाधारण के जन्म मृत्यु क नियमित लेखा तैयार करना तथा 
सभी उच्च जत्तियोके लोगो की जन्म मृत्यु सम्बन्धी सूचने प्राप्त करना 
था! चौथो समिति वाणिज्य व्यवसाय सम्बन्धी सभी रोजकीय कायं जसे 
तीलनेके बाटो भौर नापनेके गजो भादिका निधरिण करती.थी। कर 
उगाहने काभारभी इसी समितिपरथा 1 पांचवी समिति देवोत्तर सस्यागों 
का प्रबन्ध करती धी । 
। अपराधियों को उस समय दण्ड देने कौ व्यवस्था बडी भोपण थी 1 
यही कारण था उस समय पराध बहुत कम होतेथे। राजदण्ड कां भय 
जनता पर पूरी तरह व्यक्ति था। चोरी, ठी गवाही मादि अपराधो पर उस 
समयफांसीकौ सजादी गातीथी! चौरीतो उसस्मयदोतीहीन थी, 
यही कारण था किलोग विदेश जति समयभी धरका ताला नही लगाते ये, 
केवलं सांकल लगाकर वाहुर चले जाते ये! 
क्िसष्नोकौ सुविचाके ल्लिएुससरकषर की भोर से सिचा कां श्रवन्व 
थां} इसकी व्यवस्था के लिए भी एक परिषद विद्यमान थौ} इस बात का 
ध्याने रखना किं प्रत्येक कृपक को उचित मात्रा मे जल उपलब्ध हो जाय इस 
परिपद का मुख्य कर्तव्य या 1 
राज्य मार्गोकी सुरसा का भी एक विभाग था1 यह्‌ विमाय नई 
सडको का निर्माण तया पुरानी सष्को कौ मरम्मत मादि की व्यवस्थां करता 


२१४ ] प्राचीन भारत मे हिन्दू राण्य 


या। एक-एक मीत के अन्तरसे रष््फो परे गिछाष्टू्मे रहतेये तिनि 
परे वीचमे फटने वाते उपभार्गो कै नामों का उत्वे रहता वा 1 पाटतिपुप्र 
से एक सडकं सीधौ पुष्पपुर (पेशावर) फो गई धी, जिसकी लम्बाई सगभग 
पाच हजार मीते थी । सम्भव ट सडक क्ट धूम किर कर गईटो। 


पि की उपज का पष्टम भाग राज्यकरकेः खूपमे वमूल करिया जाता 
था। उससमय ङृपि की वेडी उघ्नति भी । यैगस्थनीजमे शम वात पर 
महान्‌ भाक्चयं व्यक्त कियाद मि भारतवपंमे इृयकलोगदेशमे घोर युद्ध 
होने शमी स्थित्तिमे भौ) णान्तिूरवकं तीका काम करतेहै। स्ििवाईकफा 
काम त्तालाव, कु, नदी भादिके द्वारा होताया, जहां पर कोरईभी साधन 
नद्रोता वहां राज्यकी भोरसे कुएं खुदवाये जति ये! चन्द्रगुप्त के राज्य 
कालमे एवः बेड़ा वंध भी नवाया ग्या जिस्तकानाम सुदर्णनक्षीलया। 
किसी तूफानमे कदाचित्‌ इय जलील का अस्तित्व स्माप्तहो गयारेसा 
प्रतीत होता है) 


चन्द्रगुप्त कै शासन काल में अदालते आय की तरह दो प्रकार की हत्ती 
धौ (१) धर्मस्यीय (आधुनिक्‌ दीवानी) {२} कण्टकशोघन (आधुनिक फौज- 
दारी) 1 श्रामो म्नाम पंचायत होती थौ जिनमे मुखिया एव ग्राम के वृद्धजन 
साधारण मामलो की छानवीन कर अपने निर्णय दिया करतेथे। सवप्रकार 
के न्यायालयों के ऊपर सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न सम्राट का न्यायालय 
दोताथा। 

स्वास्थ्य रक्षा का भो उत्तम प्रवन्ध था। स्थानःस्वानि पर ओपधालय 
सुते हुए थे जिनमे अनुभवी भौर विद्वान्‌ वै्ोकी निगुक्तिकी जाती थी। 
उस समय वडे-वडे भैपज्य भण्डार होते ये जिनमें णाल्लोक्त विधिसे निमित 
मौवधियाँ प्रयोगकी जाती थौ! पशु चिक्त्साकेयै भी उत्तम व्यवस्था थी) 
सेनाके साथ चलने वाले पद्यु हाथी, द्धे, बैल आदि की चिकित्सके लिए 
दक्ष पदयु-चिकित्सक सेनाके साय रहतेये) मूर्वं वै्ोकौ वैद्यककरनेवा 
प्रमाणपत्र नही दिया जाताथा। वद्योके कार्यों परे देख-रेवभी रखी 
जाती थी मौर उन पर गुप्तचर विभागक जामूसभी लगाये जातेथे1 


नगसोमे सफाई यौर स्वास्थ्य सम्वन्धी नियमो का पालन कंडाईके 
साय किया जाताथा। खाद्य पदार्योमे मिलावट कसे वालोको दण्ड दिया 
जाताथा। सड्कोप्रवृूढा करकट पकता मथवा गस्दगी फैलाना अपराध 
या 1 राजमहल, मनब्दिरो, गक्लियो, तालाव, नदी सादिक समीप मनमूत्र 


मोयेकालीन भारत कफो दशा, [ २१ 


त्यागना वडा अपराध समज्ञा जाताया, राज्यकी ओरसे इसप्रकारके 
नियमोल्लंधनो के नियेघ में घो प्रगादं जारी की जाती थी। 


" दुरभक्षो के समय राज्यभण्डार खोल दिपे जतिये। किसी प्रकारकौ 
कमीकी प्रति के लिएु राज्य-भण्डरो मे पर्याप्त अन्न उपस्थित रहना थ 
अनाथो, वेषरवार, छियो, लंगडो, चूलो, अपादिजों को उनकी योग्यत्तानुसार 
काम देकर उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था की जाती थी। 


मनुष्य गणना के विभाग के अध्यक्ष को समाहर्ती कहते थे। मनुष्य 
गणना की बडी नियमित व्यवस्या थी 1 


, = गुष्ठचर विभाग की व्यवस्था उच्चस्तरीय उपादेयतां के साय सम्पन्न 
थी! गुप्तचर ग्यारह प्रकारके होते ये (१) कापटिक (२) उदास्थित (३) 
गृहपत्तिक (४) वैदेहक (५) तापस (६) सत्री (७) तीक्ष्ण (८) रसद {९} 
भिघुक्र (१०) मृण्डा मौर (११) वृषली † कौटिलीय र्थशालमें गुप्तचर 
विभाग की जो महान्‌ व्यवस्था लिखी हुई है उसे पट्कर यह निष्कपं निकलता 
हैकरि इस विधाय की जो उच्चस्तरीय व्यवस्था प्राचीन भारतम थी वह्‌ भाज 
के उन्नतिणीत युगमेभीनतोभारतमेहैभौरन कही अन्यत्र । 

चन्धगुप्त का शासन जैसा किएक महान्‌ सभ्यदेशकादहोताहर्वसा 

था! कपि की उन्नति का प्रबन्ध, भौपघालयों की व्यवस्था, मकाल, महामारी, 
अग्नि, वर्प आदिते सुरक्षा का प्रबन्ध अति उत्तम रीतिसेधा। दीवानी 
जौर फौजदारी अदालतों का जितना उक्तम प्रबन्ध उस काल मे था उतना भाज 
उन्नतिके इस युगमे भीनहीदहै। भाजकी तरह कर्म॑चारियो गौर मयि- 
कारियोमे उस समय श्रष्टाचारक्तर्ईदनथा! धरूसलेनायौर देनादोनोदही 
पापसमन्ने जानेथे। कुछ दतिहासकार दण्ड विधानकी कठोरता के विषयं 
को लेकर मोर्यकालीन शासन पद्धति की भर्त्सना करते ह । परन्तु यह उस 
दण्डनीतिका ही सुपरिणामथा किउष समयके भारतमें मपरार्धोकी 
सख्या वहते क्म होती थी! यद्यपि कानून मे संद्धान्तिक आधारो पर 
दण्डनीति कठोर रक्खौ गई थी तथापि व्यवहार मँ कडार का प्रयोग कम होता 
या। बहुत से अर्वाचीन इतिहासकारो का भी यह्‌ मत है कि चन्दरगुसत मौर 

अशोक के शासनकाल मे प्रना जितनी गान्तिके साथ जीवनं व्यतीत करती 

यी उसका शतांश भो साज योखवालोको प्राप्त मही दै छास्तकौपोकौन 

कदे 1 भारतवासियो के तत्कालीन जीवन का चिध्रण स्टैवो नामके एक 

महान्‌ सेखक ने बड सुन्दर दद्धस्े किया है वह्‌ लिखता है, “भारतवासी 

केवल यज्ञो के भवसरपरही सुरापान करते है अन्य थवसरो पर नही, सत्य“ 


२१६ ] प्रा्तीने भारते ह्र राज्य 


आचरण ओौर प्रशा पतिन भारतीय हिन्दुजं का एक व्यापक गुण था । उस 
समय कै भारत वास्षियो मे कमी तेन-देन आदि के चिपयोमें भुकदमे वाजी 
नही होती थी । ईमानदारी मौर वचन निर्वाह यदा तक प्रचलितये क्रि लोगं 
तेननदेन के मामलोमे सिखा पठीके कायतनये) सौदे बहुधा जुवानीहो 
जाति धे ।" हिन्द सच्राट चन्दरगु मोयं के शासनकात का वर्णेन करते हए भी 
चन्दराज भण्डारी ने यपनी पस्तकमे तिवादहै रि, "उस मये लोग 
विश्वास के महृत्व को जानतेये, ध्मके रूप को समभ्तैये तथां सत्य 
के सौदयं परमूग्धये। चोरी वगैरहका यहहालथा क्रिलोग माल तताल 
को अरक्षित अवस्थामे विनाताते कूजीके छोड जतिथे। न कोई किसी 
पर अन्याय करताथा भौरन कोई किसी के अन्याय को सहन करता था) 
सत्य घामिकता का बहुत आदर था । चन्द्रगुप्त की कम॑ठ्ता, विवेकंशीलता 
तथां धामिकशीलता का भ्रतिविम्ब उसकी जनतां पर पडा ।“ 


वास्तव मे मौयंकालीन हिन्दू शासन अत्यन्त सभ्य, सुसस्कृत भौर श्रे 
श्लासनथा। जो लोग माधुनिक योरपीय लासन पद्धत्तिको सवेंशेष्ठ मानते 
है उनकी मान्यता कौटिलीय अरथंशास्न मे वणित विशाल हिन्दू पद्धत्तियो का 
अध्ययन करे के वाद श्रमात्मक सिद्धे हो जाती रहँ अर्वाचीन कोईभी 
विभाग एसा नहीहै जौ उसप्ते भी यधिक व्यवस्थित भौर परिष्कृतेरूपमे 
उस काल मे विचमानन दहो । मौयंकालीन शासन प्राचीन दिन्द्र मादर्शो भीर 
परभ्परामौका प्रतीकथा। जनतामे तो चरिव्र बल उस समय अत्यन्त 
उत्कृष्ट था। 

चन्द्रगु्ठ ने अपने बाहुबल ते भारतव्ं के समस्त छोटे-छोटे राज्यो 
को एक सूत्र मे सगठिति कर दिया । भपने अदरवं शौर्यं से ही उसने विश्वव्रिजेता 
सिकन्दर के जीते हूए प्रान्तो कौ अपने अधिकार मे किया । यवनराज संत्ूक्स 
को पराजितं कर अपने राज्यकी सीमाओका विस्तार भारतके बाहूरभी 
किया} चन्द्रगुप्त के शासन काल मे भारतीय लोगो के भीतर एक क्रान्तिकी 
भावना का उदय हूभा । वाह्री णलु मे देश की रक्षा करना एक पुनीत कायं 
समस्रा जाने लमा! शतान्दिो तक पारस्परिक युद्धम रत रहनेके वाद 
भारतीय राजा लौग पहिली बार राष्रीय भावनाो से अभिभूत होकर चन्द्रगुप्त 
को समस्त भारत का सश्राट मानने को उद्यत हुए 1 


मौंकालीनं भारती दशा [ २१७ 


सम्राट विन्दुसार 


सम्राट चन्द्रगुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र विन्दु्तार राज्य्घिहासन पर 
माख्ढ हुभा 1 विन्दुसार ने अपने शासनकाल मँ दक्षिण प्रान्त कौ जीतकर 
जपने पिता के छोड हुए साभ्राज्य मे भिला दिया । विन्दुतार के शासन-काल 
मे भौर कोई उत्नेखनोय कायं नही हया । यदी कारण है कि मौय साम्राज्य 
के इतिहास में चन्दगुप्त गौर शौक का ही नाम मधिक घाता है । दक्षिणप्रान्त 
की विजय ही विन्दुसार के गौरव के लिए पर्याप्त है, कारण इससे पूवं दक्षिणमे 
आं परौ तरह न जम पायेये। कुष एतिहासिक कहते ह॑ कि दक्षिणको 
चन््गु् ने जीतकर सपने साघ्राज्यमे भितालतियाया) विन्दुप्नार ने अपने 
पितासे प्राप्त साञ्राज्य पर बडे उत्तम दद्ध से णासन किया । मपने पच्चीस 
वपेके शासन काल में उसने चन्द्रगुप्त की जमाई हुई नीव को चिल्ल शिथिल न 
होने दिया अपितु उपे भौरभरी सद्द वनानेकीचेष्टाको! उसने एसा वायु 
मण्डल निमित कर दिया जिसके कारण भविप्यमे उसके पत्र अशोक को 
साश्राज्य कौ उन्नति क्रमे का मच्छा मवसर मिला। उसके राज्यमें साम्राज्य 
की शान नीति, धामिक नीति भौर सामाजिक नीत्ति प्रायःवही र्हीजो 
चन्द्रगुप्त कै शासन कालम थी। 


सम्राट विन्दुसार के समयमे भारत के मन्तर्यषटीय सम्बन्ध विकसित 
हए । चन्द्रमुत के समय मे परस्विमी देशों के साय भारत का जितना व्यापारिक 
सम्बन्ध था वह्‌ भव उससे वहुत अधिक बदु गयाथा। उसतकालमें दूसरे 
देशो के साथ बापस् म दूतो का-मदल वदल हुभा कर्ता था \ मेमास्थनीज 
के वाद सँल्छूकस के पुत्र एण्टीभोकस ने अपना नवीन दूत समूह्‌ सम्राट चिन्दुसार 
कै एजदर्वारमे भेजाथा। इससे प्रकट होता है करि उस समय भारतव्ं 
का दूसरे देणोके साथ वड़ा गहन सम्बन्धथा। सप्राट बिन्दुसार ने मूनान 
नरेण एष्टीमोकेस के यहाँ से चे तत्व ज्ञानी दार्शनिक बुलवाये । 


सम्राट विन्दुमार २५ वपं तक्‌ शान्तिपूर्वक राज्य करके ई० पू० २७३ 
मे स्वर्भवासी हए + 


सश्राट अशोक 

संसार के इतिहास मे सशोक की प्रयम श्रेणी के सम्रारो मे गणना है 1 
धर देतिदासिकों का मतर कियणोकके समान दूसरा सम्राट विदवङे 
इतिहास मे नही हमा । देति्ासिको ने सामान्यतया अशोक की तुलना विदव 


के महान्‌ सत्नाट णार्लमिन, अक्यर बौर सीज्रसे की है। मपोकः णासकोमे 
सप्रतिमेय धा। 


॥ 


२१८ ] प्राचीने भारत में हिन्दु रज्य 


वौदध ग्रन्थ अशोकावदान प्रायः अशोक की जीवनी से सम्बन्ध रखता 
है । भशोक के पिता महाराज बिन्दुसारको एकं ब्राह्यणने अपनी कन्याजो 
अद्वितीय सुन्दरी थी उनकी वधक रूपमे प्रदानकी थी। महाराजने उसे 
भपनी पटरानी वनामा था गीर यौर उससे उनके दो पुत्र हुए (१) अशोक (२) 
सीताशोक । महाराजकी पहली रानौसे भीएक पृत्रथा जिसका नाम 
सुसीम था । 

महाराज विन्दुसार ने अशोक को उत्तकी युवावस्थामे तक्षशिलाका 
उपद्रव शान्ते करे भेजा था। उस समय तक्ष्िलामे क्मीर, नैपाल तथा 
हिन्दरकुश पंत तक का प्रदेश भाधुनिकं भफगानिस्तान, वलूचिस्तान, पजाव 
मादिमभिला हा था। अश्ोकने विना युद्ध क्रिये हए भपने कौशलसे 
विद्रोह को शान्त कर द्विया । वह्‌ करई वपं तकत तक्षशिला मे राज्य प्रतिनिधि 
रहा । उसने तभशिला के महाव्रिद्यालय की जिसमे देश के कौने-कौने से विदार्थी 
गण विद्याध्ययन करने अते थे वडी उन्नति फी । उस समय आायुरकेद की शिक्षा 
मे तक्षशिला का विद्यालय विश्वमे अद्वितीय था। सशोक के उत्तम प्रबन्ध 
भीर उत्तम शासन से महाराज विन्दुसार उस पर हुत प्रसन्न हुए भौर उन्होने 
सुसीम को तक्षशिला भेज दिया ओर म॑शौक को भपने पास बुलवा कर युवराज 
चोपित कर दिया) कुठ समय बाद महाराजका स्वर्गवासदहो गया भौर 
मन्धि-मण्डल ने अशोक को सश्राट घोपित कर दिया । 
कलिङद्धं देश से युद 

कलिद्ध देश का राजा हिन्द धर्मावलम्बी था मौर बड़ा गक्तिशाली 
था राज्य व्िहासन परर वेठनेके कुछ समय वाद भगौक ने उत्तते भधीनता 
स्वीकार करने ओर वौदधमं अगीकार करने को कहा । राजा नै उमा उत्तर 
उपेक्षापूर्वक दिया जिसे भशोक्र वहूत र्ट हुआ भौर उसने एकः वदुत बड़ 
सेना लेकर कलिङ्ग पर चडाईकरदी। लगमग चार माप्त तकृ युद्ध चलता 
रहा । युद्ध दी विभीपिरामे भनेक वदहूमून्य जीवनी कौ भानि हो मर्ह । तेना 
मे महामारीभी कमी! कटे दइसवुद्धमे सावो भनुष्योका मदारदो 
गया । विजयौ तो धोक कौ प्राप्त हई प्ररम्तु युद्ध के विनायकारी परिणामो 
बा अशोङके कमत हृदयं परेयडा गहरा प्रभाव षडा मौर उन्टोनि कभी 
भविष्यमे यदधन करने का प्रण स्पा जिमक्रा उन्टनै भ्त तक्र निर्वि स्िया। 
उन्दोनि सपमी शेष आयु पश्चाताप सौर घमं प्रचार मे व्यनीतकौ तया निम्न 
सिचित धोपधा निपिप्दक्ी। 

वा्ताविक्‌ विजय वद्‌ है जो मनुष्य अपने उपर धर्मवतमे प्राप्त करता 
1 तसवारढेयलरेदेणोको जीतन यर विजय प्राप्त कना राजनोका 


मीर्वकालीन भारती दशां [ २१६ 


यमे नही दहै} यदि विवश होकर राजाको युद्धकरनाभी षडेत्तो उस समय 
उसे धवं भौर सहिष्णुता से काम तेना चाहिय । वास्तविकं विजय वही है 
जो धैयं गौरधमंसेकी जाती दै।'' 


कलिद्ध निजय के वाद पाटलिपुत्र्मे एक विराट सभा हुई जिसमे 
अधीनस्थ राजा ने अशोक को देवाना प्रिव प्रियदशिन्‌" अथि देवतां के 
प्रियदर्णीक्ौ उपाधिदी भीरयउस सभामे सम्राट अशोकरने घमं प्रचारमे 
अपना सारा जीवन व्यतीते कले की प्रतिज्ञा की। 


सम्राट अशोक के कई विवाह हृए भे परन्तु चाकूवाकी भौर असन्विमित्रा 
नामकी दो रानियो का उस्तेख ही मिलता है। चाहवाकी बडी धर्मात्मा 
थौ! बृद्धावस्था मे मसन्धिमित्राक्रा देहान्तद्ो गमना मौर मशक मे एक 
पोड़शौ से विवाहं कर लिया । यह्‌ रानी चरित्र हीना तथा विपयासक्त थी । 
वद्‌ अशोक के ज्येष्ठ पुत्र कुणाल पर भासक्त हौ यई भौर उसने उससे विषय 
याचना कौ, निसे कुणाल ने अस्वौकार कर दिया । इस पर उसने पड्यन्त्र कर 
उसकी ओले निकलबाने का यत्त किया । सग्राट को जव यह्‌ रहस्योद्घाटन 


हेमा तो उन्दने जीते जी रानी को मग्निमे जलाकर मार उलिनेकी 
भाज्ञादी। 


धर्माचार मे लिप्त होते हृए भी भशोक की शासने नीति न तो कमजोर 
थी मौर नें उन्होने शासन-व्यवस्था की त्तरफ से मपना ध्यान ही कम किया । 
चन्द्रगुप्त मौर चिन्दुसारके सटश उसके राज्यमे भी अदालती नियम गौर 
पद्धति वही ये । अशोक के शासनमें प्रजा बहुत सुखी ओर समृद्धथी। 
इक्तालीम वपे फे राज्य शासन की लम्बी भवधम कभी कोई उपद्रवन्‌ हुषा 
था। करिसीभी प्रदेशमे किसी विप्लव भथवा विद्रोह का उल्तेव भी मही 
मिलता । यहे चासन की उत्तम नीक्तिक्रा प्रमाणहै। बणे ने याज्यफे 
सविकारियो नौर कमेचारसियो को आदेश दे सक्ेथेकिवे स्थान स्थाने पर 
सभां करके जन्तामे नीति, चरित्र भौरधर्मंकी चर्चा केरे जिसते प्रजानन्‌ 
भपराघी प्रवृत्तिमो से चर्चः रोज्याज्ञाजो का पालन करं भौर गुद्जनोका 
सम्मान करे! सत्रारकी गआनाथुी कि इस प्रकार की शिक्षाया प्रचार सव 
सम्प्रदायो ओौर राञ्यपरिवारके लोगोकोभीहो बौरसवपरटृष्टिरक्छी 
जाय} उत्लद्धन मौर उष्ठद्भूच्तता को भ्रथय नही दिया जाता था} मपरा्ो 
की संध्या वहु घट गई थी) 

अशोक के काल मे आयुं पद्धति क महती उन्नतिं हई ¦ भौपघालय 
न केवल देश भे अपितु समस्त यूनान मौर एशिया के प्रदेणों मे सुलवाये गये । 


न 
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सडक पर पीपल भौर भाम कै पेड लमवयि गये । एक एक भील पर 
कए खुदवाये गये धर्मशाला ओर सरारये भौ बनव गये। चटानोँको 
काट कर भनेक बड़े मन्दिर गौर भवन बनवयि गये \ अशोक के राजप्रासाद 
का उल्नेख फाह्याने ने क्या ई जो चन्द्रगुप्त द्रितीय गृप्त सभ्राटके काल में 
भारत जाया था। उसका कहना है कि पाटलिपुत्र मे मणोक का राजप्रासाद 
मनुष्यो द्वारा नदी देवता द्वा रा निर्मित है। उच्च वास्तु कला ओर मीनाकारी 
के नमूने उन भवनो में भारत की प्राचीन कलाका चित्र प्रस्तुत कर र्हैये। 
भारत के शित्पकारो की महान कला इन भवनों मे दृष्टिगोचर होती थी । 
जोक ने सहसो भवन्‌ निर्माण कराये । सश्राट ने अनेक विशालं बौद्ध 
मन्दिर ओर विहार दनवाये । अशोक के समयके एसे पाषाण के स्तम्भ मिते 
है जिनकी ऊंचाई लगभग ५० फीट मौर वजन करीव ५० टन है। उनकी 
पा्तिश मभी तक नही भिटीहै ओर माधुनिक इंजीनियर लोगमभी यह्‌ नही 
बतला सक्ते कि व्ह पालिश क्रिस प्रकारकीथौ। सारनाथके अशोकके 
सिहाङृति सिरो से कारीगरी का मनुमान लगाया जा सक्तारः 


आरम्भ मे सम्राट अशोक जेन-घमं को मानते ये } कारण चन्द्रमुभ भौर 
विन्दूस्ारकी सुचि जैनधर्मकी भोर थी । कुष्ठ लोग उन्ह वेद मतावलभ्वी 
मानेनेकी चेषटाक्ररतेये। यद्यपि वौद्ध घौरजैन प्रचारकोने दिन्हूधमंके 
भ्रति वहत चिपवमन कर दिया धा तथापि भारतीय जनताके हृदयो मे इन 
धमो के प्रति कभी पक्की धार्णार्ये नही वनी थी । इननदीन धर्मोकी पक्की 
जडं कभी मनद्रूती से न जमने पाईथी। सश्राट मशोकके बौद्ध धमं कां 
मनुयायी होने के परचाद्‌ ही वौद्ध धमं की यधिकः उन्नति हई थी । उन्टनि 
जवसे बौद्ध मत स्वीकार किया तवमे ही तन प्रन धन से उसका प्रचार करना 
आरम्भ कर द्विया । इस परिणाम स्वरूप पर्चिमी एरिया के बु भाग को 
छोड समस्त एणिया मे इस धमं का प्रचारहो गया । वौद्धधमं म दीक्षित होने 
केः वाद सन्राट स्वय २।॥! वपं तव वौद्धभिधुके वैषमे रटै। उन्हनि मिश्र, 
स्याम, मैसीटोनि्या, लका सौर दक्षि भारत कैः स्वनन् रा तरं धमं प्रचारः 
भेजे 1 दमक भर्तिरिक्त निय्वत, दिमालय कै प्रान्त, दिनदरकुण के प्रान्त, कावुल 
कयै उपत्यका, भान्धार, अौर यवनं देणोम भी यौद धमेंका प्रचार स्पा) 
प्रमि श्निहामं तेखक्र अनयेस््नी लिखता दै, ““मुमवमान धमं कै प्रारम्भके 
पूर्वं सारे मध्यएणियामे वोद धमना दृआथा। ईराक्‌, ईरनि, ष्, 
स्याममारि देणोमेमी बौदधर्मका गह्ग अस्र पृष्टुरटाथा 1“ सकामं 
बौद धमं का प्रवारक्रनै अनोकका भाद मैन मोर उसको पुधो संघमित्रा 
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गयौ । महन्मे सारा जीवन लमा हौ वौद्धधरमके प्रचारसमं लगा 
दियाः। आजभीलोग लकाम मदैन्दरकी पूजाकसते है । पेगू मे भी जिसको 
पिते स्वर्णं भूमि कते ये मशोक ने प्रचारक भेजे । दक्षिण कै स्वतन्त्र राज्यो 
मे अशोक ने यनेक मन्दिर ओर विहार बनवये। सघ्राट ने भपने जीवन-कालि 
भे बौद भियो कौ एक विशाल समा बायोजित की जिसमे उपयुप्ताचायं भादि 
चौद्ध धमं के महान्‌ भिक्षु उपस्थित हुए । 

अशोक वेः शिलालेखे भौर उनकी धमलिपियों मे उनके सिदान्तो का 
पर्णं परिचय मित जाता टै । उनके मुष्य सिद्धान्त भहिपा, सत्य, पवित्र 
जीवन,. वड भौर धमण प्राह्मणोका सम्मान आदिहै। पिते राजकीय 
पाकशाला भे प्रतिदिन सरदल्लौ जीवोकी ह्या होत्तीधी ओर सघ्राटके 
चौद्ध धरम ग्रहण करनेके परदचातु धी दोमोरमौर एकहरिण मारेजतेये 
परम्तु भने भासिनके १६ वषंमें उन्दने जीव हिसा कतर बन्द करादी 
आौर स्वयं भी शिकार बेलना छोड दिया । भहा के वाद दूसरा सिद्धान्त 
सत्य प्रेम धा । सहिष्णुता प्रत्येक व्यक्तिके लिए मादशं सूपे ग्राह्यथी। 
प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्यथा कि वह किसी दूमरेकी उपासना कौ रीति 
मौर विश्वसिम वाधकेन वने। निष्कपं यह रि सव धमो का भूल सिद्धान्त 
व्यक्तियों को शुद्धाचरण की योरे जाता था। तीसरा सिद्धान्त धा गुरुजनं 
को पूरभे सम्मान । यदि कोई व्यक्ति गूरजनोंका अपमान करतार तो वह्‌ 
दण्डकाभागीदहोताहै। 
साभ्राज्यं 

अशोक के साभ्राज्य का विस्तार इतना मधिक हुआ उतना शायद ही 
किसी मन्य सख्राटका हआादहौ\ उत्तका सज्य उत्तरम हिमालय भौर 
हिन्दुकुश पर्वत तक था। सारा अफगानिस्तान, वनूचिस्तान, सिन्ध उ्तके 
साभ्राज्य के अन्तर्गत था) कर्मीर, नपात, स्वात प्रान्त भी इसके साग्राज्य 
मे सभ्मिलितये। कद्मीर की राजधानी श्रीनगर को स्वयं सम्राटने वसाया 
था) नैपाल मे भी ललितपुर नामके एकः नयरी वसाई गई थी ! यह्‌ काठमाण्डू 
सेतीनमील दुरडहै। सश्रटकी पत्री चारूमतीने अपने पततिके स्मारक 
स्वरूप देवपाटन नामक नमर नैपालमे बसायाथा। पूवम सारा वगरल 
अशोकके साग्राज्यमे सम्मिलित या। दक्षिणम कलिद्ख, भान्ध्र मौर पूर्व 
किनारेका मारा दक्षिण प्रान्त अशोक के माधीन था) केवलं चोल, पाण्ड्य, 
केरल पुत्र भौर सतिय पूत्र, अशोकके साश्राज्यके बाहरये। इस विशाल 
साघ्नाज्यको अशोकने केईदमागोमें विभाजितकरदियाधा1 भिन्न-भिन्न 
भागों मे एक-एक राजग्रतिनिधि - शासन कर्ता था । एक राज्यप्रतििं 
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गदरल, दमस कदि कै अलर्यत गोपती पे, तीकय तमनेन भौर सौधा 
सशनदेधि गताया दन्तो गतवण्ये द अपरा भन्ाट 
के दून (्लाग दत नोत ण्ठा कण्ठेच) 

हनाम रहे वयद ग्ट अतोरमे पौरिको ताकौ । 
मै मम्‌, नुरदमो (नम्यम्यान दाव कमार) श्िनिदण्नु (कन पृदधरे 
पवि भुरोपन स दतदाती). भग्ना (गिगोकर पदमे गप्रपम उदन 
विपापो गय । गोग्नादने पाद्ग्ती भौर गरंग बुर नपा षय । बुरपय 
भे भपरानमगुदधतो ते नदा हापा । परान द्रुलिलगग् रतै दष 
ममी रातामो सौद य । माते तवा मन्य ग्दानो करभक म्तमप भौ 
शिताम किरि करदा भया + कायो ते रातातःत, चमं प्रपाण, 
धमं निदान्त, तौरा भारिका प्यननिकाचा) 

अगोहषा शामन मृद, उदार भीर म्याप मुकःषा। व्रयामेदट्दृ 
गतमनिः स्याम । योश का ४१ वयते त्रे लामनके याईईमाने 
२३२ दपं पूपं देटावमाग ति वया + 

अगोकने जनु-जीषनक्य पप्रनव्नापा। येगोक्टोये यही भयते 
ये) द्म पदात शग्याटके रायाम मे डिना धमं प्रषार्‌ हमा उनना गभी 
पमी राप्राटरेैः कतम नहूमा। ४१ वे सप्ये शमनजासमे को 
उगद्रवनषटभा) दण्ड विधान कटोरभा नमरो मासोषना षो भई) 
परन्तु ह्मी के वार्य शवंन पानि भौ, अराजकता देखने कौभीन 
मिनती पी। 

दैवनाभो केः प्रियद्ग की भाश: “मेरे राग्यमे र्व॑व धर्मयुत, 
राजु मौर मगरो राग्पाधिकारी ५ वपंमे एक यार एर घभामरे मौर दस 
प्रपर कौ धर्मं शिक्षाक प्रचार रे। 

"अपने मात्ता-पिता, मिपो, गगियो मौर सम्यन्ियो कौ धर्मयुत शेवा 
करना भज्छा ओर उयितदै। प्राहयाणो भौर श्रमणो ए चिभादेना, प्राणिपो 
मेः जीवन फा शत्वार करना, भीर भपय्यय तथा पटुवचम सै वचना मच्छा 
भौर उचित दै।" 

जफणोफ कौ राजाज्ञां समस्ठ वेदाकी सारकूपरहै+ सश्राट अशोक 
सस्ति के महान्‌ निर्माताये। उन्होने स्वरथ प्रम्परामो की स्यापना षी । 
हन अर्यो मे अशोक भप्रतिपं एवं भद्वितीयये। 

एका राजाज्ञा श्र प्रफारथीः: भेराकफर्तव्य यहद कि रिक्षाद्ारा 
लोगो का उपकार कष । निरन्तर उद्योग ओर भ्याय का उचित प्रव्ध सर्व 
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साघारणके हितकी जडहै। इससे मधिकं फलदायक कुछ भी नही है । 
मेरे सव यत्नोंका उदद्यरैकिःर्यै सर्वं साधारणकेच्छणसे मुक्त हो जाङ़। 
जर्हां तक मुञ्गसेहो सकेता है मै उन्दे सुखी करने कां प्रयत करता हरं ओर्‌ 
चाहता है किभविप्यमें भी स्वगे मुख प्राप्त करे । भविप्यमें मेरे पुत्र मौर 
पौवर सवंस्ञाधारणकै सुखमे रत रहै ।, इसी उदेश्य से मैने यह लिपि 
खुदवाद है । 
धर्मं विजय 

अशोक के पडौतियो मे यवनो के राना पष्टी ओकस, रनम, एष्टी 
गोनस, मैडीी सादि ये । इन सवने अप्णेक के सिद्धान्ते को च्यानसे मुना 1 
दक्षिणी चोल, पाण्ल्य, केम्ोजो, नामपन्ति लो, यान्घ्र, पुलिन्द आदिने 
अशोक की शिक्षामो पर सहमति प्रकट कौ । त्रलवार की विजयसे धमं विजय 
सधिक महत्वपूरण है । छव्वीसवें वर्पमे २५ बार बवन्दियों को राज्याभिषेक 
के भवसर पर मुक्त किया गया एसा एक शिलातेख में निवा है । रज्जुको की 
नियुक्ति हजारों कौ संद्यामें इसतिएु की गर्द कि प्रजाजनोमे धार्मिक 
विचासेका उदयहो।! धामे वगीचे, कुए, माधे-माधे कोषकी दूरी पर 
मनुष्यों मौर पशुम केः लिए घममंशालाट्‌ वनवाई गई 1 
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अन्तिम मौयं राजाों कै समयमे मगधसाग्राग्यके दरके प्रान्त 
सव अलग हो गये! साघ्नाज्यका भाकार बहत काले धटताजार्हाधा 
गौर घटते-घटते वह्‌ यव मग तक हौ सीमित रह्‌ गया था। वृद्दथ अन्तिम 
मौय राजा था । उसकी समस्त सेना के सामने वृहद्रथ का उसके सेनापति 
पुष्यमिन ने वव कर दिया मौर राज्य का जधिकार मपने हाय में लै निय! । 
रसा प्रतीत होता दै कि उसने यह कायं सेना भौर प्रजा दोनोदौ सद्मनि 
सेकरिया। 

राजा वृहुदथक्य वध इस प्रकरे किनि कारों वघ छमा टमृपर 
भका डालना आावद्यक है । बृहद्रथ की हत्या भौरयोततर काल द्ग मामायिकः 
दशा पर गहरा प्रकाण डलतौदै। तथ्य दुख इस प्रकार ह| यवनो कं 
अक्रमणो से भारतीय जनता त्रस्त हौ उदी थी । राजा सौग बौद्ध धरमिलम्बी 
सथवा बौद्ध धमस प्रभावितये। वे लोग अटिसावादी 
धमं राद की सुरक्षा मे बाधक या। शान्तिकालमे 
म व्यस्त रहना कुछ समश्य मे भा सक्ताथा परन्तु 


ये. सौर नक्रा म्द 
रानार्यो का धामिकिद्र्न्य 
भवर व्रिदेनी वाक्रान्ता म्न 
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राजा देवभूति हुआ । वहं अत्यन्त भयौग्य, विलासी भौर कामुक था) वह 
किस्म प्रकार दस व्य॑तक शासन कणनेमे समथं हुमा तया दप ई० पूणम 
अपने भमास्य वसुदेव कै पडयन्त्रेसे मारा भया। हषं चरित मँ उत्ते है 
कि वसुदेव ने देवभरुति षो उसी फी दासी पुत्री द्वारा जिसे उसके पास स्वरी रूप 
मै भिजवा दिया गया धा मरवा दिया । इस प्रकार शु गवेश का अन्त हुभा । 


काण्व वज्ञ 

६८ ई० धू० मे मन्तिम्युगवंशी राजा देवभूतिकी हत्याके वाद 
उसका ममास्य वसुदेव स्वय मगध का यधिपति हुमा । पुराणोमे उत्लेय है 
कि वसुदेव काण्वे गोत्री ब्राहमण था। मतः उसका वंदा काण्व कहलाया। 
वसुदेव ने & वषं राज्य किया ओर उसके बाद उसका प्र भूभिभित्र राना 
हुमा । भूभिमित्र ने १४ वपं राज्य किया। भूमिमिन्रके वाद उसकापुत्त 
नारायण हासन पर वडा । उसने १९ वर्प राज्य क्िया। नारायणका 
उत्तराधिकारी उसका पुत्र सुशर्मा हया । सुशर्मा के शासन कै दसवें वषं 
में लिशुक नामके आन्ध्र नरेश ने मगध पर आक्रमण करदिया। इस युद्धके 
परिणाम स्वरूप सुदार्मा मारा गया मौर उसके अन्तके सायही काण्ववेशका 
भी पतनहो गया। पूराणोमे काण्ववशियो को प्रणत सामन्त लिखा है; 
काण्ववशियो का मगध के राज्यरसिहासन पर ४५ वेषं राज्य रहाभौर २३ 
ई० पूण मे उसका जन्तहो गया। इन ४५ वर्पोके काण्ववशीय शासनक्ा 
विशेष इतिहास ज्ञात मही है । 

पुराणो मे काण्ववधियोको शुग भरृत्यक्हाहै। पुराणोमे नाद 
कि शिशुकनेन केवल काण्ववश को समाप्त क्रिया भवितु शुकी भी वची- 
सुची शक्ति को नष्टक्रियाथा। इसे प्रक्टहोताहै ङि शुगवशीय राजागण 
देवभूति के बाद विदिशां राज्य करते रहै जव क्रि पाटलिपुत्र पर काण्व 
वशियो ने भधिक्ार जमा लिया था । एेसा प्रतीत होता है कि णिशुक ने पते 
विदिशा के शुःगवेशीय शासन का अन्त करके फिर पाटततिपूथ्रकी ओर कदम 
वद्राया भौर वहां के काण्ववंशीय राज्य का घन्त कर द्विया। 
परश्चिमौत्तर पारत का यवन राज्य 

मौर्यवश के पतन के वाद जिस समय मगथमे शुगवशका राज्ययथा 
उष समय पदिचमोक्तर भारतम यवनो कय शासन स्थापितदौ गयाथा1 
मधुनिक सफ़गानिस्तान कै उत्तरमे वल्ख कै बप-पासका प्रदेश प्राचीन 
कालमे वंक्टरिषायां वाल्हीक क्टलाताथा। भौय॑कालकेः प्रारम्ममे यटा 
सत्यूक्सके वके रादाराज्य क्रेय) परन्तु अशकक समयमेदटी 


शुग सातवाहन काल { २२७ 


वात्ीक इत वंशा के शासन से निकल गया । तृतीय शताब्दौ ई० पु के अन्त 
में वाल्हीक पर परूयौडेमस राज्य करतत था । १६० ई० पगमे गरुयोडेमसका 
पत्र डैभैद्रियसर वात्हीक का राजा हुमा । उस्ने १८३ ई° पू०भे दिन्दुकुश 
कोषार करे भारतः पर भक्रिमण क्रिया! गगरं सहितामे जिस यवन 
बाक्रमण का उल्लेख है उसका नेवृत्व सम्मवतः डमद्िसने हीक्ियाथा] 
हंमैद्रियस पंजाब को रोदता हया मधुरा, पंचाल मौर साकेत होकर पाटलिपुत्र 
तक जा धमका परन्तु उसकी अनुपस्थिति मे हुए बाल्दीक के विद्रोह ने उसके 
पव भारतमेन जमने दिये मौर उसे वापिस जाना पड़ा । उसकी मनुपरस्थिति 
भें यूक्रटाहदीज नामके व्यक्तिने वाल्हीक पर भपना भधिकार जमा लिया। 
युक्रेाइडज कै वास्टीक पर कन्ना कर लेने से भौर यवन सेनागों की वसुमित 
के हाथो पराजयसे डमद्ियव केवल गरधार ओौर मघ्यदेराके वोचकेभाग 
काही स्वामी रह्‌ गया बाल्दीकसे गाधारतकका भाग गूक्रोटादडीज के 
सधिकारमे भा गया। 


डमेद्रियस भौर भौर शक्र टाइ्डीज के वादं उनके कंश को अनेक 
निपत्तियो का सामना करना पड़ा 1 पुप्यमित्रधुगके हाथो उन्हकरारीहार 
खानी पड़ी तथा यूक्रोटादडीज की मृल्यु के बाद शको ने बाल्टीकं पर अधिकार 
कर लिया था। 


मौ्यकाल मे यवन प्रदेशों पर भारतका प्रभूस्वं था। अशौकके 
मभ्िलेवो से सिद्ध होता है कि उसके दूत उस समय समी यवन राज्योमे 
ग्येथे। मों साप्नाज्यके समाक्ष होने पर डमेद्वियप्न, मूक्रेटाइीज भौर 
मीनाण्डर कै विजय अभियानों कै फलस्व्प पंजाव पर्‌ लगभग टद्‌ प्तौ वपं 
तक यवेन शासन र्हा} इस काले इभेद्ररियस भौर यूक्रटादृदीज के वंशो 
कै तीस से अधिक राजायं के भिक्के उप्न्ध हए हु1 ञ्ढसौ वपंमे तौस 
राजभोकाहो जाना पुरा्णोके इस कथनका समर्थन करताहै कि यवनं 
राजागण प्रायः परस्पर वघ करके वसुधा का भोग करते रहेगे । 


स्त्रीणां वाल बधेर्नंव हत्वा नव परस्परम ) 
मोक्ष्यन्ति कलि देयेतु वसुधा रपाथिवास्तया ॥ 
वायु पुराण ६द-३द६० 
इन तीस राजामोमे सवसे प्रसिद्ध मीनाण्डरथा जो इमेटिियसका 
वंशज मालुम होता है । मीनाण्डर प्रतापी शासक या, उसके सिक्के कावुल मे 
मधुरा तक मिलते दै । भितनिन्द पन्ह्‌ नामक वौद्धम्रन्यमे मिलिन्द नामके 
राजा का वड़ा सरम्मानपू्णं उल्लेख है । यदह मिलिम्द ओर कोई नही मीनाण्डर्‌ 
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ही धा! मितनिन्दषन्टनैः शनुगार मिनिन्द मामक राजान बौद भिधरु नागेन 
रे वौदधर्भं विपयरः यनेक प्रदन पपि भौर उनका सन्नोपजनक उत्तर प्रा्ठ 
कर चौद धमं ग्रहण कर लिया! एक सनून्रुनिके अनुमार्तो मीनाण्डरने 
मर्हव पद प्राप्त कर लिया घा। उगके अमे मिक्कों पर धमिग (धामिकस्य) 
शब्द का उत्नेय टै । मिलिन्दप्न्हमे दम राजाी राजधानी चाकल का 
भी व्डा विशद धर्णनहै। इम ग्रन्य मे उस रागय शाक्त अनेक उयानो, 
तडागो, भग्य भवनो मीर राजमार्गो ते युक्तं धी 1 प्तूटाके कै यनुसार मीनाण्डर 
भपने म्पाय के सिए प्रखिद्ध या मौर उसकी प्रजा उत्ते बहत व्यार करतौ थी । 
उसकी भृत्यु के पादं उसफी भस्मीको भनेरुनगरोने मागाथा। मीनाण्डर 
का काल भौर उसे वणजो का अस्तित्वं विवाद कया विपये चने हए है । देषा 
प्रतीत होता है कि ई० पूण प्रथम शताब्दी के उत्तरद्धमे शकोकेहाधोँसे 


यवन राज्यका धन्तहो गया। 


शुगवशीय राजाओकौ सूची तथा उनका राज्यकाल 


(१) पृष्यमित्र 

(२) अग्निमित्र 

(३) वसृज्येष्ठ (सुज्यष्) 
(४) वमुमित 

(५) भद्र 

(६) पुत्तिन्दक 

{७} घोव 

(८) वख्मितवर 

{६} भागवत 

(१०) देवभूति 


१८० ई० पू०-- १४४ ई० पू 
१४४ १० ¶०--१२३६ ई० प० 
१३६ ई ¶०--१२द ई० प° 
१२६ ६० पू०-- ११६ ई० पू० 
११ ई० प०--११७ ई० पू 
११७ ई० पू०--११४ ई० पूर 
११४ ई० प--१११ ई० प्र 
१११ ९० पु०--११० ई० पू० 
११० रण प०-- ७ ई त 
७८० ९०-- ६८ ६० परू 


काण्व वंशीय राजाओं को सूची तथा उनका राज्यकाल 


(१) वसुदेव 
(२) भरूमिमिते 
(३) नारायण 
(४) सुशर्मा 


कलि सम्राट पारवेल 


६९५ ई० पू०--५६ ० पूण 
भ्र ई० प०-४५ ई० पूर 
४५ ६० प०--३३ ई० पू 
३३ ई० १¶०- २३ ई ¶० 


३६ व्यं 
८ वपं 
७ वर्यं 
१० वपं 
रे यथं 
३ वषं 
३ वधं 
१ वेषं 
३२ वर्प 
१० वपं 


६ वर्धं 
१४ वर्षं 
१२ वपं 
१० वं 


मायं सज्य कौ समाप्ति के समय जिस प्रकार सातवाहन ने दक्षिणमे 
ओर पुष्यमित्र शुगने उत्तर भारतमे अपना राज्य स्थापित वियारउसी 
` प्रकार कंलिग ( आधुनिक उड़ता} मे घारवेल का प्रादुभवि हुभा। खारवैल 
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दस युश बे राजनीति मे पना महृत्वपणं स्थान स्यता था! उतके समय 
के वहुरसे यिलातेख पाये जति हँ । अभिलेखो मे उसका महत्व अशोक के 
उपरान्त दरुमरे नम्बर फार! खारयेल चेरदिक्नतियोके राजवश काधा। 
सातवाहन भौर शुग ब्राह्मण वंमीय पे। चेदव के सोगौ का जनपदं 
आधुनिकः बुन्देलपण्ड या मौर यह्‌ सम्भव है किवे योग बुन्देनण्ड से फलिग 
(उड़ीसा) पहेवग्ये हों) 

' चारवे जैत था भौर वपं युवराज रहनेके वाद २४ व्पंकी 
अवस्था मँ उसका राज्यामिपेक हुमा 1 राज्याधिकरार तेनेके दूमरे व्ही 
उसने ष्णा नदी त्तकः पर्विम मे सेना भेजी । चौथे वपं फिरयुद्धं मरत 
हमा । उसने महारा फे सरदार भोजफःको युद्धमे परास्त क्रिया। चूक 

महारा लोग सातवाहन सघ्राट मौतमौ प्र सातर्कणिके धीन ये मतः 
खारेल का उन पर आक्रमण सातवणि कै विष्ड एक चुनती थी 1 उसने 
कटूभौर जनपदोको युद्धम प्रसस्त किया भौर राज्याभिषेक कै छठे वपं 
राजमयं यज्ञ करिया । 


खारवेलः कालके ब पूवं भारतम यवनो का क्रमण भारम्म 
हौग्याथा। येलोग मूनानीये परन्तु भारतीय इनको यवन कहतेये। 
डिमीद्रियसं (दिमेन्र, दिमित) के नेतृत्व मे उन्दने भारत के पर्चिमौत्तर प्रदेशो 
पर माक्रमण किया । ये भीत्तर जाते चले गये भौर इतने भीतर भा गये जित्तना 
सिक्न्दरभी नमाया था। यवनौके आक्रमणोका वृत्तान्त कालिदासने 
मालविकाण्निमिध्रमें क्रियाहै। इस प्रकारके वृत्तान्त गर्मसहिता के सन्तिम 
य्याय युगपुराण यौर पतंजलि के महाभाष्यमे भीँ । दिमेत्र कै जिसके 
विपयमे पुराणों में उल्लेख है कि उसने पाटलिपूत्र षर चडाई की, साकेत ओर 
मध्यमिकाकौ घेरा, वारवैलने पूरी तरह खदेड़ा। मध्यदेशसे यवनौको 
भगनेकाश्रेयखारवेलकोहै। 


उस काल मे भारतवर्षं पर यवनो का आक्रमण चह भरसे हुजा था। 
उप्त समयभास्तकी चारप्रमुड राज्य शक्तिर्या थी {-कललिगराज खारवेल 
र्-दुप्यमिव शु इ~मातवाहन वंशोय सातकणि यौर ४८-गणराज्य । प्रत्येक 
शक्तिशाली राजा ने यवनो कौ युद्धम परास्त चिया। इन प्रभुता सम्पन्ने 
शक्तियो ने उस काल मे यवन आक्रमणौ को विफल कर दिया । 


सातकणिके राज्यपरदोबार भाक्रमण करने भौर दिमेत्र यवन का 
मघ्यदेश से निकाल भगनेके कारण घारवेल उस समय की प्रमुख शक्तिके 
रूपमे था \ अपने राज्य कैः वारव वपं में खारेल ने उत्तर भारत की ओर 


२३० ] प्राचीन भारतमें हिन राज्य 


आक्रमण किया ओर पुष्यमितरशुगषो युद्धमे परास्त कर उससे थनेक भेट 
रतन मोती माणिकके रूपम स्वीकार की। पारवेत कै समयरे पौने तीन तौ 
वपं पहिले मगधके नन्द राजा नन्दिद्धनने लिशते जिनकी मू्तिका 
अपहरण किया था, खारयेलने उस मूति को पुष्यम्द्रिशुगसे वापिस लेकर 
कलिग में पुनः प्रतिष्ठापित की1 


सातवाहन राज्य 

सातवाहन राजा महाष्टरीयये। वे प्राङृतभाषी ये । पुराणौ में इनको 
मानध्रवंशीय लिखा है । इनके आग्धरराना कदलनि का यही कारण प्रतीत 
होतादै फिये आन्धमें होकर अये, अपवा इन्दोनि आन्धदेशक्ोो जीता 
भौर मषने राज्यम भिला लिया। सातवाहन वंशीय राजा ग्राह्यणथे। 
अनुशरुति के मनुसार वे मिधित ब्राह्मण मौर नागवशकेथे। उनके महाराष्ट 
रुथिरमें कु भिंश्चम भक्दय हृजा रैप प्रतीत होता दै 1 सातवाहन ही को 
केटी कही शालिवाहन लिखा है । इत वश कै राजाभों मे जिनमे ङु भारतीय 
सत्राट कहलाये चारसौ वर्प से भधिकः देश मे गौरवपुणं राज्य किथा। इनके 
राज्यमे देश सुख समृद्धिसे परिपूर्णं था। इस वश का राज्य ई० ध० दूसरी 
शताब्दी से दूसरी शताग्दी के मन्त तक रद्‌! । 

स्तिमुक नाम का राजा सातवाहन राज्यका संस्थापक था । दस्का 
समय २०० ई० पू०्था। सिमुकको पुराणो में शिशुक भयवा लिन्धुक भी 
भी कहते टै। सिक का भाई कन्द्‌ (कृष्ण) उसके बाद उसका उत्तराधिकारी 
हुभा। कन्ह्‌ के पीठे उतके पूत सातकणिने राज्याधिकारः ग्रहण कियः। 
सातकणि बडा प्रतापी राजा था । उसने महाराष्ट्र सरदार की पुत्री नायनिका 
से भपना विवाद किया। इस कारण उसका प्रभाव महाराष्ट्रमे व्याप्तहो 
सुया । उसने अपने रान्य भे चलाई मुद्रा पर अपने श्वसुर का नाम भी भृक्त्ति 
कराया । साकतकणि मे पश्चिमी घाट भौर कोक्णका प्रदेश भी भषने राज्य 
केषशमे कर क्िया भौर इस प्रकार वह्‌ समस्त महाराष्ट्र एनं कर्णाटक का 
एक छ स्वाभीदहोगया। कलिगराज वारवेल से असा किः उपर तिवानजा 
चुका है उते कुट काल तकं दवना पड़ा 1 उसने एक बार अश्वमेध भौर एक 
बार राजमरुय यज्ञ किमा। 

शकः महाक्षत्रप नहपान का राज्य ४०, ४२ वपं तक रहुमै फा उल्लेख 
मिता रै 1 नपान के सम्बन्धमे हजारो सिक्के पदिचम भारतम पायेग्ये 
है । गौतमी पुत्र सातवाहन सद्राट परातकणि ने नहपानं को भार कर उक्षके 
वदा के उम्मूलनं कर दिया। शक भक्रान्ताओकी शक्तिको नष्टकरनेका 


शुग सातवाहन कात [ २३१ 


प्रधाने शेय सात्तवाहन वंश मै प्रतापी सम्राटो बौर मालव भादि गणराज्य को 
दै । गौतमो पुत्र सातकणि ने दक्षिण, सौराष्टर भौर गुजरात कै शक महाक्षवपो 
का उन्मूलन कर णक्रारि सौर विक्रमादित्य कौ उपाधि धारण की । 


सातवाहन वंशीय राजाभौकी तीनपीद़ीद्टी प्रसिद्धँ । सातवण 
के वाद एवः शताध्दौ तक अनेक सातवाहन वणीय राजा हुए ! सातवाहन 
वंशीय राजाभोत्रे हात नामका एक राजा यडा प्ररिद्ध हुदै । उसने 
मराठी भपामरे सप्तशती नामक एक ग्रन्य लिखा । हालं प्राकृत भाषाक 
प्रकाण्ड पण्ड्तिथा। सरात्तकंणि केः पृत्र पुलुमायौ ने उजययिनी के महाक्षव्रप 
स्दरदामाकी प्री से विवाह किथा। बु समय पश्चाद्‌ श्द्रदामा भौर उसके 
जामात्ता पुनुमायौ मे भतभेदहो गया जिसके फलस्वरूप दोनों मे लङ्ई 
छिड गई । उस युद्धम द्ददामा विजयी भा मौर पुलरुमायी की पराजय 
हई । पुुमायी कौ मृद्यु कै वाद यज्ञश्री स्तातबाहन राजा हुमा । इसके 
परकादे इसत वेश मेँ तीन राजा भीर हए जिनके नाम है क्रमणः विजय, चन्द्रश 
मौर पुलुमायौ द्वितीय । 

शुग सतिवाहून युग मे एक सत्तात्मक केन्द्रीय शक्ति का अभावे था। 
जसा कि उपर लिखा जा चुका है भरत चार प्रमुख राज शक्तियो मे विभक्त 
था। एसी स्थिति मे गणराज्पौ को अपनी स्वतन्धता घोपित करने का सुअवसर 
भप्त दो गया । मालव, मौधेय, वुनिन्द, अाजुनायन, शिवि, लिच्छवि भादि 
भ्राचीन गणराज्यो का इत युग म पुनरुत्थान हा { विदेशी आक्रममकारियी 
से निपटने में इन्टनि भपू्ं कौशल भौर वौरता का परिचय दिया । ये गणराज्य 
भारतीय राज्य शक्तियो में अपना विशेष स्थान प्राप्त विये हुए थे । 
साहिव्य 

पराचीन संस्कत साहित्य के वहत से ग्रन्य इसी युग मेँ लिषे गये । बौद 
मरन साहित्ये यनेक प्रन्थोका भी दी कालमे सक्लन हभ) 
पतंजलि पृप्यमित् शुग के समकालीन ये । उन्होने पाणिनि की अष्टाध्यायी 
पर महाभाष्यं लिखा दै) इस महाभाप्यमे शुग कालीन भारतकी दशा 
के सम्बन्ध मं कुछ सुन्दर चित्रण है । महाभाष्य एक महाम्‌ ग्रन्थ है इसमे 
एयिनीय व्याकरण की यदी विस्तृत व्याव्याकी गह । 


स्मृति ग्रन्थोका निर्माणशुग कालेमे प्रारम्भ हुथा। स्मृतिये 
मनुस्मृति एके महान्‌ भौर प्राचीन ग्रन्थ है! एसा अनुमान है कि इस ग्रन्थ 
का निर्माण १५० ई° पू* हया या । दस्तक प्रवक्ता भाचायं भृगु था । नारद 
स्मरति के भनार सुमति भार्गव ने दस स्मृति का प्रवचन किया या। मनुस्मृति. 


२३० ] प्राचीन भारतम हिन्द राज्य 


आक्रमण किया ओर पुष्यमित्र णुगको युद्धमे परास्त फर उसमे अनेक भेद 
रत्न मोती माणिककेषूपमें स्वीकार की। घारवेत के समयसे पौनेतीनसौ 
वधं पटिते मगधके नन्द राजा नन्दिदधनने कलिगसे जिनकी मूतिका 
अपहरण किया था, खारेलने उप मूतिको पुप्यमित्रशुःगसे वापिस तेकर 
कलिग मे पुनः प्रतिष्ठापित की 1 


सातवाहन राज्य 


सातवाहूनं रजा महाष्टरीय ये । ये प्राृतमापी ये । पुराणो में नको 
मा्प्रवशीय लिखा है । इनके आन्धरराजा कहलाने का यही कारण प्रतीत 
होतादहै किये बआन्धमे होकर आये, अथवा इन्दोने आन्ध्र देश को जीता 
भौर अपने सज्यमे मिला लिया। सातवाहन वंशीय राजा ब्राह्मणये। 
अनुश्रुति के अनरुार वे मिधित ब्राह्मण ओर नाम्वेशकेथे। उनके महाराष्ट 
रुधिर मेँ कृ मिश्रण भवस्य हुभा एसा प्रतीत होता है ! सगत्तवाह्न ही करे 
कही कही शालिवाहन लिता है । इस वंश के राजाभो ने जिनमे करु भारतीयं 
सम्राट कहलाये चार सौ वर्थ से भधिकदेशमे गौरवपूणं राज्यं किया । इनके 
राज्य में देश भुख समृद्धिसे परिपूर्णं था! इस वश का राज्य ई० पूण दुसरी 
शताब्दी ते दूसरी शताब्दी के अन्त तक रहा । 


स्तिमुक नाम का राजा सातवाहन राज्य का संस्थापक था । इसका 
समय २०० ई० परऽ था। सिमुकको पुराणो मे शिशुक भयवा सिन्धुक भी 
भी कहते है । स्िशुक का भाई करट (कृष्ण) उसफे वाद उत्तका उत्तराधिकारी 
हा । कन्ठ के पीछे उसके पुत्र सातकेणिने राज्याचिकार ग्रहुण किया। 
सातकणि बडा प्रतापी राजा था। उप्ते महाराष्ट सरदार की पुत्री नायनिका 
से भपना विवाह किया । इस कारण उसका प्रभावं महाराष्ट्रमे व्याप्तो 
गया 1 उसने अपने राज्य मे चलाई मुद्रा पर अपने इवसुर कानामभी भक्ति 
कराया। सातर्कणिने परिचमी घाट मौर कोकण का प्रदेश भौ अपने राज्य 
के वशम कर लिया मौर इस प्रकार वहे समस्त महाराष्ट एवं कर्णाटक का 
एक छत्र स्वामी हौ गया। कलिगराज खारवेलसे जसा करि ऊपर लिखा जा 
चुका है उसे कुष्ठ काल तक दवना पड़ा । उसने एक वार अश्वमेध गौर एक 
वार राजसूय यन्न किया । 

शक महाक्षत्रप नहपान का राज्य ४०, ४२ वधं तक रहुनै का उल्लेख 
मिलता है । नहपान के सम्बन्धमे हजारो स्िकके प्विम भारतम षायेगये 
है। गौतमी पुत्र सातवाहन स्राट सातकणिने नेहेपान को मार केर उसके 
वंश का उन्मूलन कर दिया। शक भाक्रान्ताओकी शक्तिको नषटकरेका 


शस प्ातवाह्न काव [ २३१ 


प्रधान शरेय सातवाहन वंश के प्रतापी सप्राटों मौर मालव भादि गणया्यों को 
है । गौतमी पुत्र सातकथि ने दक्षिण, सौराष्ट्र मौर गुजरात वेः शक महाक्षक्पो 
का उन्मूलन कर शङ्गारि भौर विक्रमादित्य की उपाधि धारण कौ 

सातवाहन वंशीय राजाओ की तीन पीढी ही प्रसिद्धै! साति 
के बाद एक शतान्दी तकः अनेक सतिवाह्न वीय रजा हुए । सातवाहन 
वंणीय राजागोँमे हाल नामका एक राना वड़ा प्रसिद्ध हृादै। उसने 
म॑खरी धापा स्ठणती नामकः एकः ग्रन्य लिना! ह्व प्राकृत भाषाक 
प्रकाण्ड पण्डित था। सात्तकणि के पत्र पुलुमायी ने उययिनी के मदाधत्रप 
दरदामा की पुप्री से विवाहं किया । बु समय पश्चातु स्द्रदामा गौर उस्तकै 
जामाता पुनुमायौ मे भतमेदहौ गया जिसके फलस्वरूप दोनों में लड़ाई 
चिड गई। उस युद्धम द्दरदामा विजयी हमा भौर पृलुमायी कौ पसजम 
इई 1 पलुमायी कौ मृष्यु के वाद य्गध्रौ सरात्तवाह्न राजा हृभा। इसके 
पश्चात्‌ इस वश में तीन राजा मौर हूए जिनके नाम है क्रमशः विजय, चन्द्रधी 
बौर पुलुभायी द्िततीय 1 


शुग सातवाहन युर मे एक सत्ताट्मक केन्द्रीय शक्ति का यभाव धा। 
जसा कि ऊपर लिवाजा वुकाहै भारत चार प्रभुख राज शक्त्यो मे विभक्त 
धा। एेती स्थिति में गणराज्यो को अपनी स्वतन्यता घोषित करने का सुभवसर 
प्राप्त हो गया । मालव, यौधेय, कनिन्द, बाजुनायन, शिवि, लिच्छवि भादि 
प्राचीन गणराज्यो का इस युग्मे पुनरत्यान हमा ! विदेशी आत्रमणकारियो 
से निपटने मे इन्टोने मर्वे कौल भौर वीरता का परिचय दिया । म गणराज्य 
भारतीय राज्य शक्तियों मे अपना पिशेष स्थाने प्राप्त कियि हुए थे । 
साहिस्य 

प्राचीन संस्टृत सराहिव्य के वहत से ग्रन्य इसी युग भँ लिये गये । बौद्ध 
शीर जेन साहित्यके नेक ग्श्ोका श्री दसी काले सक्लन हुभा। 
पतेजलति पुष्यमित्र शुग के समकालीन ये । उन्होने पाणिनि की अष्टाध्यायी 
पर महाभाष्य विवाह इस महाभाष्ये गुण कालीन भारती दशा 
के मम्बन्ध मेँ कर सुन्दर चित्रण है। महाभाष्य एकर महान्‌ अरन्थटै हममे 
पाणिनीय व्याकरण की सदी विस्तृत व्याख्या की गई है1 


समृति ग्रन्थोंका निर्माणशरुग कालम प्रारम्भ हृमा। स्मृतियोंसें 
मनुस्मृति एक महान्‌ यौर प्राचीन ग्रन्थ है । दसा अनुमान दै कि शस ग्रन्थ 
की निर्माण १५० ई० पूण हुभा था । इसका प्रवक्ता याचाय भृगुभा! नारदे 
स्मृति के धनुसार सुमति भागेवने दस स्मृति के प्रवेषन किया था! मनुस्मृति 
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के वाद विष्णु स्मृति मौर याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई । मनुस्मृति मौर 
याज्ञवल्क्य स्मृति का भारतीय स्मृति ग्रन्थो में जो महत्वपुणं स्यान है वह्‌ 
मन्य स्पृत्तियो का मही । इन दोनो ग्रन्थौ के अध्ययनसे शुग गौर सातवाहन 
राजाओोके समयके भारतीय जीवन का परिचय उत्तम रीतिसे प्राप्त 
केर सकते है । 


महाभारत यद्यपि मौय कालस्ते भी परहिलेये इस जगतमे विद्यमान 
था तथापि अनेको मनीपी उसमे निरन्तर वृद्धि करते रहूतैये। शुग बौर 
सात्तवादून युगममे भी उसके बाकारकी वृद्धि हू ओर समयानुसार अनेक 
वृत्तान्तो का समावेश हुमा । इस युग मे सस्कृत भौर प्राहृत भापाभों में यनेक 
काव्यो सौर नाटको फी सचना हुई । सु्रसिंद्ध केवि भास ने प्रतिज्ञा यौगन्धरायण 
भादि नाटको की रचना दसी कालमे की । उसके ग्रन्थो को कालिदास भौर 
भवभूति की रचनाभो के समान समज्ञा जाता है}! चआचायं मदवघोप ने बुद- 
चरितम्‌ नामका मद्‌एकाव्य गौर अनेक नाटक लिखे । शूद्रक कविं जिसने 
प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिके की रचना कौ थी, सातवाहन वंश के राज्यकालमे 
हमा । नास्य शाख के लेखक भरतमुनि भौर कामसूव्र के रचयिता चायं 
वात्सायनमभी इसी युगम हूए } 


कालिदास संस्कृत साहित्य गगनं कै सवमे उज्ज्वलं नक्षत्र है 
कालिदास सर्वतोमुखी प्रतिभाके धनीये1 उन्टोने नाटके, महाकाव्य मीर 
खण्ड काव्य तीनोमै समान अधिकारसे उन्छृष्ट रचनादेकीरहै। इनके निवे 
हए तीन नाटक उपलभ्ध ह जिनके नाम है मालविकाग्निमित, विक्रमौदशीय 
भौर अभिज्ञान शाकुन्तल । ये तीनो दही नाटक अप्रतिम हैँ परन्तु भपनी सरमता 
सीर माधुर्यं कै कारण अभिज्ञानं शावुन्तल की गणना विश्वके सर्व॑शरेष्टनाटको 
मेदै। कालिदासके रधुवंश भौर कुमार सम्भवभी उष्ट्‌ मटाकरव्यदै। 
मेघदूत भौर ऋूनु महार नामक दो ण्ड काय्य कानिदाम की वेजोड रचना 
ह+ कालिदाम कौ बदृभूत बसना एत्ति, ्रहरनि पत सजीव दर्भन, भाषाक 
सरलना ओर प्रानतता, रमो भौर भावो कौ भभिव्यक्ति, मनोहारी उपमा, 
देय के विभिन्नभरूभागोक्ा मरकर एवं सामरानिक वर्णन यव क्रुष्ट ष्नना 
प्रितश्नष्य द कि उमने कविका वित्व केः मवे कविमो मे अत्यन्त उच्व स्थान 
बना दियादै। 


प्रात भाषाक भी यनेक प्रन्थोका दत युगम निरमा हूभा। 
सातवाहन रजा प्राणत भापाके प्रेमी मौर मर्टक्ये। मात्तवाटन गना 
हास स्वय एकर म्टान्‌ क्वि एदप्रन्यङ़ारथा । प्रत मापावातर्वो्िष्रकपि 
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गुणाव्व इसी काल मे हया \ संस्कृत साहित्य कौ तरह प्राकृत साहित्य की 
भर दरस गग मे हुत उन्नति हुई । 


पड्‌ दर्तन 
सांश्य योग, न्याय, वैगेपिकः, वेदान्तं भौर मीमांसा ये छः दर्शन 


भारतीय तत्व ज्ञान के आधार भूत िढान्त दै पटू-दर्शन ढा रूपरजो वतमान 
समय मे उपलव्ध है उसका निर्माण इसी गृण में हर्या 1 


इस युगमे विज्ञान, वयक भौर ज्योतिष शस्तरकी भी ब्रड़ी उन्ति 
हई १ चरकसदहिता का सेखक आचार्यं चरक भी इमी युग भे हुमा 1 महानु 
चिकित्सक नागाजुन जिसने वंचक ग्रन्थ सुश्रुतका सपादन करियाथा इसी 
कवल में हुमा था । नामाजुःन्‌ रसायन विज्ञान काभी उद्भट विद्धान्‌ था। 
उथोतिप शास्र क्रो प्रसिद्ध पुस्तक मर्गं॑सहिता की इसी कार्त मे स्वना हर्द । 
इसके लेखक गर्गयार्यं थे । गर्ग संहता मे यवनो के जाक्रमणो का उल्लेख है 


भोपवत्त धर्मं 


शुग सातवाहन युग कय ससे महत्वपूर्णं घटना बौद्ध धमं का हास 
भौर वैदिकः धमेका पुनश्ट्यान है। मनेक युद्धोभे इई रिसरासे भशोक के 
हृदयं भे प्रतिक्रिया उत्पन्न हौ गई यी} उसने शधर्मविजय' की नीति व्यवहार 
भँ लाई परन्तु उस नौतिकीपृष्ठभभिमे सप्राट मोक की विशाल वाहिनी 
थी । अशोक के शासनकालमें इस नीतिके द्वारा अनेक राज्य वद्ध धर्मक 
पालन करते हए अणोक का माधिपत्यं स्वीकार कस्ते ये । परन्तु मशोक के 
उत्तराधिकापियो के शासनं कालमे इस नीतिसे राष्टरमे सुरक्ता का यभाव 
हो गया। निवल राजा लोग केव धर्मं कै सहारे भत्ततायी बाक्रान्तामों 
को नही रोक सकतेथे। धर्मे विजयभी ९कं स्ट सेनाके साधारपर 
हीहो सक्ता था! रजा यदि सिर गुहा कर धर्म्नुष्नोकोदही कर्ता रद 
तो ञक्रान्ताभोसे रक्षा कौन करे) सनातन धर्म्मे तो रानाकेनलिषु यह्‌ 
नि्देशदहै किः वहे दिग्विजय करके अदवमेध यञ्च करे । अतः जनता को ठेमा 
धमजो चारोभोरसे देश को णलुविहीन करके भद्वमेध यज्ञ का प्रतिपादन 
करता हौ भधिक उपयोगी प्रतीत हमा 


रिंश पुराण के भनुार जनमेजय के वाद पुष्यमिद्र शुग ने अश्वमेध 

कटे परस्परा को पुनर्जीवित किया 1 मौत्तमी पुर सातकणिने दो वार अर्वभेध 
यज्ञ क्रिया) चौथी दतान्दी मे सप्नाट समुद्र गुने भी अनेक यश्च क्रिमि जिनमें 
सद्वमेध यज्ञ प्रधान था। समुदरगु से पूवे चेदिषंण के शकार्बो ठय 
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भारशिव भौर वाकाटकवणीय महाराष्ट कै राजाओने अश्वमेध यज्ञ करके 
यणोपार्जेन किया । 


अग्वमेध यज्नोका सम्पन्न किया जाना वौद्ध भौर जन धर्मों कै विरद 
प्रतिक्रिया स्वर था। भद्वमेध यन्न वदिक सस्छति के पुनशढार का 
प्रतीकये। 

बौद्ध मठो मौर विहारोमे भिष्ुमोका अव वेह स्वपन रहगया 
धाजोभशोकके कलमे था। भिक्षु भव भत्तसी भौर विलास्तीहो गये धे। 
पदिले तो भिक्षु लोग केवल परित्राजकदही होतेये परन्तु अव उनमेवब्राह्यण 
कषत्रिय, वैदय, शूद्र, चारो वर्णंकेलोगये। राजाश्रयं से भिक्षुभो मे भकर्मण्यता 
धर कर गई थी। भिक्ुणियो कौ सस्थाओमे दुराचार वढने लया । बौद्ध धमं 
की इस भवनत दशा मे मनुस्मृति द्वारा प्र्िषादित गृहस्थ धमकी समाजमे 
जो स्त्रियो के लिए बन्धनो का विधान है वह्‌ बौद्ध धरम के अन्तगंत भिश्चुणियो 
कौ दशाके प्रतिन्नियास्वस्यदहै। बौद्ध गौर जन धमं अरहसि प्रधानयेः 
महिता दशनसे राष्ट्र की त्रिंयाओमे नि्वंलताभा गई भीर पेसीदशा 
मेसमाजमे गीताके भदर्शोँको पनर्जीवित किया गया। पदेशौ आक्रमण 
की स्थित्तिमे श्री मदृभगवगीता के कमं योग॒ को अधिक मान्यता प्राप्त 
हुई क्योकि वहु समयानृव्रूल था । शुगमौर सातवाहन युगमे बौद्ध ध्म 
के हासका मुख्य कारण विदेशी आक्रमणो से उत्पन्न परिस्वित्तिथी। एक 
तो शुग ओौर सात्तवाहन राजा ब्राह्मण ये भौर दूसरे बौद्ध धमं की निष्क्रियता 
से जनता कराह उटी थी। 


परन्तु बौद्ध धमं भी चार दातान्दियो तक भारतका प्रधान धर्मे रह 
चका था। उसका कुठ प्रभाव तो इस प्रकार का हुभा कि जिससे वैदिक यु 
के जीवन भौर सस्कृति को पूर्णरूप से परवंस्वरूप पुन. प्राप्त न हो सका । बौद्ध 
मौर जैन विचार भ्रूलरूपसे नष्टनहो पाये) समाजमे यह्‌ धारणा ह्ईकरि 
या्तिक कर्मकाण्ड उपयोगी नही है भौर यक्त एव धामिकं अनुष्ठानो मे पशुम 
की वलि व हिसा भनुचित है । बुद्धं गौर महावीर के प्रोज्ज्वल चरित्रके कारण 
लोग निगुण, निराकार ब्रह्य के स्वाते पर वुद्ध ओर महावीर को भादशं पुरुप 
मान कर उनकी भूतियां केनाने लगेयथे ओर उन मूति्योँको प्रतिष्ठापित क्र 
बौद्ध मौर जेन धमं का अनुसरण करने लगे ये । बुद्ध भौर महावीरके स्थान 
पर दुग सातवाहन युगमे समाजने ष्यक मादशं पुच्प माना। हृस्ण 
आदर्शं वालक, आदर्शं तत्ववेत्ता, अदर्शं योगिराज मौर भादशं राजनीतिन्न 
ये। लोमोने उन्हे विष्णु का भवतार भाना गौर जिम प्रकार बुद्ध भौर महावीर 
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की मतिया बनी थी उसी प्रकार ष्ण की असंष्य मूतियां बनी जीर उनको 
भव्य मन्दिरोमें प्रतिष्ापिततं कियागया। लौर्गोको निराकार निगुण व्रह्म 
की यन्नो द्वारा उपासना करने कयौ अपेक्षा मन्दिर मै भगवान्‌ कौ मूर्ति कै भागे 
भक्ति भावना से की गई उपासना मधिक सरल, सुवोध' भौर सुगम प्रतीत हई । 
लोप मन्दिर मे भगवान्‌ कै सम्मुव कीर्तेन करते, नैवेद्य चदि मौर नतमस्तक 
ही अपने जीवन करा सुख प्राप्त करने लगे । कृष्ण के अतिर्क्ति शिव, विष्णु 
गणेश आदि अनेकं पौराणिक दैवता की मूतियौ का निर्माण होने लगा मौर 
हस प्रकार एक नई संति का उदय हुआ जिसको वद्िक या भायं संस्कृति 
की भैक्षा पौराणिक सस्ति कटूना मधिक उपयुक्त हीगा ! इस प्रकार वौद्ध 
शीर जैन धमे की प्रतिक्रियास्वरूप शुग सातवाहन काल मेँ भागवत धमं का 
उदय हुमा । 


दूसरी सदी ईण्पून्मे शैवधरमभी भारतमे विकसिते हीने सर्गा) 
इसको शिव, भागवतया शैव क्ह्ते है सैव्र घमं कां प्रवर्तक लकुलीश नाम 
का माचा था । पुराणो मे उत्लेख है कि वह्‌ शिव का अवतार या। 


विदेणौं से व्यापार 


इस युग के तीन्‌ वड़े साच्राज्यथे, रोम २--चीनी ३ भारतीय) 
भारत भल्य दोनों साश्राज्येके वीच में पड़ता था । अतः द्रसका चीने बौर 
सोम दोनोसे षम्पकथा! भेको स्तूपौक्ौ खुदारईमे भारतीय दाजाोंके 
सिक्कोके साथ-साय रोमन सिक्के शी मिलते है! रोमन सिकेकों का मिलना 
दस चातका दोततकटैकिरोमकाभास्तके साथ घर्िष्ट व्यापारिक सम्बन्ध 
था) भार्तसे सथृद्रमार्गसे हाथी दत का सामान, मोनी, काली पिच, लोम, 
मालो, -सुगन्धियों गौर रेकमी सूनी कपटं का निर्य्ति सोमको दौत्ता था 
एक रोमन लेखके कहता दै करि भारतका मालरोमये मौ गने भूत्य पर 
विक्रय होता है । अन्य रोमन सेवक लिखता है कि रोमन सिषं भारतीय 
महीन मसमल पहन केर पनी सृन्दस्ता दिवाने की शौकीन धी! सोम गौर 
भासत्तके व्पापारषाः सवते वडाकेनद्र केरलथा। केसे खुदाद्राय 
क्डी संघ्या मे रोमन स्सिक्के मिते है 1 
गुहा निर्माण 

सातवाहन राजाभो को गुहाय निर्माण कावडा व्यसनथा। उन्हीकेः 
शासन कलमे महाराष्ट्‌के गुहा मन्दिरोंका निर्माण हुमा । इनमे भजन्ता 
की गुफाएे सव पे प्रसिद्ध भौर प्राचीन दह । येपष्हार्ोको काट वनाई गई ह । 
नकी दीवारो पर इतने सुन्दर रंगीन चित्र बनाए गये दँ कि महो वर्प व्यनीत 
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होन पर उनकी सुन्दरता भव भी अधुष्णदहै। मौर युगमें गहानिर्माणका 
धीगणेश हो चुका धा परन्तु उस कात्र फौ गुहार इतनी विशा नही थी । 
सातवाहन राजाो की प्रेरणा आौर सरक्षणमे विणाल गुहाभका निर्मा 
हमा । इन बुहामोमे पत्थर इंट ओर एषठ का प्रयोग नही हमा रहै1 ये 
पहादियों को काट कर वनाई गई है 1 


भौपनिवेशिक प्रगति 

अशोक की धं विजय नीति वेः भनुसार भिक्षुमोने नकेतल धरम 
प्रचार ही किया वरद्‌ भारनीयो ने उपनिवेश भौर बस्तियां भी वस्ताद । यह 
प्रक्रिया बादमे भी चलती रही + वेर्मा ओर सुदूर चीन तक हिन्द महासागर 
मे जोष्छोटे बडे द्वीपथे उन सव मे अनेक भारतीय बस्तियां स्थापित दहो गदं। 
भारत के जिन जनपदो से जाकर लोग इन द्वीपो मे वसते थे वहाँ वे नये नगरी 
को वही नामकरण प्रदानं करतेये जहांकेवे भारतमे मूल निवासीये) 
लंका, सुभत्रा, यवर्हीपमे वहा की नदी का नाम सरयू रखा गथा। इन दीपो 
भे चम्पा, कोठार, पांडुरंग, समरावती, विजय आदि प्रन्तोकेनामहँ। जिस 
प्रदेश को आज कम्बोडिया मौर स्याम कहते ह उसकी स्थापना कौडिन्य नाम 
कै एक भारतीय ब्राह्यणनेकीथी। बरमा को उस समय सुवणं शमि क्ते 
थे अराकान का सं प्रथम राजा बनारस का निवासी था। बरमा, स्याम, 
मलाया, दन्डोचादइना मे अनेक भारतीय बस्तियां थी । पूर्वी भौर दक्षिणी पूर्वी 
षन एशियाई प्रदेशो मे भार्तीय वस्तियां स्थापित करने बालि वये! आगे 
चलकर दन उपनिवेशो मे बौद्ध धमं का भी प्रचार हुमा । वस्तुतः शुग सात- 
वाहन युग कै भारतीयो मे अपूरवं जीवनी शक्ति धी । भारतीय लोम बडी सख्या 
मे विदेशः जाति ये भौर उनका उदेश्य व्यापार करना भौर बस्तियां स्थापित 
केरना होता था। 

शुग सातवाहन कान हिन्द्र उक्तं का समय था जिप्तमे भारती 
बडी उन्नति इई। 

पुराणों मं सातवाहन बेशौय राजा कौ संशया तीस लिषी है । परन्तु 
वायु पुराण भीर ब्रह्माण्ड पुराण मे इस वदाके राजाभोके १८, १६ नामही 
मिलते द 1 मत्स्य पुराणमे नामतो तीस मिलते है परन्तु उसमे लिखा है कि 
इत वंशम १६ राजाह हृष्‌ । दक्षिण कौगलमे सातवाहन वेधी राजाभों 
कीएक शाघाका रज्यथा। एसा प्रतीत होतादहै कि मत्स्य पुरागमें 
इस शाखा के राजाभो तथा मूलवशके राजाओके नाम मिलाकर राजाभौ 
की कुल संस्या तीस करदी गर्ह । वास्तवे वायु पयण मे उल्लिखित 
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१६ राजा ही मूल सातवाहन वंश के राजा हए है, ११ राजा दक्षिण कौशल 


की शाखा से सम्बन्धित है। 


सातवाहन वंशीय राजाओं की सूची तथा उनका राज्यकलि 


(९) सिमूक (शिशुक) ४६६० प° से २३९० ¶० २३ वपं 
{२) कन्ह्‌ (कृष्ण) २३६० पू से १३६० १० १० वपं 
(३) सातकणि १३ ई० प्ूण्से ३ ई० पूण १० वर्प 
{४} धृलुमायी ३ ई० ध०्से २१६० २४ 
(५) अरिष्टकणं २१६० से ४६ई० २५ वपं 
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(१४) शिवधी १६५ ६० से १७२ ईर ७ वपं 
(१५) शिवस्कन्द १७२ ६० से १७५ ई० ३ वयं 
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१७७ वपं 


विक्रमादित्य का एतिहासिक अस्तित्व 


राम भौर कृष्ण के वाद भारतीय जनभानस मे यदि कोई सवेसे मधकर 
प्रचलित भौर विष्यात नामदटै तो वह विक्रमादित्यहै। विक्रमादिव्यकी 
न्यायश्रियता, भेष वदलकर प्रजाप परूमना भौर उनके कष्टौका निवारण 
करना, परदु.ख भजनायं वितना भी कट उठाना पड उस्रकौ परवाह न करना, 
द्रो की सहायता करने के निमित्त यदि प्राणोत्सर्गं भी करना पष्ैतो वह 
भी सहपं करने को उद्यत रहना भादि विशेष गुणो पर माधारित हजारो 
कथाएँ जनमानस मे प्रचित दै । जिस प्रकार राम भौर कृष्ण जनमानतमें 
रमे हुए है उसी प्रकार भपने गुणोके कारण विक्रमादित्य भी। विक्रमसे 
सम्बन्धित हजारो याष्यानो मे उनके अनुपम शीयं, नीतिज्षता भौर चातुर्यं के 
वडे भनूठे दृष्टान्त भरे पडे हैँ । बुन्देलवण्ड मे विक्रमादित्य पर लोक-कथाओो 
की बड़ी भरमारदै। वहातो विक्रमादित्य का नाम मत्तिदही “चौदा विद्या 
के निधान, परदुखके भेटनहार राजां वीर विकेरमाजीत' शब्दों का प्रयोग 
हठात कर दिया जता है। चिक्रम से सम्बन्धित लोक-कथाएें सम्मानप्रद भौर 
शुभ समन्नी जाती ह! इन कथाजो की लोकप्रियता का एक कारण उनमे 
निहित साम्य योगहै। ये कथ राजा-रानी, राजक्रुमार-राजकुमारीकाही 
केवल चित्रण प्रस्तुत नही केरती, इनमे गडरिया, घोबी, नाई, जोगी, सिपाही, 
चिम चोर, कलिमा भगिन आदिका वणन भी उतनेही परिमाण मे मिलेगा 
जितना करि किसी राजा-रानीका। इने कथाभोकै पातरौ क्रा पारस्परिक 
सम्पकं विविध वगो कौ समतता का वड़ा अद्भुत सन्देश प्रदान करता है ) लोक 
कथाभो मे विक्रम की परदु.ख कातरता प्रजापालकता, उदारता, वभव, पराक्रम 
भौर प्रभावके वड़े ही सजीव चित्रण है । विक्रमादित्य जनश्रुतिकै एकषरम 
आदशंवान राजा ये जिनकी मिसाल मिलना कठिन है । 

जित राजा के सम्बन्धमे लोक-कथाओं का इतना अतुल भण्डार 
उपलब्ध है, जो राजा जन-जन मे इतना प्रसिद्ध है पाश्चात्य एतिहासिक लोग 
उसके भस्तित्वमे विश्वास नही करते । वे उसे कल्पनाजगतका नायकी 
मानते हु! कदाचित जनश्रुति के अतिरजित व्णेनो कै कारण उन्होने अपनी 
धारणा इस प्रकार को बनाई हो । 

विक्रमादित्य के अस्तित्व को सिद्ध करने का आघार विक्रम सम्वत्‌ है) 
विक्रम संवत का प्रयोगं उनके अस्तित्व की प्रबल दलील है । प्रतिष्ठान के राजा 
हास की सप्तशती मे विक्रमादित्य का उल्लेख होना इस वात का द्योतकरहैक्ि 
उनकी इससे भी पहले भर्थात्‌ ईसा पूवं पटिसी शताब्दी मे उत्पत्ति सम्भव है । 
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स्तगती भे उस्म दरस प्रकार है, “विक्रमादित्य नामो उदार एवं प्रवापी 
राजा ने भूत्योको लायो का उपहार दिया 1" विक्रम का यस्तित्व ईसा पू 
पहिलो शतान्दीर्मे ही श्रद्ध होता है 1 विक्रम सम्वत्‌ शौर ईसवी सन्‌ पे ५७ 
वं का अन्तर है, विक्रम सम्त्‌ मवी सन्‌ से ५७ वपं पूवं प्रमित हमा था 
सौरयह निर्चपदहीटै कि यह विक्रमादित्य द्वस फिसौ महान्‌ विजयैः 
उपलक्ष म प्रवहित किया गयाथा। इस प्रकार विक्रम का टैतिहिासिक 
भम्तित्व शसा पूवे पहिली शताब्दी मरे सिद्ध होता है। मुदाईमे सिक्करे ओर 
शिलानिख भदिके केवसन निकलनेसे ही पिक्रमादित्य के भस्तित्वकफो 
यस्वीकार नही क्रिया जा सकता ! अनुसन्धान देः आधार पर नित्य नये तथ्यों 
का उदृघाटन होता रहता है । जिस महापुरुष के सम्दन्थ मे इतनी अनुधुति 
विद्यमान है उसे विपय मे अद्यतन मान्यता प्राप्त सक्षय भी शौघ्रदी 
प्रस्तुत होगे । „ \ ~ 
विक्रमादित्य के विपथ भ एकं उल्ल्पनीय भनुभरुति सोभदैव भट रचित्त 
कथाषसिरतिमागर में दै। केषा सरिदुसामर गुणाल्य रचित वृहतथा पर 
भआषारित है । गुणाढ्य सात्तवाहन सम्राट हान का समकालीनया जो ईसवौ 
पहिली शताब्दी मे हा था! कथासस्ति सागरम चिखाहै कि विक्रमादित्य 
उञ्जैनके राजाये) उनके पिताक नामु महेन््रादित्य भौर माताका माम 
क 
सौभ्यदश्ता था\ मदेनद्रादिव्य के जव बहुत समय तक कोई पूव्रनहृकात्तौ 
उन्दने शिव की भारावनाकी! उस कालमे पृथ्वी पर धमंका लोपटो 
रहा थामौर कोके रूपमे म्नेच्छो का भाधिपच्य एवं अत्याचार वद्‌ रह्‌ 
था 1 घर्मकी पुतरसस्थापनाकी टृषटिसे देवताभोँने भी िवकरा आह्वान 
किया { शिव ने अपते भण माल्यवान्‌ को यादेश दिया, “तुप मेरे भक्त महेन्द्रा 
दित्य के यदहं पुत्ररूप से उत्पन्न हौ जाओ मौर पृथ्वी का भार उतारो !“ उधर 
शिवी ने महनद्रादित्य फो वरदान दिया, “दुम्हारे पुत्र होगा भौर तुम उसका 
नाम विक्रमादित्य रखना" सीमदेव ने विक्रमादित्य का उस्तेख करते हुए 
निखाहै 'किवेट्‌ पितृहीनो का पित्रा, वेचछुहीनो का वन्धु, अनार्थोकानाय 
योर प्रजाजन का सरवेस्व था { 
विक्रमादित्य सम्बन्धौ कुछ महेत्वपुणं अनुधयुत्तियां जैन ग्रन्थो मे भी (| 
सेस्तुःमाचार्ं रचित पदक्ली के अनुमार महावीर निर्वाण सम्वत्‌ के ४७० वे 
दमे विक्रमादित्य ने शको का उन्मूलन कर सभ्वद्‌ की स्थापना की } इमका 
समर्थन प्रब्धकोप एवं धनेश्वर भूरि रचित णलु जय महाप्म्यसे भी दहोतादै। 
एक जैन मनुमति इसत प्रकार है । -जेन साधु कालकाचायं मौर उनकी 
वहिन साध्वी सरस्वती उञ्जपिनी मे रहते ये । उच सूमयं यदंभित्त नाम 


५१ 


२४० ] प्राचीन भात मे हिर र्य 


का एक राजा राज्य फरता था । साध्वी सरस्वती परिव्राजिका होते हए भूं 
सुन्दरी धी 1 गरद॑भित्त उसके सौदयं परर बासक्त हो गया । वन्य ग्रन्धोँमे भी 
गदंभिल्ल फे बिपयौ भौर विलासी होने के उल्तेव मिते टै। गदंभित्लने 
अपनी वासना फो वप्त करभे के लिए साध्यौ सरस्वती को बलाद्‌ भपने अन्त.पुर 
मे बुलवा लिया । कालकाचायं मै मर्दभिल्ल कौ वहत समन्ञाया, भनुनय-विनय 
कौ परन्तु वह न माना । भतः कालकाचायं ने उमका नाश करने के हैतु सिन्ध 
की राहु लौ जहां शाही वंश के राजा सज्य करते थे । कालकाचार्यं की प्रेरणा 
से शकराजा ने गर्दभिल्ल से युद्ध ठाना जिसमें गर्दभिल्ल की पराजय हुई भौर 
वह माग खड़ा हुमा । साघ्वी सरस्वती मुक्त हुई । शकराजा का राज्यभी 
अधिक दिनों तक म चला} पटावसी के भनुसार गर्दभिल्ल के पुत्र तिक्रमादित्य 
नै शको का वशोच्छेद कर दिया भौर प्रजाजनोको भनेक प्रकारके दानो 
दारा श्ण रहित कर दिया । 

कू पुरातत्ववेत्तभो ने गुप्त सत्राटे चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को भौर 
कुषं ने गौतमी पुत्र सातकेणि को विक्रमादित्य मानां है परन्तु गुप्ठवंशीय सम्राट 
चतुथं शताब्दी में भौर सातवाहन सश्राट दूसरी शताब्दी मे हृएु हैँ । निस्सदेह 
इन दोनो सम्राटो नै अपना विरुद विक्रमादित्य धारण क्ियाथा। उस काल 
मे विक्रमे गुणो की इतनी चच थी भौर जनता उनते इतनी भ्रभावित थी 
किसभ्राटोंद्रा इस विक्दका धारण किया जाना महव्वपूणं समन्चा जाता 
था यह विरुद उस अपार यश ओौर वंभवका द्योतक था जिसकाश्रेय 
जनश्रुति मेँ लोकप्रिय 'राजा विक्रमादित्य कोथा। इस विष्दकरौ धारण करने 
की परम्परा ई० प° पहनी शताब्दी कै पिले के सम्राटोमेनथी।होतीभी 
कहां से, विक्रमादित्य तो ई० पू° पटिनी शताब्दीमे ही उत्पन्न हृएये। 
उनके समयके वादके भनेक सश्नाटोंने इस विख्दको धारण क्िया। 
विक्रमादित्यके नामके साय एक महत्व भौर गाभा संलग्न थी भौर यही 
कारण था कि उनके अनेक परवर्ती भारतीय सम्राटोने विक्रमादित्य मामकी 
उपाधि धारण की गौर अपने आपको गौरवान्वित किया! चन्द्रगुप्त दितीय 
की राजधानी पाटलिपुत्र यी, वे मगधके सस्नाट ये यद्यपि मवन्ति-प्रदेश जिसकी 
कि उज्जयिनी एके नगरी थी उनके गधीनथा। इसवातका कई उल्लेख 
मह मिलता कि चन्द्रगुसच ने कभी उज्जयिनी को अपनी राजघानी वनाया हो । 
इससे यह स्पष्टतया सिद्ध हो जातादै किगृप्त सश्राट चन्दरगस उज्जयिनी के 
राजा चिक्रमादित्य से भिनन व्यक्ति हैँ 1 इसी भाति सातवाहन सञ्नाट सातक्णि 
भदा के ये, उज्जयिनी उनकी राजधानी कभी नही रही । उनके भी मूल 
विक्रमादित्य होने का कोर प्रन ही नही उठता । 


विक्रमादित्य का एतिहासिक भस्तिते्व ˆ [ २४१ 


कुछ विदधान विक्रमादित्य फो मालव गण नायक मानते ह । सम्भव दै 
किमे मालवगणो के गणाध्यक्ष मथवा गणमुष्य हो| महाभारत कालमें 
श्रीहृष्ण भी वृस्णियो के गणमुख्य ये 1 


च विक्रमादित्य के ख्यात नवरत्न के काल का तियिक्रम निर्धारित 
कसते हए भी नवीनतम मान्पतताएे यही है कि विक्रमादित्य ई° प° पटिली 
शताब्दीमे हृएये मौरये रत उन्ही कौ सजसभा केये। विक्रमादित्य के 
प्रष्यात मवरत्न इस प्रकार है-- १. घनवेन्तरि २. क्षपणक ३. जमर 
४. शेकु ५. वैतालभटु ६. धटवधैर ७. कालिदास ८. यराह्‌ मिहिर 
६. वरस्चि । 

कालिदास भौर विक्रमादित्य समकालीन ये । कालिदास को चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य के साय जोड़ना असद्खत दहै । जयशंकर प्रसादने थनेक तर्कोसे 
यह्‌ सिद्ध कियाहै कि कालिदास ईसा पूवं पदिली शताब्दी ही हृष्ये । 
कालीदास की लिखी नाटकोकी भाषा उसी कालःकीभी। कालिदासे 
अपने नाटको मै चद्रमुम का कटी उल्तेख नही किया है । अन्य नवरत्नौ की 
तिथि सम्बन्धी गवेषणा से यह्‌ भली-मांति स्थिरहो जाताटै कि ईसा पूर्व 
पहिली शताब्दी मे को प्रतापी राजा उज्जैन मे अवरस्य राज्य करता था। 
इन रत्नो का कालभी समीक्षा मौर विश्तेयणसे उसी समयका वहुरतादै 
जो एक दूसरे का पूरक है1 

विक्रमादित्य के ही विक्रम सम्वत्‌ का प्रवतेक होने का एक यह्‌ प्रमाण 
भीरहै कि इस सम्वत्‌ त्ते पूवं अर्थात्‌ ई° प° पदति किसी भारतीय सम्राट 
भयव महा राजाधियज ने विक्रमादित्य विष्द को घारण नही किया रज॑स 
भजातशलु, प्रोत, चन्द्यु् मौय, यशोक, पुष्यमित्र भादि ने विक्रमादित्य की 
उपाधिको अपने नामके साथ नदी जोढा। ई० सन्‌के पद्चाद्‌ भारतके 
महाराज मौर सम्राट जसे चन्द्रम दवितीय, स्कन्दगुप्त, शीलादिव्य, योध्मन, 
हषंवद्धवु जादि विक्रमादित्य कौ उपाधिको धारण करते ह) इससे यह सिदध 
होता है रि यह परन्परा ६० धू० परित शताब्दी ॐ वाद हौ दिकसित हुई । 


जिस प्रकार वैदिक काल मे अदवमेध यज्ञ महत्वपूणं विजयं के उपला 
भें किया जावा था सौर उसका करन एक विल राज्य के धिपति हेन 
बा सूचक होता था उरी प्रकार विक्रमादिद्य केः परवतीं कातमें महान सभ्नार 
इस विष्दे कौ धारण कर उतने ही गौरवात समभे जाते थे जितने किः उनके 
पूर्ववत अप्वमेघ कत्त वैदिकं कालीन सश्राट । उदाहरण के लिए पुष्यमित्र 
धुगने जश्वमेष थन द्धिया परन्तु विक्रमादित्य कौ उपाधि धारणं नहीको! 


२४२ ५ श्राचौन भारत सें हिन्द्र 


गुप्त मेशीय चन्द्रगुप्त द्वितीये ने अश्वमेध यज्ञ नही किया परम्तु उने विक्रमा 
की उपाधिवारणकी। 

ईसा पूवं चतुथं शताब्दी प्रे पंजाब में मालव नामक गर्णराज्य 
जिसके लोग अपनी वीरता कै लिएु प्रसिद्ध ये । सिकन्दर का मालवो कै गणर 
से युद्ध होना एक एतिहासिक घटना दै । इत युद्ध मे सिकन्दर ने मालवो 
वीरता का लोहा मान लिया था। रेता प्रतीत होता है किं अपना अधिकं 
छत्र बढाने कै अभिप्राय से मालवगण पजाव से चलकर राजपूतान मे वस ग 
जयपुर राज्यकै करकोट नगरमे ईतसापूवं दूप्तरी शताब्दी के मालव जाप 
सिक्के मिले हौ जिन पर मालवानाजय अक्ति रहादहै। इससे माः 
का पजाव छोडकर राजपूतयमामे वक्तना सिद्ध होता है। मालव सोग कालाः 
मे राजपूताने से भी चलकर वर्तमान मालवामे मावते) इत ्रदेशवा > 
उनके नामपरह मालवा पड । मालवो के इस गणराज्य के अधिपति 
वे विक्रप्रादित्यथे जिन्हुनि ईरा मे ५७ वपं पूवं मपना सम्वत्‌ चलाया । जं 
ऊपर लिखा जा चुकाहै इस सम्वत्‌ कौ स्थापना शको कै ऊपर हू विजय 
उपतक्ष मे की गई थी । 

ख्यातो के भनूसार विक्रम उज्जयिनी के राजा गन्धर्वसेने के पुत्र 
अपने वडे भाई शंवको भषदस्य करदे राजावने दु्टकात याद भप 
राज्यष्टोटे भाई भवृहूरि को देकर श्रमण को चले गये! भररंहुरि के सन्या 
होने षर उन्होने पनः राज्य काज सम्दएल लिया। उन्होने ९० वर्थ प्यं 
राग्यं किया 1 उनके पुत्र विक्रमवरित्र उफ धर्मादित्य ने ४० वपं राज्य स्यि 
उनकी वहिन का नाम मैनावति था भौर सौद देश कै भधिपत्ति गौपीर 
उनके भान्ञेये। 

विक्रम सम्बन्धी साहित्य देण की अनेक भाानोमे प्रघुरताकेस। 
विमान है! वैशावी, प्राङ्त, मद्ध॑मागयी, मस्टने, हिन्दी, मराटी, गुज 
यगला मादि सभो भाषामौ मे विक्रम सम्बन्धी यनेक कथा, कहानिया भा 
क्डीसल्यामे उप्लन्षर्है। बेताल पल्चीमो गौर सिहामन बत्तीमी नाम १ 
दो पुम्तकेतो विक्रम के अतुलित शौर्यं, गोदाय एव यनेक मानवीय गुरो 
यरमोत्कर्थका वर्णन करतो ह। धिक्रम सम्वन्धी मास्यापिक्राुं भारतौ 
लौक्माटित्य का एक पिगिश्नद्ध) 


शक-कषत्रप भोर करुपाण कातल [ २४३ 


शक-क्षत्रप ओर कुषाण काल 


शसा से लगभग २५० वर्प पुदं भारत पर विदेशियों ने आक्रमण करना 
शारम्भ कर दिया। चारसौसे भी कुछ अधिक वर्पो तक भारत के भनेक 
प्रदेशो पर यवन, शक, पर्णथियन मौर करुषाण लोगो का आधिपत्य रहा ) षरन्तु 
ष्ूदी कौ यात यह रदी कि भारते मकर दन विदेशी जातियोंने दस देश 
की सभ्यता, सस्कृत्ति, भाषा भौर यहाँ त्क किंधर्मकोभी अंगीकार कर लिया 
था} उस कात में यहां बौद्ध, भागवत, शैव, जैत, आदि धमं प्रचलितं ये। 
विदेशिर्यो ने इन्ही भास्तीय धर्मो की दीक्षा घ्नी) उन्दने प्राषरेत सौर सस्त 
भाषा क प्रयोग दिया भौर उनके यहाँ आने के बाद उन पर भारतीय सस्कृति 
कार्ता र्गजमा किवे पूर्णं हूपेण भारतीय वन गये 1 वहतत से विदेशी 
लोगो ने तो अपनेनाम भी भारतीये रखने चुरू कर दिये 1 


अशोक की भृल्युके वाद भारत का शासनसू्त निदेल होता चला 
गया 1 अनेकं राज। सोगजो अशोक के काल मे उसका आधिपत्य स्वीकार 
करते ये अव स्वदन्त्र हो चुकेये। यद्यपिवे स्वतस््ल्पसे एक्तिणालीये 
परन्तु सगतम के अभावे बाहरी शक्तिके भागे पृथक्‌ रूपसे टिक नहौ पाति 
ये । डिमीद्ियस नै जिका भारतीय नाम दिमित या दिमिन्न है पुष्यमित्र शुग 
के समयमे भारत पर आक्रमण किया) दिभित्रके वंशके प्र्निद पजा 
मेनेण्डरने भारत पर ११० ई०पूऽ्में चढृाईको। उसने साकलं (वर्तमान 
स्यालकोट) पर पना अधिकार जमा लिया। मेनेण्डर कोः बुद्ध साहित्य मे 
मिभिन्द क्लिवा है । मित्तिन्द ने यौद्धधमं ग्रहण कर ' लियाया मौरवहणएष 
दारशंनिक विद्वान था1 उसक्रै पास विशाल धन मौर ससंगल्ति सेनाथी) 
भेनेण्डर ने ईपरपूरवं १५५ मे व्िावाढसे मथुरा तक का देथ अपने मधिकार 
में कर तिया भौर आगे वढकर पाटलिपुत्र पर भौ आक्रमण किया] 


यवन (गूनानी) मौर पा्यियन राजा दारा प्रचलित भुदाभौसे ज्ञान 

होता किवेलोग दन्द घमं अौर सभ्यता के प्रति नतमस्तक होकर बड़ी 
संख्या ब्राह्मणया बौद्ध ध्रमेको स्वीकार कर रहैये। बौद्ध ग्रन्थ मिलिन्द 
पन्होमे मेनेण्डर षौ मितिन्दके नामसे उच्चारण श्रिया गयादहै ओर उसमे 


मिलिस्द द्वारो क्यिगये बौद्ध धमं सम्बन्धी प्रश्नो मौर जिज्नामाधोंवा 
उल्तेख है । 


इसी काल भें शको ने उत्तरी मौर पर्विमो भारत मे एक सृटट राज्य ~< 
स्थापिति कर लिया था, उसमें पजाव, पिन्ध, संयुक्तं प्रान्त ( आादुनिके 


२४४ ] भाकचीन भारते मेँ हिन्द राज्य 


उत्तर प्रदेश } राजपूताना तथा दक्षिणी भारत के उत्तरी भाग शामिलये। 
मोगाया मौस प्रथम शंव राजा था जिसने कन्धार (आधुनिक मफयानिस्तान) 
मौर पंजाव पर राज्य क्रिया। मधुरा मीर तक्षशिला के क्षत्रप उसके आधीन 
थे । उसके अधीनस्थ एक क्षत्रप दक्षिणमे भी राज्य करताथा जिसकी 
राजधानी उज्जयिनी भी । 
ईस्वी सन के आस-पास पाथियने लोग भौ भारतमे आये चूंकिये 

ईरान होकर भये थे इससियेये ईरानी सस्कृतिसे प्रभावितये। येलोग 
भारत मे माकर इ्डोपाथियन क्हूलाये ओर इन्हनि शको को परास्त कर 
भपना राज्य स्यापित किया। इस जाति का गोडोफरनीज राजा प्रसिद्ध हभ 
है। इन लोगोका राज्य कई प्रन्तोमे था भौर प्रद्येकं प्रान्त का शासक एकः 
क्षप्रपथा। करई क्षत्रपो ने अपने भापको स्वतन्त्र घोपित कर स्वाधीन राज्यो 
की स्थापनाकी । इस प्रकार कै क्षत्पो में तक्षशिला, मयुरा, उज्जयिनी भौर 
सौरा के क्षत्रप उल्ेखनीय हँ । उपरोक्त िदेरी क्षत्रप भौर महाकषत्रपोंने 
भपने राज्य परिली ईसवी सदीमे स्थापित क्यिये। येलोग वहत शीघ्र 
हिन्द्र सभ्यताके प्रभावमे भा गये। जूनागद्‌से प्राप्त शिलातेखोँमे जात 
होता है करि इनका शासन हिन्दु पद्धति गौर सिदधान्तों के भनुसार था । राजा 
अमात्यो कौ सलाह से शासन करताधा, अमात्यो को राज्यकै हित्तमे 
स्वतन्वमत देने का अधिकारथा। शकराज नह्पन के जामाता उपवदात 
दवाय देवताओ ओर प्राह्यणो को सौलह गावं दिये जाने, एक लाख ब्राह्यणो को 
एक वर्थ तक नित्य भोजन कराने, प्रजाजमो के लिये सराय, वुए, तालाव, 

वाग, धर, प्याऊ, समा-भवन भादि बनाये जाने के प्रमाण मिलते हैँ 1 एक गाव 
की आमदनी सन्यासी मात्रके लिये चाहेवह्‌ भ्रिसी धर्मका क्योनहो 
तयादी मड थौ । क्षहरात वशी महाकषत्रेप नहुपान का राज्यं ४०, ४१५ वपं 

तक रह्मै का उत्ते मिलता है । नहूपान के रभ्वन्धं में हूनारो गिक 

परिचमी भारतमे प्राप्त हूए है। 

परिचमौ हतरपोके वशका सस्यापङ् चेशटन था । उमने सातवाहन 

राजा धुलोमाविमे दु्ठप्रदेग टीव लिया! चषट्नने सन्यप्रेणभी गुदम 

जीतकर अपने राज्यम मितातिपे तथासन्‌ १४० ६० ढेः सगमग उज्नपिमी 

के अपने मधिक्रारमेते निया। दद्रदामां चषट्नंकापौव्रया मौर एक प्रतापी 

श्ामक था । उमने सातङ्णि स्ग्राटके राज्या दक्षिणी भागं छीन 

अयने राज्यम म्रिना लिया। रद्रदामा एङ मुतिक्षित शामक् था। वट्‌ 

म्दाकरण, राजनीति, मगीत मौर तकेगाखका विद्वान था) नङ स्वमा 

दातु तया निष्टाचारप््ंथा। शटरदामाने मुद्गेन पीन नामद्वय 


शक-कषवप ओौर कुपाण फाल [ २४५ 


मररम्मत कराने मे वहूत सा धन व्यय क्या! इस श्लील को चन्दरगु् मीरयने 
अपने शासनकाल मे वनवाया था! रुददामा तथा अन्य शक राजाथो के जोवन 
चरित्र त्तया शासन पद्तिसे ज्ञात होताहै कि विदेशियो पर दिन्द्र संस्कत 
एवं सभ्यता का कितना जवर्देस्त प्रभाव पड़ा, वस्तुतः उम्होनि हिन्दु सभ्यता 
को अगीकार दही कर लिया था। 
पायियन लोगों की शक्तिकां केन्द्र परिचमी याधार था भतः उनक्रा 
सपं कुशाणवंशीय विदेशी जातियो से हमा । इस सपं में पाथियन परयजित 
हए भौर कूपाणौ ने भारत के विस्तृून श्देणो पर पना साम्राज्य 
स्थापित किया । 1 
कूपाण वंशी लोग गूचौ जतिके थे। इनके राजा राजानिराज 
महाराजा कहलाते ये । कुपाण साश्रयं हिन्दुस्तान के बवाहरभी फला 
हुए था] 
कूषाण जातिके सरदार कुजुल कंडफाईइपिस प्रथमने २५ ई०के 
लगभग कंधार (मफगानिस्तान} आर पंजाव के कुं प्रदेश अपने वशमेंकर 
चिये । उसक्रा राज्य ईरान की सीमा लेकर सिन्धु नदी चतक फला हुआ धा। 
उसके राज्यमे वुखारा घौर जाघरूनिक भफगानिस्तान सम्मिलितये! कुजुल 
कापृत्र वेम कंडफादप्षिस भी वड़ा पराक्रमी था, उसमे न केवल पंजाव वरन्‌ 
दुभावाको भी अपने मधिकारमे कर चनिया तथा पूवं मपने राज्यको 
वाराणसी तकर वेढा दिया + उसके याद सन्‌ १२८ ई० मे कनिष्क राज्या- 
धिकारी हए । उन्हे एक वडा साभ्राज्य स्थापित किया जो कावुलसे 
याराणसौ पर्यन्त तथा दक्षिणम विन्ध्य पर्वत तकं फंलाहूआशथा उन्न 
काडमीर पर विजय प्राप्त कौ भीर वहां एक नगर वस्ताया ! उस्न नगर के स्यान 
पर वहां अव भी एके गाव है जिसको कनिष्क्पुर कलते ह । कुपाणों का पाथियन 
सोगौ स्ते विञ्चेप सधय कनिष्क के समयमेंही हुभा जिसमें पा्थियन पूर्णं रूप 
समे प्रास्त हुए । कनिष्कने चीनी तुङ्स्तान पर विजय प्राप्ति कर उसे मपने 
अधिकारमे करिया! इस विजयसे काशगरः यारकन्द मौर खोतानजो 
चीनी साग्राज्य के अन्तर्गत प्रदेण ये महारज कनिष्क केः अधिकारमे आ गये) 
कनिष्कने पुरुपपुर (पेशावर) नामक नगरका निर्माण च्र्या मौरउमीकये 
अपनी राजधानी दनाया । वहाँ उन्न एक विशाल चैत्य का निर्माण कराया 
जिसे देखकर विदेशौ लोग भी माच चत्रित हौ जत्तिये । वेम कैडपादमिस 
तक कुंयाण सघ्राट चोन कौ प्रभुसत्ता मएनकर उसको कर दिया कर्तेये। 
परन्तु महाराज कनिष्कने चीनको करदेनावन्दकरदिया मौरचीनके 
राजकुमार वन्धकके रूपमे फनिष्वः कै दरवारये रहाकसतेये। 


२४६ ] प्राचीन भारत में हिर राज्य 


महाराज कनिष्ठः पूर्णरूपेण हिन्दु संस्छृतिके रद्गमें रंगे हृएये। 
दिन्द्र सभ्यता फौ विदेधिर्मो को भात्मरात्‌ करने की कमता का सते भच्छा 
प्रमाणष्याहो सक्ताथा? भारत कं दनद साप्राट' णीवा पुस्तक मे श्रीयुत्‌ 
चन्द्रराज भण्डारी त्तिघते है, “यद्यपि महारज कनिषप्के दिन्द्र नदीये भीर 
उनके पूर्वज तुररिस्तान की ओरसेभापेये तवापि एक प्रकारे उर हिन्दू 
हौ कहा जायत्तो अनुचितनहोगा। ये सौग भारतीय धमं मौर भारतौय 
सभ्यता के उतने ही उपासक थे जितने मूल हिन्दुस्तानी हुमा कखे है । यद्यपि 
महाराज कनिष्वाने वौद्धधमंके प्रचारमे सच्राट भशोककी भांति भूवं 
योगदानं दिया तथावि इनके समय कौ कई मुद्रायें देमी भी मिलती ह जिनसे 
इनके एैवमतावलम्बी होने का परता चलतादै। धर्म ओर सभ्यताकीद्षटि 
से इन्द हिन्दू ही कहा जाय तो कोई अस्मुक्ति न होगी ।” 


बुद्ध के बाद बौद्ध धमं मेँ दम्भका प्रवेश दहो गणा । लोग नये-नये ठन्ध 
से बौद्ध धमे का प्रतिपादन करने लगे । धमं का स्वरूप निदचय करने के निये 
अशक कौ भांति महाराज कनिष्कने भी काश्मीर मे कुष्डलवनें नामक स्यान 
पर बौद्धो की एक महती सभाकी। इस सभाके फलस्वरूप बौद्ध धर्मके 
दो सम्प्रदायदहो गये! (१) हीनयान (२) महायान । महात्मा बुदधके सरल 
सिद्धान्तो को धमं दशेन मानने वालो की सख्या कम थी इसलिये उतके सम्प्रदाय 
का नाम श्टीनयान' पडा। महात्मा बुद्धको भगवान का अवतार मानकर 
उनकी प्रतिमा कौ उपासना करने वालो की सख्या अधिक थी अतः उनके 
सम्प्रदाय का नाम महायान" हुमा । स्वयं महाराज कनिष्क महायान सम्प्रदाय 
के अनुयायीये) 

कनिष्क को उच्च उपाधयो का शौक धा उसने न केवल भारतीय 
उपाधियां अपितु ईरानी, चीनी ओौर रोमन उपाधियांभी धारणकी थी) 
उसकी उपाधियों मे महाराज राजातिराज भारतीय, शाभोननशाभो 
{गाहानुशाह) ईरानी, देवपुत्र, चीनी गौर कैसर रोमन उपाधियां थी । कनिष्क 
ने कगभग २४ वपं राज्यक्िया। विदेश्रीहोतेहृएभी उसने भारतकोदही 
अपना राज्य वना लियाथा भौर उसकैद्ारा बद्धधर्मकौ ही नही अपितु 
भारतीय संस्कृति की भी महतौ उन्नति हई । बौद्धो जानेके वादभी 
कनिष्क की सव धर्मोमें धरद्धायी। 

कनिष्कके विशाल सास्राज्यके विभिन्न प्रदेशो के शासन लिए क्षत्नप 


नियुक्त ये । मयुरा मे महाक्षत्रप खर पल्लान, वनारस मे क्षत्रप वनस्पर तथा 
मालवा गुजरात काठ्यावाडमे भरूमक, लल आदि क्ष्रपो के उत्लेख मिलते है । 


शक-लत्रप भौर कुषाण कालं {[ २५७ 


विदेशी भाक्रमणकारियों को यहाँ के उदार समाज ने गपनी सभ्यता 
मे भात्मसाच्‌ कर लिया । वुशाणसप्राटोने बौद्ध मौर शैव धमं प्रहण किया 
वासुदेव ने तो अपना नामही भारतीय रक्खा। नहपानकी पुत्रका नाम 
दक्षमित्रा था ओर उसके जामाता का ऋषभदत्त या उपवदात । चन के पुत्र 
अर पौद्रके नाम क्रमणः जयदामनु भौर सद्रदामन्‌ ये जो करि विशुद्ध भारतीय 
नामये। पल्लव नरेश गुहफ्नं का भारतीय नाम देवव्रत था । 


कुशाण शक काल मे संस्कृत साहित्य कौ वडी उन्नति हुई । प्रसिद्ध 
संस्छृत्ति कवि अ्वघोप ने बुद्ध चस्ति नामक २८ सर्गो का एक महाकान्य लिखा 
था जिसके १५ सर्गोका इस समय कोड पता नही है ¦ महायान सम्प्रदायके 
भ्रथम साचा्यं नागाजुनने मूलमध्यम कारिका ग्रन्थ लिखकर माध्यमिके 
दशन. का प्रतिपादन किया। भायुरवेद पर चरक सहिता नामक महानु ग्रन्थ 
काप्रणेताचरभी दमनी कालम हुजाथा। 


महाराज कनिष्क कौ गृत्योपरान्तं उनके पत्र हुविष्क -राज्यसिहासन पर 
चिराजे। उन्होने सन्‌ १३८ ई० तक राज्य क्रिया। हुविष्कके वा्चिष्क 
उत्तराधिकारी हुए । उन्टोने काश्मीर मे अपने वापके नाम पर हुविस्कपुर 
नामक नभर बसाया। कनिष्कके वाद साम्राज्यका हास भारम्भहो गया 
था। वासदेव कुपाण वंश का बमन्तिमि राजा था। उसके शासन कालमे 
राज्य कई प्रदेशो मे विभक्त हौ गया} परस्विमी क्षत्रप जर पकडने लगे भौर 
कूुषाण वंशीय सम्राट साप्राज्य को छिन्न-भिन्न होने से न रोक सके । वासुदेव 
के वाद कई कूषाण वंशीय राजा हए परन्तु उनका राज्य सीमान्त प्रदेश भौर 
कावुल घाटी तक ही सीमित था । 
सामाजिक दबा 

विदेशौ लोग हिन्दू सभ्यता कौ भाभा भौर उसकी शालीनतां के प्रति 
नतमस्तक हो गये भौर उन्होने हिन्दु धर्म, सभ्यता भौर संस्कारो को अद्धीकृत 
किया। उन्होने अपने नाम भी भारतीय रख लिये। उस कालमे धामिकः 
सदिष्णुता जो दिन्दू धमे का सदव से एक विशिष्ट गुण रहा है प्रचुर मात्रामे 
विद्यमान थी । कोई व्यक्ति दिन्द्र होते हए भी कीद धर्मं को मान सक्ता थाः 
भौर द्सके लिये उसको जाति से च्युत करने की कोई व्यवस्था न थी । हिन्दू 
रहते हए यदि कोई व्यक्ति बौदया जैन घमं का याचरण केतो उसके 
जाति या वणं मे कोई भेद उत्पन्न दत्ता था। विदेशी लोग वेधडक होकर 
ब्राह्मण धर्म अद्धौकारकरतेतेये ओर इससे किसी को कोर आपत्तिन थो ! 
र्कं ब्राह्मण यदि चाहेतो वौदमभी रह्‌ सक्ता था। ब्राह्मण यौर बोधं 
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गमान रुरो दन द्विया जाताथा भीर उनके मान-सम्मान मीशिमी 
प्रकार की द्विविाःन थी । राग्यसत्ताकतिर्योके हाथर्मेथी। व्रह्म क्ये 
स्थिति सम्भानास्पदथी। संकीर्णता गाम मायफोनधी! सातिकाथि राजा 
यद्यपि प्राह्ण यंणकेये तथापि उन्टोने शक्केय क्री राजत्रुमारियोकेसाय 
यैवादहिक सम्बन्ध स्यापित क्यि। राजा सोग बौद, भौर ग्राह्यणों को समान 
भरावसे दान दक्षिणा दिया करतेये। दोनो धर्मोँने ही साथ-साध उन्नति कौ) 
जिस प्रकार दिन्दुभौ ने अनेक देवमन्दिर बेनवाकर श्रीहृप्ण, विच्णु, शिवं आदि 
को प्रतिमायें प्रतिष्ठापित फी, उसी प्रकार बौद्धोने बवौद्धमढो का निर्माण करपा 
ओर उनमे बुद्धकी प्रतिमार्ओंकी उपासनाकी।) जने लौगौने भी भषने 
तीर्थद्भुरो के मन्दिर बनवाये भौर उनमे जने प्रतिमाये विराजमान की। बहुधा 
बौद्ध मौर जन धर्मावलम्बी लोग मुण्डन, यन्नोपवीत, विवाह संस्कार भादि 
वैदिके रीतियो से करते ये । † 
आधिक दशा 

जनता खुशी भौर समृद्ध थी। उस करालमें उद्योग मौर व्यवसाय 
उन्नति प्रथा) मौयं कालम वमी व्यवप्ताय-समिच्तिय भव भौ गतिशौल 
यी। व॑द्धोकीभांतिवे लोगोको रुपया जमा रख कर उन व्याजदेती यथी 
तथा व्यवसायके्तिए क्रणभी दिया करती यी। 


भारक्नका विदेशोसे व्यापार जलव भत दोनों मार्गे सुला हुमा 
था भारतका जहाजी वेडा वडा मजन्रूतयथा मौर दसीकारणभारतकी 
व्यापारिक दशा अच्छीथी} भारत से भनेक वस्तुभो का नियति होता था । 
मतल, सुगन्धित पदां, जड़ी चटिया, रेशमी वस्र, चीनी कै वर्तन आदि वड 
सघ्यामे विदेशो कौ भेजे जतियथे। मौतियो के नियत्तिकोव्यापारभी 
बड़ी कसरत से होता धा1 रोम की युद्राये बडी तादादमे भारतमे भ्रिलीद। 
भारतीय मतमल रोमन लियो को वहत पतन्दथी ओर इसी कारण यहसे 
रोम को मलमतका निर्यात व्डीतादादमेषहोता था! रोमक भरुवर्णं मदाय 
भारतीय मलमलं के वदलेमे आती थौ । पश्चिमी देशौते जहाज भारमे 
मलाबारि के वन्दरगाहों भौर भर्डच तक आतेदये । 


भू्तिकला 

इत कालम नौद्धधर्मका द्वा हने चाथा) उसके स्थाने पर 
भागवत धमे उदौयमान हूभा । विष्णु, श्रीकृष्ण भौर शिव की मुतियां मगणित 
स्या मं बनने लगी, इसते मूतिकला की वेडी उन्नति हई 1 भारतीय शेलौ 
कवा यूनानियों कै साय सम्पकं होनेते एक नईं शलीका प्रादुर्मावि हुमा । 


शक-क्षत्रप ओर कषाण कत [ २४६ 


मष शच का नाम गन्धार क्लादहै। दस्मे भारतीय शली में रंछ परिवर्तन 
हमा । भारतीय तियो म धूनानी भावो कै सम्मिमणं से नवीनश्धैती का 
बा विस्मयकारी विकास था । धुरा मूत्तिनिर्माण कला का केन्द्र बमा मौर 
यहां शिव मौर विष्णु की मूतियाँ वही संघ्या मे निमित हृं । 


साहित्य मौर विदेदा भ्रचार 


कनिप्कके दरवार मे उत समय के सर्वेधे्ठ कवि यदवधोप ने संस्कृतं 
में बुद्धिचर्ति भौर सौन्दसनन्दम्‌ मादि परन्थोकी स्वनाकी\ नं ग्रन्थोर्मे 
संस्कृत काव्य का उच्छृ उदाहूरण भ्रात द्टौता है । अश्वघोष के ने शूची 
नामकं ग्रस्य मे मनुष्यो कौ समता प्रर विशेष प्रकाश डाला गयादहै 1 धरती 
प्र प्रकरण का तापर घीनी तुफन में मिला दै, उसके षने से विदित होता 
दकि एकः क्षद्रिय ब्राह्मणको उपदेश दे सक्ताहै। राज्यका काम सस्छृत 
भाषां होताधा1 उस समयके ग्रन्धकारोने चाहवे वैष्णव, जन वौद्ध 
कोभी हो भपने ग्रन्थो फी रचना संस्कृत भाषामे की। हाल नामी 


„ सातवाहन सभ्राटने सप्तशती प्राहृत भाषा में लिखी । वोलचाल की भाषा 
प्रात घी । 


चूकि भारतीय व्यापारी योरष, मिध, अफीका आादिदेशोंको बडी 
सध्या में जाया कसते थे बतः भारतीय धर्मो का प्रचार हुभा । व्यापारी लोग 
मपने साय धमं प्रचारकभीते जायाकरतैये। भारतीय ग्रन्थो का विदेशी 
भाषां मं अनुवाद हुमा । धरमप्रचारकों के विदेशो मे जनै के कारण भारतीय 
संस्कृति का भारत के बाहर भी प्रचार हुभा 1 
भारतीय उपनिवेश 


उत कालम भारतीयोने वडी संख्यामें मारत के बाहर उपनिवेश 
की स्थापनाकी \ आजकल की तरट्‌ उस्र समय करै हिन्दू सपनी संस्छृति से 
सज्जा का अनुभव नही क्स्तेये! भाज कल हम भल्पसंश्यकों के भ्रति 
तुष्टिकरण को नीति कै लस्वरूप अपने आप को हिन्द कह्ने मे एक प्रकार के 
सकोच का अनुभव करते ह 1 अल्पसंख्यक घरमान्धो कौ कराल भृकुटि तो 
हमर इतने भयभीत है किं उपनिवेश कौ वातं तो कौन कहे हमारे मुह से भपने 
घमं, संस्कृति गौर सम्पतता की मरिमा के प्रति दो शब्द भी नह निके \ 
हमारे इस नेत्िक लाने इसदेदा को वड़ी क्षति पटवाई है । सच पू 
जोयःतो यही मनोवृत्ति देश के सम्पूणे महितं कौ जड है 1 यहं देश जो भन्य 


देषो की यपेक्षा पिचडा हमा है उसका प्रधान कारण इसी सा॑स्छृतिक चेतना 
का मभाव दहै। अस्तु 1 | 


1 
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सुदूर पूवं मे भनक भारतीय उपनिवेश का प्रादुर्भाव हमा 1 दक्षिणी 
भनाममे चम्पा नामकी नगरी यसाई गर्द) कम्बोषिणा, जावा, युमाथा, 
वाल, वोनियो में अनेक भारतीय वस्तियो का निर्माण हृजा। छुनाममे 
कौण्डिन्य नामके ब्राह्मणने वही राजकुमारी विबाहु क्रिया। दस 
विवाह कै फलस्वरूप कौण्डिन्य का सारे प्रदेश पर अधिकारहो गया। इन 
उपनिवेश मे भारत की प्रधान नगरियोके नाम पर नगर वसय गमे । 
भारतः कौ भयोध्या, मधुरा, माया, कांची, उज्जयिनी आदि प्रिद 
नगरों के नामि पर छटोटी-छौटी मगरियां बन गदं जिनका कुछ परि्वातित 
स्वस्प भाज भी मौजुदहै) मघ्य एणियासे प्राप्त भारतीयं देवी देवतां 
की सू्तियो ते विदित होता है करि भारतीय सभ्यता वहाँ भी भ्रचलित हर । 
भारतीय लिपिं लिखे हुए कुछ सिक्करे भी वहां उपलश्ध हृए्‌ ह । कुपाणवंश 
के महापराक्रमौ सत्राट कनिष्कने वौद्ध धमं त्िन्वत भौर चौनमे फंलाया 
जहम ते उसका विस्तार कोरिया, जापान, मोलिया, मदूरिया भौर 
साहवेरिया तक हो गया। 


शके-क्षत्रप ओर कुपाणों का अन्त 

यवन, शक, पाथियन गौर कुपाण जात्ति के लोगो ने भारत मे अनेक 
श्रदेशो पर भपना राज्य थवदय स्थापित क्रिया, रिन्त उनको इस देश की रज्य 
शक्तियो से निरन्तर युद्ध करना पड़ा) कलिङ्ख राज खारवेल ने उन यवन 
भाक्रान्ताभौ को खदेडा जौ मथुरा भौर साकेत पर मपनी विजयका उद्धा 
जति हृए परादलतिपुत्र तक प्रैव गये ये। पृष्यमित्र शङ्ख ओर उसके पौत्र 
वसुमित्र ने सिन्धु नदी के तट पर यवनो को परास्त करिया ओौर इस विजय के 
उपलक्ष मे महि पतजलि कै भाचायंत्व मे अश्वमेघ यज्ञ सम्पन्न किया । 
सातवाहन वंश के सम्राट गौतमीपुत्र सातकथि ने शक आाक्रान्ताभो को बुरी 
तरह पराजित क्रिया । उन्होनि गुजरति भौर सौराष्ट्र के महाश्षव्रपों का 
उन्मुलन कर शकारि विक्रमादित्य कौ पदतरी धारण की । मालव गणराज्योने 
. भीशकोको युद्ध मे परास्त किया भीर भपनी विंजयके स्मारक स्वरूप ५७ 
ई० पुण्से शक सम्वत चलायाओ भाज मौ विक्रम सम्वतुके नामसे 
प्रचलित दहै) 

कुपाणो का साघ्नाज्ये प्रथम सदी ईसा प्रवं से ईसा के वाद दूसरी सदी 
तक चला । भारतीय राज्य शक्तियो से उनका भी संघं हमा । कुपाों को 
अन्तिम सूप से नागभरिशिव वण के पराक्रमी राजाओ कै हाय से पराजयका 
मुह्‌ देखना पड़ा । नागमारडिव वशीय राजाभो ने भपनी विजय कै उपलक्ष 
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मेदश स्वमेष यक्त सम्पन्न श्ियि भौर उनकी स्मृति स्वरूप काशी 
दशावमेव घाट का निर्माण क्या जाजत्तक विद्यमानदै1 कुपाणोकी 
शक्तिको नष्टकरनेफा शेय यौधेय, करुमिन्द, आजु नायन, मालव, शिवि 
आदि गणराज्योंकोभी दहै इनं विविध राज्य शक्तियो के संधय के परिणाम 
स्वरूप बरुपाण वंश का पाभ्राज्य भारतम माथे नही चला मौर दूसरी शताव्दी 
भे कूषाण सूयं मारत मे अस्त दो गया । 


. भारशिव नागवंश 


हिन्द साम्राज्य का पुनर्गेठन चौथी शताब्दी में गु्ठकाल के मारम्भसे 
नदी माना ज सक्ताहै भौर न वाकाटकोंसे ही, जो उनसे सौ साल पहिले 
हए ये वरन्‌ भारशिव नागौ से माना जायगा जो उनसे भी पचास साल पिले 
हृ ये ¦ यदि भारकिव नागन होत्ितो वाकाटक कहाँ से भाते मौर यदि 
भारशिवे नास ओौर वाकाटकन होति तौ मुप्त-साघ्रार्य कत्पनात्तीत होता) 
ता्रलेखो, शिलातेखों मौर सिक्कों से इन दोनो साम्राज्यं, क. इतिहास भली- 
भांति प्रमाणित है; प्रचुरता से उपलन्य पौराणिक सामग्री हारा भी इस काल 
कती एेतिहासिकता पृष्ट होती है। ४०. 

प्रसिद्ध इतिटाप्तकाए विसेन्ट स्मिथने वाकाटको मौर भारशिवोँ पर 
एक पक्तिभी नही तिखी1 उनकी यह्‌ धारणा कि भारतीय इतिहासमे 
आध्रवशीय राजाओ के बाद ओर गृपती के उदयके वीच का सम्य अन्धकार 
पूणं है एकदम निराधार घौर श्रान्तिपूणं है। वध्यतो यहद कि इस समय 
पर वडा विस्तृत इतिहास मिलता है । ५. = 


भारत का, सात्राज्य समुद्रग से पहिले- ६० वपं तक दकाटकों के 
दामे रहा परन्तु वाकाट्कोको यह साम्राज्य भारशिवोसे मिला था,। 
वाकिलठ्कं सभ्राट भ्रवरसेन.के पुत्र गौतमी-पुत्र का विवाह भारशिव सम्राट 
भवनाग्रकोः पृत्नौके, साय हुमा था। यह्‌ वैवाहिक सम्बन्ध उस, समय के 
इतिहास कौ वदी मुत्वपूरण ) घटन थी \ दे दो सुजवसतो कौ भैक परिप " 
हृ सौर तज्जन्य सम्मिलिन प्रयास के -मागे महिन्दू कुपाणः, साप्राज्यं अपने 
आपको सम्हालन सका भौर छिन्न-भिन्न हौ गया { इस विवाद्‌-सम्बन्ध का 
उत्थेख सभी वाकाटक राजव $ लेखो.मे उपलब्ध होता ह । 


भारशिव लोग मूलतः वधेलखण्ड के निवासीये। कौशाम्बी भौर 
काशौ के मध्य किसी स्थान ते इनका निकास था।- वाकाटक लीग वागार 
या बाकाटसते जो बृन्देलखन्ड भें मोष्ड्म के उत्तरी भागः मे एक ग्राम है निके 
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प्रतीतहोते ह| मतः ने भारग्रिवोंका पमी हौ समसनना चाहिये । 
भारशिव सौग बयेलयण्ड ते विन्ध्याचल होकर गंगातट णर पटटुवे 1 वहां उन्दानि 
फणी मेदा अर्भृवमेध यश्च शि । भश्वमेय यत्ने तो दिन्दरशाललो के विघानके 
मनुसार राजनीतिक विजयो कै उपत्र्मे होते है! भारधिवोनेकुपाणो प्रर 
मामक प्रहार विथि भौर उनका भार्यावितं से छन्मूलन फर दिया, दसी उपलक्ष 
मे उन्होनि काशी मं गंगातट पर दस अश्वमेध यञ विये ये मौर अपना राज्या- 
भिक गंगा के पवि जतसे किया था। जहां पर भारशिवोंके यज्ञ संपन्न 
हए ये वह्‌ स्यान उसी समयं ते दशाश्वमेधं घाट कठताता ह । 


भारणिवौं ने जो कायं उडाया वह्‌ मत्यन्तं गौरषपू्णं था । वे हिन्दू 
साम्राज्य के पुनर्सस्णापक ये । उस्र समय हिन्दुभो पर शको का राज्या 
जिसको इतिहास मे कुपाण साम्राज्य वौलते है! उत समय दिनदूधमं त्रस्ते 
था। कुछ इतिहासकारोका मतद किभारम्भरमे शकने हिन्दुभं पर वदे 
अत्याचार किये, उन्ोनि धनेक ब्राह्मणो की हत्या की, मन्दिरं को ध्वस्त किया ¦ 
उनकी पाकशालामे साडो को पकाया जाता धा! अत्वेरूनी काकहुना है कि 
कुषाण लोग कहा करतेये फि हुम सोग देवपुत्र हैः हिन्दुओं पर राज्य करने 
काहे ईश्वरकौ भरसे अधिकार मितांहुभादहै1 वे लोग मध्य एशिया 
के तुखारये!ये व्ह तृशंस ये भौर इनका शासन भरी कठोर या) 


कुषाण साग्नाज्य उस_ समय उस सारे प्रदेश पर था जिसकौ आजकल 
हुम उत्तर-प्रदेश मौर विहार कहते हँ । उस पर उनको सत्ता भौर अधिकार 
सुद्दथा। इसप्रदेशमे भारशिवोने कुषा्णो प्रजो घोट लाई उसमे वे 
वर्हासे हटने को बाध्यहो गये । दक्षिणापथ के सातवाहन सश्नाट परिचिम 
शक-षक्तिसे युदधरतं रहै परन्तु बे भी उतनी सफलता प्रति न करस्षकेयेनौ 
भारशिवों ने उत्तरी भारतमेकी थी 1 

भारशिवो के आराध्यदेव शिव ये । जिस प्रकारे शिवजी का जीवन 
योगियों भौर सन्यासियो का सा था उसी प्रकार भारशिवो का शासन योगियों 
कासा सरल था, उनके शासन-सूत्र अथवा रहन-सहन मेँ किसी प्रकारकी 
दिखावट न थी 1 उन्न संहारकर्ता शिव को अपना इष्ट माना । उनको सूर्वव्र 
शिव्ही चिव दिखार्शदेतेथे। उन्दने भनी गक्तिविधियों से देश के राज- 
नीतिक वातावरण को शिवमय कर दिया । उन्होने एक शक्ति सम्पन्न अदिनदू 
साग्राज्यको ध्वस्त किया} दत अरवमेध यक्ञक्ि। कुपाणोकी सिक्का 
पद्धति की अवहेलना करके दिन्द्र रीति से सक्को का निमि स्वय क्रिया भौर 
दूये से कराया । उन्दने हिन्द्र प्रजातन्त्र को स्वतन्त्र किया! मारतके 
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प्रप्चीन गणराज्यों को उनकी स्वाधीनता प्राप्त कराई { उन्होने यणराण्योंको 
भत्येक प्रकार कौ सामथ्यं भौर क्षमता प्रदानकी जिसके कारण वे चाहं जिस 
प्रकार भपने सिक्के चला कते थे 1 उन्होने भषने चकासे भोर प्रणराज्य स्थापित्त 
क्रि । जिस्र प्रकार शिवजी भपने ग्णोसे धिरे रहते हँ उसी प्रकार यत्र-तत्र 
धिखरे दिन्द्र प्रजातन्त्र इनके गणये मौरये उनके सघ मुख्य अथवा संघनेता 
ये । वे स्वतन्त्रता का प्रचार भौर उसकी रक्रा करते धे । इनका जीवन योधियो 
गौर सन्यासियों जसा था । उनके समयमे वौद्ध धर्मं पतनोनमुख हो गया था । 
अव भिश्ुओं को भत्याचारियोके खूप मे देखा जाता या । डाक्टर काशीप्रसाद 
जी जययसवाल ने शपनी पुस्तकं “अन्धकार युगीन भारत' मेँ उस समय के वौद- 
धर्मेकोदशाकावड़ा सुन्दर चिव खीचादहै। वे लिखते है, “उन दिनों वौदढ- 
धमं मानों एक भत्याचारी वे का पोच्यपुत्र वना हुमा था सौर जब उस वग 
कै अत्याचार का निमूंतन हुमा तव उसके साय-साय उतत धमं का अवश्य 
पतन हृभा होमा । बौद्ध धर्म उप्र मय रा्ठीयता के उच्चतल से पतित हो 
याथा! कुंशनो के इथ मे पडकर बौद्धघर्षं ने मपनी भाध्यात्मिक स्वतन्त्रता 
नष्टकरदी भौर वहु एकं राजनीतिक साधन बन गया था! 


माग्रराज वंश का उत्यान सव प्रथम विदिशामेंहुमाधा। पुराणोमे 
विदिशाके नाग राजवंशको दोभागोंमें विभाजित किया यया है! (१) 
शुद्खकालीन नाग. राजागण (२) शुद्धोत्तर कालीन नाग राजे । 


पुष्यमित्र शुद्ध का राज्यारोदण ८ ई० पूर हुमा था \ शुद्धकाल 
११२ वपं भौरक्ण्वे वंश का काल ४५ वपं समज्ञा जाताहै। ईस प्रकार 
१५७ वपं उपरान्त ३१ ई० पूण वपं तक्‌ शुद्धं गौर कण्व दोनों काल समाप्त 
हयो नके ये । शुःगकालीन नाग-राजाभओों का तिचिक्रम इस प्रकार है! 


शेष ध ई पूण ११०६५ 
भोगिन्‌ दण पू ६१-प्० 
रामचन्द्र ई० पू ८०५० 
धमेवर्मन्‌ ० पूण ५०.४५ 
वगर ई० पु ४०-३१ 


उक्त ५ नाग राजा ने ई° प्रु ३१ तक विदिशा में राज्य क्या! 
न नाग-राजामों कौ शुगकालीन काम जाना चाहिये 1 सन्‌ ३१ ई० पू 
के वाद के नाग सजागण ने कदाचित्‌ पद्मावती को भपनी राजधानी 
चनायाया। इन राजाभो मे सर्वप्रथम भूतनन्दी हभ । भागदत से मनुसार 
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भूतनन्दीके समयसे इस वण की पुनः स्यापना हू । शु गोत्तरकालौन नाग 
राजाभोकेनाम के षष्ठे नन्दी शब्द जुटा हुमा है। वायु पुराणमें दन दिश 
माग राजाभोको वृष अर्यात्‌ शिविका नन्दी कहा गयाहै। यही कारण ह 
कि उनके नामोँके अन्तमे नन्दी णब्देजयादहै। रसा प्रतीत होतार कि 
भारशिव उपाधिका सम्बन्वभी वृष भौरनन्दी आदि उपाधियोंपरष्ी 
भाधारित दै) 

सनु ३१ ई० पूण से ७८ ई० तक शिलालेखौ आर सिक्को के आधार 
पर भूत नन्दी से तेकर भरूतनन्दी सहित ८ नाग राजामो कां उल्लेख मिलता 
है । उनके नाम क्रमशः इसं प्रकार ह--(१) भरुतनन्दी (२) शिशुनन्दी (३) 
यशः नन्दी (४) पुरुपदात (५) उत्तमदात (६) कामदात {७} भवदात 
(८) शिवनन्दी या शिवदात 1 

उपरोक्त वणेन से विदित होताहै कि सन्‌ ११० ई० पू० ते ७८ ई० 
तकं लगभगदोपसतौ वर्पोँमे १३ नाग राजाओनै राज्य क्रिया जिनमे पिनि 
पचने विदिशा को भौर दुसरे मङेने पद्मावती को अपनी राजधानी बनाया) 
भरूतनन्दी के वशज राजा शिवदात मथवा िवनन्दी के समय तक भौर उसके 
बाद लगभग भाधी शतान्दी तक मपनी राजधानी पद्मावती मे राज करते रहे । 


मन्तिमि राजा शिवनन्दी के शासनकाल के उपणन्त कुछ वधं बाद 
पद्मावत्ती मे कुषाण क्षत्रपो का शासन स्थापित दहो गया उस कालमे नागों 
ने विदिशा मौर पद्मावती मे रहना छोड दिया भौर वहां से मध्य प्रदेशमे चले 
गये । उन्होने वहां की पहाडियोभे सुरक्षित रहकर पचास वं तके राज्य 
किया । उनका उस काल मे मध्य-पदेशके पुरिका ओर नागपुर नन्दिवर्धन 
नामक स्थानों मे राज्य था। पद्मावती में कुषाण क्षत्रप विन्वस्फाणि का दासन 
हो ग्याजो बडा शक्तिशाली था मौर जिसने अनेक युद्धो के उपरान्त बिहार 
तकर भपना आधिपत्य स्यापिति कर दिया या) ॥ 

नागौंके इस प्रकार मध्यप्रदेश को निष्क्रमण केरने से इतिहास परर वडा 
प्रभावे पडा! इससे मध्यप्रदेदाके विन्ध्यवर्तीं भार्यावतं का बुन्देलण्डसे 
धनिष्ठ सम्बध हो गया। वुन्देलवण्डका एक भाग भौर दक्षिणापयके 
नागपुर वाला भाग दोनो मिलकर एक हिन्दुस्तानी प्रदेश वने रहे वर्हाके 
निवानियो की भाषा भौर सस्ति पूर्णाशमे उत्तर भारतकीहो गई । नागो 
कै साठ वपं तक व्ह रहेका ही यह्‌ एेतिहाप्निक परिणाम} पाण 
कालीन राज्यापहरणके कारणदही नागो को एकं प्रकरार्‌ से निर्वासित होकर 
यहाँ रहूना पडा धा । उन्ने एक भोर तो नागपुर से पृक हौरगावाद तक 
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अपना सम्बन्ध वरावर स्थापित रषा, वेलवण्ड रवां ते भो बरावर त्रे मिले 
हीरहे। सी वपेलघण्डसे होते हए उनके परवर्ती भारशिव नाग मंगातट 
परपहरवेये। 

भारशिव नागौ को अपने अभियान मे बद्री सफलता मिलो । उन्दोने 
कूपाण साम्राज्य पर करारे प्रहार करके उपे हिला हौ नही मदपस्य भीकर 
द्विया । यपनी महान्‌ विजयो के उपसक्ष मे उन्होने अश्वमेध यज्ञ भो कयि । 
उनकी सफलतां का उचित रूप से मूत्याद्धून कले के स्तिएु भारत की 
चत्कालोन राजनीतिक स्थिति फा कुछ दिग्दर्शन कराना मवङ्यक है । 


सन्‌ ७८ ई० में इस देश मेँ जो शक शासन (कुपाण राज्य) प्रचलित 
थ उसकी विशेषता का वर्णन यत्वेन ने इस प्रकर किय है, यहाँ जिस 
शक का उल्लेख है उत्ते भार्यावरतं मे अपने राज्य कै मध्यमे अपनी राजघानी 
सनाकर सिन्धु से समुद्र तक के प्रदेश पर अत्याचार किमा था। उसने िन्दुमो 
कोभन्ञादेदीथी किवे अपने आपको णकही समञ्च भौर कही कहे, 
इसके अतिरिक्त भपने आपको कुछ न समक्तं यान कटे 1" 


गमं सेहतामे.भी प्रायः इसी प्रकारको बात क्रही गई है) ^“शकों 
का राजां वहृतही लोभी, शक्तिणाती मीर प्रापीथा। इत भीषण भौर 


असंव्य शकोने प्रजा का स्वेखूप नष्टुकर दिया था भौर उनके आचरण रष 
करदिये ये! 


गूणाढ्य ने कथा सरित्सागर में कहा दै “ये स्तरेच्छ लोग ब्राह्मणो की 
हेत्या करते है ओर यञो गोर धाणिकः इत्य मे बाधा डालते है । भला टेसा 
कौनसा मपराधदहै जोये दुष्ट नही करते ।“ महाभारत के वन पवंमे भारत 
कै णक, पुलिन्द, यवन, कांभोज, वादक, शूर, भाभीर राजा कै शासन का 
उल्लेख दै ! उस्‌ वर्णन की बहुत सी यते णके के दाज्य से मिलती-जुलती है । 


देश की राजनीतिक स्थिति के दस संदर्भ मे नाण सभ्राट उस आस्दौलन 
केनेतावनग्येये जो कुधाणो के विदेशी शासन से स्वतन्त्रता प्राप्त करने क 
उठाया। नाग सम्राटोने गणराज्योंका संरक्षण शौर सम्बद्धन किया! 
ईन प्रजातन्तरो का विस्तार गंगाकी तरा्ईकै परदिचम में एकः ही विस्त शेव 
मे था। पूर्वी शौर पर्विमी मच प्रदेश, भजर, आभीर राजपरूताना मौर 
पूर्वो पंजावक्ा एकथंशजो मद्र केदलाताथा ये तव भ्रू भाग प्रजातरन््ोमे 
स्थित था। इनके अतिरिक्त यौधेय ओर मालव गण भौ महत्वपूरण प्रजातन्धर 
समन्ते जतेये। समुद्रगुप्तके उदयते पूरकं ये सव प्रजातन्त्र स्वतन्धयेः।ये 
स्वतन्दरता उन्हे नागोने ही दिलवार्ई थी । इनमें से कुछ प्रजातन्त्तौ भागो 
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के ही या उनके सगे सम्बन्धियोकेये। इन प्रजातन्तौ की जनता र्रप 
भावना से मोतप्रोत घौ । उस समय दिन्दुमो उस विधटनारेमकः यादवीप्रकृति 
का भमविधा जिरके फारण उन्होने पदमे बहूतं शति उठाई भौर पराधीनता 
अंगीकार केटेको विव हए! नागोने चन्द स्वा नेत्वं प्रदान क्रिया 
था। उनके ध्येय विदेशी सत्ताका उन्मूलन फरके हिन्द्र घमं, संस्कृति भौर 
सम्यता फी पुनप्र॑ति्ठपना करना था 1 

नाग कालम मालर्वो, यौधेयो प्रीर मद्रकोने फिर से अपने-भपने 
सिक्के बननि मारम्भकर दियेये। इन सिक्को का नाग ्तिक्कों से सम्बन्ध 
था मौर स्वभावतया इससे उन प्रजातन्प्रोकी नागौके प्रति यधौनता स्यषट 
शप्‌ ते प्रतिपादित हती थी 1 

वडे-वडे प्रजातन्त्र भौर उनके संघही नागसास्नाज्यका स्वसूपभ्रौर 
विस्तारथा। इनसधोंसे नागोको कुपाणोंके विपरीत युद्धम सहायता 
प्राप्त होती थी । नाग साम्राज्य एक प्रजानन्त्र-प्रधान साभ्नाज्यथा । भारम्मिक 
मगधके कोट गीर प्रयागके गुप्तभागोके आधीन उनके करदं सामन्त ये। 
इस प्रकार भावी मगघ ओौर गुप्त सास्राज्य की नीवभी नागोकेसमयमेही 
पड़ी 1 वायु भौर ब्रह्माण्ड पुराण में इस वात का उल्लेख है किं विहार उत्तर- 
प्रदेश, बुन्देलखण्ड, मध्य-प्रदेश, मालवा, राजपूताना, पूर्वी पजाव का भद्र प्रान्त 
मे सभी भारशिवमागोके विशाल साम्राज्य के अस्त्ंतये। भारशिव लोग 
निरन्तर वुंशन साभ्राज्य पर प्रहारे करते हुए उसका भकारे छटा करते रहै 
मौर परिणाम स्वरूप उनका साम्राज्य विस्तार प्राप्त करता रहा । 

भरारशिवो नागो का उत्थानं सनु १४५७ ई० के लगभग सम्राट नवनाग 
के नेतृत्व भें हा । नागो के जिस वश को भारधिव नाग वंश क्ते ई उसका 
सस्यापक नवनाग या। उसने काप्िपुयी मे सरवेश्रथम पना राज्य स्थापित 
क्रिया! पुराणो के अनुसार नागौ ने पद्मावती कान्तिपुरी गौर मथुरामे सात 
पीटियो त्क राज्य क्ियिए॥ नागोको इन शाघाभौँके प्रमुख राजाभोँका 
तिपि भौर कंश क्रमानुगरत विवरण दस भ्रकार है । 


कान्तिपुरी नाग-शासा 


नव नाप (भारशिव वश कां संस्थापकः) सन्‌ १४०- १७० ई० 
वीरसेन (जिसने मयुरा मीर पद्मावती की शावा्ओंकौ 

भौ संस्यापिति किया) सन्‌ १७०--२१० ई* 
हयनाग सन्‌ २१०-२४५ &° 
च्रयनाग सन्‌ २४५-- २५० ई० 


विन्‌ नाग । सनु २५०-२६० ई० 


भारशिवनागवंश - ; {[ २५७ 


चरन नाग (इसके काल में वाकाटकों का प्रभुत्व २८४ ई० 


` ममारम्भहोगयाया) सन्‌ २६०२० ई 
भवनाग (इसकी कन्या वाकाटक सम्राट प्रवरसेन फे 

पुखर गौतमी पूवर को व्याही थी) सनु २६०--२३१५ ई० 
ए्दसेन (धुरिका मे) ^ सन्‌ ३१५- ३४४ ई० 
पद्मावती ना्गे-शाखा (टाक वंश) 
भौीमनाभ सन्‌ २१०--२३० ० 
स्कन्द नाग ५ सन्‌ २३०-२५० ई 
वृहस्पतिनाग सन्‌ २५०-२७० ई० 
व्यान्न नाग (इसके काल मे वाकाटकों का प्रभुत्व 

मारम्म हो मया) सनु २७०--२६० ई० 

देवनागं । सनु २६०२३१० ई० 
गणपति नाग । सन्‌ ३१०--२४४ ई० 


-मयुरा शाखा के अधिपत्ति नाग राजाभोके नाम अज्ञात दै सनू 
३४४ ईण्के वादके नाग राजा वाकाटको के करद सामन्त एवं प्रतिनिधि 
स्प शासकये ! उनमें मदिच्छ्् वंणका भच्युतनन्दी अन्तिम राजा था 1 
अन्तवेदी कंश का मन्तिम राजां मतिल था जिसकी राजधानी सम्भवतः इन्द्रपुर 
(इन्दौर चे) भ यी, उसने सन्‌ ३२० से ३४० तक ,शास्न क्रिया । तीसरा 
शरष्नवेश था जिस्करेदो राजा नागदत्त (३२८३४ ई०) भौर महाराज 
मदेश्बरनाग (३४८ से ३६०.६० ) इए । समुदरगु्त के शिततेख फे गनुसार 
भापतेन कौ राजधानी निदिचित सूप से मथुरा ही यी । सम्भव है मथुरामे 
नागतेनके वाद नाग राजा की एक दो पीढी मौर भी हुई हों} पद्मावती 
कीटाक वेशीय नाग शाखा के अन्तिम राजा गणपति नायके सिक्के इतनी 
बढी तादादमे मिते ह जितने किसी दन्द राजा के उपतन्य नही हृए । ये 
माठप्रक्रारके ह | इनसे विदित होता है करि गणपति मागन निस्संदेह्‌ ३५ 
वेप तकं राज्य किया । . ॥ 
भारशिर्व ने हिन्द्र जाति के दुरो काअन्तकणेके तिये शिव के सद्र 
स्पकी आराधना क, जिससे विदेशियो कै शासन से मुक्ति मिते! उन्हमे 
मस्त वातावरण को शिवमय चनायां भौर शिव के ,समान ताण्डव मृत्य कर 
टे का संहार किया । दष्ट से मुक्ति पाने क लिए हीने धिव. क आदे 
मानकर उनको प्रतिष्ठापित क्रिया 1 उस समय सर्वत्र जन-साघारण के मसितिप्का 
भ्र यह वात मती-मति वैटठगर्हथौ कि स्वेयं संहर्ता शिवने ही भारसिव 
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राज्यकी स्थापनाकौदै, शिवौ मारिव राज्ये पोफक यौर रक दह 
भौरवे ही भक्तोको स्वतन््रकरेके लिए उठ हए है! भाररिर्वो के 
जीवन दर्भे पर इा० काशी प्रसाद जायसवाल ने वदे सुन्दर शब्दों मेँ भपनी 
पुस्तक “अन्धकार युगीन भारत" मे इस प्रकार सिखा है, “समाज को फिरसे 
ठीऊदशार्मे लानेङे लिएु्रैव सराधृताया विरक्ति एक भावश्यके प्रतिकार 
यत गद थी । शकी ने हिन्द जनता को नि्वंत्त कर दिया था मीर इस नि्व॑लता 
कोद्र करनेके लिए शेव सशशुता एक भवस्यक वस्तुथी। कुगनोके 
लोयुपतपूरणं सा््राज्यवादका नाश कर दिया गया मौर हिन्द जनतामे नैतिक 
च्टिसेजोदोयभा भये ये, उनका निवारण क्रिया गया । भौर जब यह्‌ काम 
परादौ चुका तब भारशिव लोगक्षे्रसे हेट गये 1 शिव का उदेश्य पूरादह्ो 
चुका था, इसलिये भारशिव लोग आध्यात्मिक कल्याण भौर विजयके लिए 
फिरश्षिवमे लीनहो गये। अन्त तक उन पर कोई विजय प्राप्त नहीकर 
सकराथा भौरन कभी उन्होने भवने माचरण को भौतिक स्वाथं से कलक्िति 
हीकियाथा। वे शंकर भगवान मौर भक्तो के सच्चे सेवकयथे भौर दसलतिये 
वै अपना सेवा-कायं समाप्त करके इतिहास के कशेत्रसे हट गये थे । इस प्रकार 
का सम्मानपू्णं भौर शुभ मन्त क्वचितही होताहै भौरभारशिव लोगरेपे 
ही अन्तके धूर्णरूपसे पात्रथे) भारशिवौनै बार्यावतंमें फिरसे हिन्दू 
राज्यकी स्थापनाकी थी। उन्होने हिन्द साघ्राज्यका तहास फिरसे 
स्थापित कर दिया था, दाश्नीय सभ्यत्ताकी भी प्रस्थापनाकरदी थौ मौर भपय 
देश मे एक नवीन जीवन का सचार कर दिया या। प्रायः चारसौवर्पोकेवाद 
उन्होने फिर से अश्वमेध यज्ञ कराये थे। उन्होने भगवान शिव की गेदी माता 
गगा की पवित्रता फिरसे स्थापित की थी भौर उसके उद्गम से लेकर संगम 
तकर उत्ते पापो मौर अपराधो से भक्त कर दिया था भौर इस योग्य वना दिया 
थाक वाकाटक भौर गुप्त लोग अपने मन्दिरोके हारों पर उसे पवित्रता का 
चिन्ह समञ्ञ कर उसकी सूनि्या स्वापित करते थे । उन्होने ये समी काम कर 
डालि ये, पर फिर भो अपना कोर स्मारक पीठे नही छोड़ा था । वे केवल अपनी 
तिर्या छोड गये ओर स्वयं अपने माएको उन्होने मिटा दिया 1“ 
डा० जायसवाल के उपरोक्त कथने से भारशिवोकी महानि राश्रीय 
भावना एवं उत्कृष्ट देशप्रेम का पतां चलता ह । वास्तव मे उनका समय भारत 
की राजनीतिं स्वणंयुग या। भारशिव लोग कदापि सत्तालोघुपनये, 
उनका उदेश्य केवल विदेशी शासन का भन्त करके दिनदर-राज्य का पुनरसंस्यापना 
था। वे अपने उदेश्य मे सफन हूए । उन्होने वाकाटकों मौर गु ते वैवादिक 
सभ्वन्ध स्यापितत कर एकर सृट्द बैन्नीके भाधार पर दहिन्दुमो को सगट्ति 
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कर्‌ दिया \ उषी संगठन कै बधार परवे विदेशियोंका न र्मे 
सफल हो सके । चूकि उनके उदय भौतिक स्वार्थो पर आधास्तिनये 
दूरमिये उनका मागं कभो अवरुद्ध न हुंमा भौर उनके सव॒ भर्भियाने सफल 
हए । यदि भारशिव लो कु मौर काल तक भ।स्तीय राजनीति पर छाये 


रदत तो दिनदर जाति एक देसी सुसंगठित कौम बन जाती जिसका सामना 
करना किसी भी विदेशी शक्ति.को सम्भव न होता 1. 


वाकाटक वंश । 


वाकाट्क साम्राज्य का काल सन्‌ २४८ से ३४८ ई० तकः ओर परीं 
वाकाटक फाल सन्‌ ३४८ से ५५० ० तक समन्ना जाता है! इस राजवंश 
का प्रथम नरेश विन्ध्य शक्ति नामका ब्रह्मणथा} इनं राजार्जो का गोत्र 
विष्णु वृदढधथा जो भार्धानो का एक उपविभाग है 1 विन्ध्य शक्ति कां पुत्र 
प्रवरसेन प्रथम था जिसने चार भदवमेध यज्ञ पयि भौर सम्राटकी उपाधि 
धारण कौ \ इसने इतनी लम्नी अवधि तक राज्य किया किं द्सका पूर गौतमी 
पुत्र राज्यटहौी नकर सका मौर इसका नाती रद्तेन प्रथमं इसका उत्तराधि- 
कारी यना! गोमती वृढ्का विवह्‌ नागराज शवनष्गकौ कन्याके शाय 
हआ था1 उक्षसेही द्दरतेन प्रयमका जन्म हुभा। सुदरसेन प्रथमकापृत्र 
पृथिवोषेण प्रथम था) पृथिवोपेण प्रथम तक इस राजवण को अस्तित्व में 
आये १०० वपे व्यतीत हो चुके ये । 
पृथिवौचेण प्रयमःके पुत्र सद्रतेन द्विनीय का विवाहु चन्दरगुस्त विक्रमादित्य 
की पुत्री प्रभावती गुप्तके साय सम्पन्न हुभाथा। प्रभावती युम साग्राज्ञो 
कुवेरमागाकी पुत्री थी न्य नाग जवं कतो कुमारी घी \ उपरोक्त वैवाहिक 
सम्बन्धो स्पष्टुहै कि नाग, वाकाटक ओौर गृहने इन माधासों पर अपनी 
मैब्रीद्ढकी। दन वैवाहिक सम्बन्धो के कारण थाप्सी सम्बन्धो म खरप 
कम हुई मोर यद सम्मिलित णक्तिसे लोटा लेने गौर उमे पराजित करने मे 
सक्षम रदी 1 यदि मधघ्पकालभें भोदसी प्रकारणे भो सम्मव हई दोत्ती 
भौर हिन्दू राजा लोग मापसमने युद्धस्तन रहते सो भारतम भुसलमानी राज्य 
कदापिन टो पात्ता मौर पृथ्वीराज चौदान मीर राणा सगा ते उर करनय 
का मुह्‌ न देखना पठता जिसके फलस्वरूप भारन पराधौन दो यया । 


सदरसेन दवितीय की भरृतयु जसमय हो गई । परिणाम स्वल्प प्रभावती 
गुप्त अपने अल्यवेस्यक पु दिवाकर सेन फौ ममिभावक यनकर राज्य कर्ती 
रही 1 उस समय दिवाकर सेन को वस्वा तन्ह्‌ व॑पे यी। दरक बह“ 


~, 
~} 9 


२६० ] प्राचीन भारत पे हिन्द राज्यं 


दामोदर सेन-परवरसेन भपनै दूसरे ध कैः शासन मे भी उसे अभिभावकः के सूपं 
मे राज्य-काज सम्हालना षड़ा। प्रमावती गुप्ते लगभग २० वपो तक 
अपने दो पृ कौ भत्पवयस्कता मे राज्य क्रिया । 


यद्यपि समुद्रगु्ठ मौर उसके वादके गुप्तसम्रोटौके काल में वाक्राटक 
लोग गुप्त साघ्राज्य के मन्तगंत ही ये परन्तु वे लोग पूर्णरूपेण स्वतन्वर भी ये । 
वे गपो के अधीनस्य करद राजा ये भौर अपनी इच्छानुसार युद्ध मौर सन्धि 
कर सकते थे । 

उनका राज्य वुन्देलखण्ड की परिचमी सीमा पर स्थते अजयगद्‌ मौर 
पन्नामेथा। समस्त मध्यप्रदेश, बरार मौर त्रिकूट पर उनेका राज्यथा। 
प्रवरघेन ने चार अश्वमेध यज्ञ कयि; चार सदवमेध यजै क्यिजानेसेष्ठिद्ध 
होता है हि प्रवरतेन नै एक्‌ लम्बी लवधि तक श्ज्य किया) वाकाटकोंनै 
अआाजपेय यज्ञ कै भतिरिक्त वृहुस्पति सव भी किये । वृहस्पति सव केवल ब्राह्मण 
ही कर सकते ह इससे सिद्ध होता है कि वाकाटक लोग राह्मण ये । एसा प्रतीत 
होतादहै करि वाकाटक वेके प्रवत्तक का नाम विन्ध्य शक्ति इससिये पठा कि 
वह वि्ध्यसे निकली हुई एक नवीन शक्तिके रूपमे प्रगट हुभा। एसा 
शम्भवदटहै किवंह्‌ नागोका कोद महान सेनापतिं हो जिसने अनेक प्रदेशो 
को ओतकर अपनी विजय इुदुसि वजा हो भौर भपना नाम क्षेत्रीय देशभक्ति 
कै धारपरधारणकर लियाहो) वाकाटक सम्राट प्रवरसेन ने पुष्यमित्र 
शुद्ध ओर सातवाहन सप्राट सातकणि की भांति "द्विरवमेधयाणिनु' की 
उपाधि घारण की थी । इसका उल्लेख वायु, विष्णु भौर ब्रह्माण्ड पुराणो 
मे भिलता दहै। 

वाकाटक नाम का कस्वा ्षसी जिले में भोडछठाके ६ मील उत्तरमे 
भोडघछठा तहसील मे ही ह ! यहं ब्राह्मणो का गौव है । यहाँ के निवासी त्राह्यण 
अपने को द्रोणाचाथं का बेंशज बतलाते है ओौर भारद्वाज ब्राह्मण कहलाते ह । 
गज नचना जो कि एक पुराना कंस्वा है यौर जिस्म किला भी भति प्राघीन 
है वही पुराना चनका यां कांचनका नामी स्यान है जहाँ वाकाटकोंकी 
राजधानी थी । 

प्रवर सेन के पिता विन्ध्य शक्तिके नामके पिक्के नही मित्ते है 
प्रवरसेन मौर उसके पौत्र स्दरसेन प्रथम के नामके वदरत मिलते है । विन्ध्य 
शक्ति वस्तुतः नाग सभ्राटो का सधीनस्य राजा था पहिले मागसोग विदिभनादृष 
कट्लततति ये फिर उनको किलकिला वृष कटा जाने लगा । विन्घ्यरक्तिकी 
ह्िलकिला राजाओमे से माननेका अर्थं यहभा कि वहं नागोकाही 
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अघीनस्य सेनापति था राजा होगा 1 भूतनन्दी से नाग राजाथो को किलकिला 
गाजा कहा गया है । किलकिला नदी बुन्देनखण्ड मे पन्ना के पास है । 


पुराणोमे लिखा फि वाकाटकों का साप्राज्य ६६ वपं रहा। 
वाकाटकों के मूर्घाभिपिक्त राजां विन्ध्यशक्तिने ३६ वपं भौर उसके पुत्र प्रवरसेन 
प्रथमने ६० वर्प राज्य ङ्या। प्रवरसेन के पौप रुद्रेन प्रथमके कालसे 
समुद्गुप्त के विजय अभियान के कारण घाकाटक सास्राज्य का भन्त्रो गया 
आर वाकाटक लोम गुप्तो अधीनस्थ राजादौ गये। स्द्रसेन भ्रयमके 
उत्तराधिकारी वाकाटक सजागण गुप्तो के अधीनस्थ थै 1 परन्तु रदरसेन प्रथम 
का युद पृथिवीपेण चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का सम्बन्धी था। पृथिवीवेणकेपूत्र 
सदरसेन द्वितीय से चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पुरी प्रभावती गप का विवाहं हमा 
था इस कारण वाकाटक राजा की स्थिति कुछ सम्मानजनक थौ आर विशेषरूपं 
से मधीनस्य राजाकी सौनधौ। इसी कारण उसे अपने सिके प्रचलित 
करनेकीभी षटुटं थौ यदपि गु के समयमे वधीनस्य राजाबों को गपने 
सिकके चलाने का अधिकारन था। पृचिवीपेण, रुद्रसेन द्वितीय, प्रमावती गु, 
दिवाकरमेन, दामोदरसेन भादि सभी कै सिक्के मिते है । 


„ प्रवस्सेनकौ पुरणोमें प्रवीरभी स्निवादहै। ह वड़ा, योद्धा भौर 
विजिता था। उस्रनै चार अश्वमेघ यज्ञे किये जो इस वात्तके सूचकर्हकरि 
उसने चार बड-वड़े युद्धो मे विजय प्राप्त की थी ।. वह्‌ जपने यापको मानधाता 
भौर वसु के समकक्ष मानता धा । उसने अपने भषको समस्त भारतका सम्राट 
चोपित करिया था। प्रवरसेन के चार पूत चे, सवते वड़ा गीत्तमौ पृ तथा तीन 
मौर 1 तीन लड़के उपराज के रूप में राज्य करते ये। ज्येष्ठ पुत्र गौतमी पुत्र 
अपने पिता के लम्बे राज्यकाल के कारण उत्तराधिकारप्राप्न करसका, 
गौतमी पुश्रके पुर स्द्रसेन प्रथम ने प्रवरसेन का उत्तराधिकार प्राप्त करिया । 
यह्‌ भारशिव राजाका दौहित्र था अर थषने पितामह के जीवनकालमेंही 
भारशिव राजा के रूप मे सिहासनासीन हया था मौर अपने पित्तामह प्रवरसेन 
के संरक्षण से पूरिका में णासनकेरता था! वाद में वहं चनकाः में भी पभरवररेन 
क्रा उत्ताधिकरी भा 1 यह्‌ समुदगुतत का समकालीन था । 

स्दरसेन प्रषम को पूवर पृथिवीपेण प्रथम्र था। यह समूदरगुस मौर चनरगुसं 
द्वितीयं का समकालीन थां । सने कुन्तल राज्य पर विजय प्राप्तकौीथी 
पृथिवौयेण का पूर सेन दितीय हमा जिसे चच्धगुपत दवितीय की पुत्री प्रभावती 
गुप स्याही थी। प्रभावती गुप साध्राज्ञी कुवेर नागाषौ कन्या थी! उसके 
दो पुत्र हए दिवाकरसेन मौर दामोदस्प्रवरसेन । इन दोनौ ` पूरधो की अल्व- 
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वयस्कता मे प्रभावतीयुतत ने अभिभाविका के रूपमे लगभग २० वपं 
शासन किया) 

दामोदरसेन का पुत्र नरेन्द्रसेन ८ वपं कौ अवस्था मे त्िहासनाषूड 
हभा । भागे चलकर इसने कुन्तलराज की केन्या के साय विवाह किया। 
कोल, मेकला भौर मालव के राजा इसके अधौनस्य करद राजाये । नरेन््रसेन 
केदोपुष्रथे, एृथिवीषेण द्वितीय ओर देवसेन द्वितीय! देवेकेन परम सुन्दर 
राजाथा। कहु आनन्द से जीवन व्यतीत करना पसन्द करता था । उसने 
भपने पूर हरिपेण के लिए हासन का परित्याग केर दिया था 1 


वाकाटकों का पुराणों के माधार परर निम्नक्तिखित तिथिक्रम 
निश्चित होता है-- 


१, विन्ध्यशक्ति सन्‌ २४८-२८४ ० 
२. प्रवरसेन प्रथन सनु २८४-३४४ ई० 
३. श्द्रमेन प्रथम मनु ३४४३४ ० 
४, पुथिवीपेण प्रथम सन्‌ ३४८३७१५ ६० 
५. सद्रसेन द्वितीय सनु ३७५-३६५ ६० 
६. प्रमावती गुता (दिवाकर सेन) कौ अभिभावक सन्‌ ३६५४०१५ ई० 
७, प्रभावती (दामोदर सेन कौ भभिभावकः) सन्‌ ४०५-४१५ ई० 
८, प्रवरसेन द्वितीय सन्‌ ४१५-४३५ ई 
६. नरेन्द्रसेन सू ४३५-४७० ई° 
१०. पृथिवौवेण (द्वितीय) सन्‌ ४७०-४८१ ६० 
११. देवसेन सन्‌ ४८५-५६० ई 
१२. हप्पिण सन्‌ ४६०-५२० ६० 


वाकाटको के रग्यकान के तीन विभाग है- 

[१] माश्राञ्यक्षान [२] गसो के साय-साय राग्यकाव [३] गुस्ोष 
दिका ममय। 

पुरार्णो में दाङ्गाटको के समाघ्राय का क्यप्‌ ६६ वधं यापा मया दै। 
वाकषटवोके इतिदामका साश्रागाका ३४४ ईनम समाप्तो जातः टै। 
श्दरमेन प्रमे राज्दाभिपिहकान म्यान्‌ मन्‌ ३४४ ईने ४३१५१९० 
कारक सोय मुमोङे मथोनम्यकल्द रातये) नरेन्मेन के समफते य्न 
४०५ ट्न्मेगुप्रोकेवादष्ाममययातादै जो येन बेन प्रकारण ४२० ई* 
हह षपता रहा । नोनद्रमेन मे दण्िय हदमृपोकदादकागमयदै। 
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` एथिवोपेण द्वितीम मे अष्ने टये हृए वेश का उद्धार किया था 1 हदिपेण 
ने कुम्तत, अर्वती, कततिम, कोशत, त्रिरूट मार ओर भध देशों पर विजय 
प्रा्ठफ्ो थी) दमीके मन्धी दस्ति भोज ने अभन्ता का गृहा मन्दिर 
बनवाया था भौर बौद भिष्षुभो को भिति किया या। 


जब तक समुद्रगृप्त सप्राट प्दपरन पटहेवाया तवतक तो उसका 
राज्य दाकाटक साघ्राज्य के भन्त्गतदही था। इस समय उसका राज्य 
अयोध्या ओर काशी के मध्यं फिसी स्थानपरेथा। वह्‌ वाकाटकोंकाकरद 
ओर मघीनस्ष राजा था । उसके सिक्के भी यद्‌ बात प्रगट करते हँ कि राजा 
कृपी हैत्नियतसे जारीपि हए छिक्के सप्राट. पदे निके हुए प्िक्कोंमे 
मेहुत भिन्न ह 1 गरुणध्वज का विषूद उन्दी सिक्को पर चिर्धित है जो सच्राट 
पद मे निकले है । प्रवरसेन प्रयमकी मृ्यु के वाद ही उसे अपने विजणया- 
भियान करने गौर घपना सास्नाज्य विस्तृत करने का अवसर मिला था 1 


भरवरसेन की सत्यु दते हौ समुद्रग ने तुरन्त भपना वह्‌ अभियान 
जारम्भ करे दिया गौर उसने प्रयाग भीर कौणाम्बीके युद्धक्षेवमे स्द्रसेनको 
पराजिते किया, कदाचित्‌ इन्दौ युद्ध मेँ नागराजा अच्युत, नागसेन ओर 
मणपति नागकी मृ्युहो गई थी। यचपि समुद्रग कै समयमे वाकाटक 
साच्राज्य समाप्तो गया फिर भी वाकाटको का राज्य गतं के साप्राज्यके 
अन्तगतं चलता रह्‌] | गु नै वाकाटकों से बराबरी का सम्बन्व रक्वा जैत 
कि गुप्तं भौर वाकाटकों के वैवाहिक सम्बन्धो से विदित है। 


वाकाटक लोग अपने तो भौर सम्बन्धियों कौ भिन्न-भिन्न प्रान्तो का 
शासक नियुक्त करते धे । परवरसेय के चार ल्के प्रान्तों के शामेक नियुक्त 
हए 1 उन प्रातो के नामे ये माहिषी, मेकला, कोसला, भौर विदुर । इनं सभी 
भ्रान्तो के विषय मे पृराणोभरे कताथा गया है कि वह कौन-कौन से शातकये 
मौर उन्होने कितने-क्ितने समय राज्य किया । मेकला के राजां को विन्घ्यकों 
का वज वताया ग्याहै सौर।इन राजायं को वायु वुराण मे सतान्ध कटा 
है) मेकला भाजकल की वस्तर रियावत का खेतर धो { माहिष से मभिप्राय 
मादिष्मतीसे दै जो नेमेदा किनारे नोमाड़ के समीप है । नवध की राजधानी 
विद्रे यी जो आजकल का बोदर है 1 कोसला उदीसा बौर कलिग के प्रदेश 
को कहते थे । महीषियो का राजा भूप्रतोक नभार बडा प्रवापी या, वह॒ जपने 
देश का स्वामी था गौर उसने तीत वर्यं राज्य किया । माहिषी कषेत्रम तीन 
जातिया वसती थी । उनके नामो के अन्तमे मित्र शब्द चुडा रहता या जैसे 
पु्यमिच, पदुमित्र मौर प्ममित्र । ब्रह्माण्ड पुराण मे त्रिमिवरों का उल्लेख है । 
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इनके राण भा प्रजातम्यी एने भौर ठग प्रनारन्के दम प्रजातन्तौ 
एष्पनिपोभा उत्ते! पुराणो पला समाद सिवेतसामे भान 
कोमलाये मौ भीर मेपप (विदूर्दरार) देनमेमो शाक हुष्‌। पुसिाम 
नायपुर, भप्ररावतौ भीर चानदेश सामितयपे। प्रयीर्‌ पुरि मौर खानरा 
दोनोका तासकरःषा। 

शमुदगुस भी जिन रेतिहाशिगः विनणो का उस्तेध उमे रिसा धर्यं 
भैदहैये रयं उन राजभ मौर प्रमातन््रोषर्पौ जो याक्ाटक सापराग्यमे 
अन्तर्यतय। यह याक्ाटकः साप्राग्य भी पूदोधी दि ताङसीन सगभग 
समस्ते प्रजातम्धौ भारत ने वााटफो को मपना मेना मानें त्तिया । प्रवरसेन 
अपने कौ समस्त भारतवा सम्राट पयित करताया भौर उग्रा यह मानना 
ठीवःभौ भा। जवप्रवरसेने के उक्तराधिदणरो सदेन प्रयमकी समुदय 
के हाथो पराजयो उम समस्त याकाटक शाघ्नाज्य पर जिस्म पूर्वी 
पजाव, गुजरात, राजप्रताना, मालवा मादि के नाभीर मालय, माजुनायन, 
यौधेय, माद्रक भादि गणराज्य सम्मितित ये समुदगृप्त का आपिपत्यहौ 
गया) पहस्पष्टहीदै पिगृप्त-माप्नाज्य फी नीव वाकाटकः साम्राज्यके ष्वस 
परह पडी। 

वाफाटक सा प्राज्य की उपलन्पिपा--्रवररोन प्रम ने भपित भारतीय 
साप्राज्य कौ कल्पना को न केवल पुनर्जीवित किया वर साकार करकैः दिपा 
दिया । कुशनोको भारतसे निकालने का धाम दाकाटकोँका हीया। 
वाकाटको के समय मे संसत का पुनसढार हभ । उस काल मेँ संसृत न बेवेल 
साहित्य की भाषा थी भपितु उसका प्रयोग सरकारी कामोंभे भीहोताया 
भौर वह्‌ विद्वानों मे बोलचास को भापाहो गर्ईथी । कौमुदी महौत्सव में उस 
समय के साहित्यिक भान्दोलन का सित्रहै। कौमुदी भहोतेसव प्रन्प एक महिला 
द्वारा एक आसन पर ठ कर ज्लिखा गया था) वाकाटकों के समयमे हिन्दु 
का सामाजिकं पुनरुत्थान हुभा । वाकाटक लोग कलाप्रेमी ये । अजन्ता कौ 
गुफाभोका निमणि वाका्ट्को ने करायाथा। वाकाटक लौगकटूरर्भैवये। 
केवल सद्रसेन द्वितीय अपनी पनी प्रभावती गुकत मौर श्वसुर चन्दगुप्त विक्रमा- 
दित्य के प्रभाव के कारण वैष्णव मत का मानने वाचाथा। 


गाल [ २६५ 


गुष्तकाल 


गृत्तकंश के संस्यापकः का नाम श्वीमु्त था। श्रीगुप्त समस्त गत 
सम्रारों गौर रानां का गादि बुरुप था! श्रीगूस एक प्रतापो राजा हिमा है, 
उसके द्वारा स्थापित दस राजवंशने चौधौ शताच्दी में बडी उन्नति की) 
इतिहास मे श्वीगृ्त कै शासन का वृत्तान्त विशेष रूप से उपलब्ध नही है । 


श्रीगुतके धुत क्यः नाम षयोत्कच था! घटोत्कच के धृत चनद्रगुस 
प्रथम का पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर चौथी शताब्दी के सारं मे माविर्भाव 
हमा । चन्द्रमुत नै ३०८ ६० के लगभग चिच्छवि वंश कौ राजकुमारी कुमार 
देवी कै साथ चिवाह्‌ किया । इस विघाह्‌ से दो रज्य शक्तियो का महत्वपूर्ण 
सम्मेलन हो गया भीर इससे चद््रगुपत प्रयम की शक्ति बहुत वढ गर । उतने 
तिरहुत, दक्षिण विहार, यवघ भौर भास-पास के प्रदेशो पर अपना आधिपत्य 
स्यापित किया । चन््रगुष्ठ कौ विजयो ने मगधस्य को उसका वह्‌ गौरवपूणं 
स्थान प्राप्त करःदिया जोप्से सम्राटभ्शोकके समयमे प्राप्तथा) सन्‌ 
१२० ई०् मे चन्द्रम प्रथमने महाराजाधिराने कौ उपाधि घारणकीम्नीर्‌ 
एक महान्‌ यज्ञ क्रिया जिसके उपलक्ष भे उपने गृ सम्वत्‌ चलाया जो करई 
शतःब्दिमो तक करई प्रदेशो मे चलता रहा । यदपि गृसषयंलच के प्रवतंक मदुराज 
शगु ये परन्तु गुप्त सा्नाज्य का मारम्म चन्द्रमुत प्रयमके राज्यकालसे 
हीह्टोताहै। पेमा प्रतीत होता कि चन्द्रमुत प्रथम की गृ्यु ३३२० ई 
मेहो गई। ह 
समु्रगुप् ` 

चन्दगुत प्रथम नेः देह्‌।वसान के उपरान्त उसका पुत्र युवराज समुदरमुस 
जो क्निच्छवि व्च कमै राजकन्यां कुमारदेवी से उत्यन्न था उसका उत्तराधिकारी 
हमा । समूद्रगुपत ने ठनेक युद्ध करके भपने राज्यकषमा बडा विरतार क्रिया) 
अनेक गजा महाराजाओ ने उसकी व्यता स्वीकार कर ली गौर उसको मपनां 
अधिपति माना । जिने राजाओने यृडकीडानीवे रणभरमि मेँ पराजित हए 


भर्‌ उन मपे राज्य से हाथ धोना पदा, देते राजानो के राज्य समुद्रग ने 
येषने राज्य मे पिला तिये 1 ^ 


समृद्रगुस के राज्यकालमे पंजावमे चहूतसे स्वतन्ध गणराज्य 
जिनके निवासी युद्ध प्रियये। इन गणराज्योने मिकन्दर कौ सेनामो का 
वटी बहष्दुरोसे सामना क्याथा। समुदरगुतने इन सव गणराज्यों कनो 
जीतकर अपने राज्य प्र मिला लिया। समस्त उत्तरौ भारत कम भधिकारमे 
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करये समूद्गुषने दधिण फी भौर अपना पग यकाया । उरने यत्य कामें 
है समुद्र पर्यन्त रम्दरणं दक्षिण प्रदेय परर अपना माधिपत्यं स्यापित कर 
लिया । कवि हर्पिणकफौी प्रणस्तिमे उन नौ राजा के नाम्‌ एङ शिलातेय 
पर पुदे हुए पतिरहं जिनो समुद्रगुप्तने रणदोत्र्मे परास्तद्निया षा) सन्‌ 
३३० ६० से तेकर सन्‌ ३५० ई० तकर दीस वर्धं मे समुदगृक्ठ मै समम्न भारतं 
मे दिश्विजय करे मपना घक्रवर्ती साप्राज्य स्थापित दिया । समूदरगृततने 
“नौ राजाओंको उत्तरम अभीर ११ राजाभोषो दक्षिणम हराया था 1" 
समूद्रगु्त का राज्य प्रिविममें यमुनात्तटसे लेकरपूयमे हूगसी के दिनार 
तक भौर उत्तर मे हिमामय भै तेकर देक्षिणमें नर्मदा तक फंना हुमा 
था! आसाम, केगात रात, केमाङ भौर पजावके रागंने उसकी 
अधीनता स्वीकारकेरली धौ । दक्षिण को विजयो के उपयन्त सम्राट 
समुदरगृष्त ने एक बहुत बड़ा भर्वमेध यज्ञ करिया 1 


अवमे तया धार्मिक सहिष्णुता 

दस यजनमे लायो ब्राह्यणो को भोजने कराया गया ओर प्रचुर भावा 
भें घनं धान्य दान किया भया। अश्वमेध कौ स्मृति स्थिरकरनैके लिप्‌ मुद्रा 
ढासी गई, यज्ञके सिक्के मनेक सजाग्रवधरोमे भाभी पचित निधिकी 
भाति विद्यमान टै! सम्राट समूद्रगुप्त परम भागवत वच्णव धमं के अनुयाय 
थे तया दिन्द्र परम्परा के अनुसार उनके राज्य मे महान्‌ धार्मिक सहिष्णुता 
न्याष्ठ थी} उन्होने लंका के बौद्धराज मेघवणं को चोध गरयामे एक वुद्धमठ 
बनाने कौ स्वौकृति ठुटन्तरदे दी! यह्‌ मढ़ बड़ा शानदारया मौर कई 
शतान्दियो तक स्थिर रहा। चौनौ यात्री युवानच्वागक्ता कथनहै किष्स 
मठमे सहलो भिथु निवास करते ये । समुद्रुष्ठके राज्य मे यद्यपि ब्राह्मण 
धर्मं की प्रधानता थी तथापि बौद्ध भौर जन ध्मंभी निष्कटक स्पते 
श्रचलित थे, जनता को धार्मिक जीवनमे किसी प्रकारकी बाधा क्रा अनुभव 
न करना पडता धा । 
कला ओर साहित्य 

समूदगुप के राज्य में राजधानी पाटत्तिपूत्र से उक्कर अयोघ्याभा 
गई) अयोध्याको सात्राज्य की राजधानी के लिए पाटलिपुत्र की भपेन्ना 
अधिक उपयुक्त अौर सुरक्षित समश्चा गया । यद्यपि गु्ठकाल मे पाटलिपुत कए 
महत्व कम हौ यया तथापि वह्‌ एकं महान्‌ नगर था 1 गुप्तकाल मे भयोध्या 
नगरी विभव शालिनी हई। 

कृवि ट्रिपेण ने सम्रुदगुप्त प्रच्य प्रश्रस्ति लिपी टै उसमे चम्राटके 
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विषयमे लिखाहै किये स्वयं एक महान्‌ संगीताचा्यं थे, उनके दरवरारर्मे 
संभीतजों भौर विद्वानों को प्रश्रय मिलता था। बहत सी प्रानं मे राजा 
कौ सितार वजति हुए भारति विद्यमान दै! हस्पिणके अनुसार सम्राट 
समुद्रग के राज दरवार मे शाख भौर काव्य चर्चा प्रचुर माताम हुभा करती 
थौ मीर विद्रानो को प्रत्येक प्रकार का प्रोत्साहन राज्य की भोर से उपलब्ध 
था। समुद्रुप्त कै काल मे विद्या, संगीत भौर कला की सर्व॑तोन्मुषी 
उन्नति हुई 1 
चन्द्रगुप्त द्वितीय “` 
लगभग ४५ वपं राज्य करने के उपरान्त सन्‌ ३७५ ई० मे सम्राट 
सपुद्रगुप्त का देहान्त हो ग्या। 'सम्राट समूदरगु्त के पीठे उनके पुत्र चन्द्रगुप्त 
द्वितीय का सन्यकाल सन्‌ ३७५ ६० से सन्‌ ४१३ ६० तक अर्यात्‌ लगभग 
३८ वर्पं रहा । यह मल्यन्त प्रतापी हुमा सौर सपने पराक्रम के कारण इसने 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण कौ) इतिहापकारो का कहना है कि भूतकाल 
मे भालवा कौ उजयिनी नगरीमे विक्रमनामके एक यति पराक्रमणाची, 
धर्मात्मा, म्यायशील, नर पुद्खव सम्राटदौ गये ह जिनकी चर्चा बहुतायत से 
जनशूतिमे चलो मातौ है । उनको व्यक्तित्व इतना महान्‌ था किवादकी 
पीदियों में करई प्रत्तापी सप्रषटोने यशोपाजंनकीदृष्टिसे यपनेनामकेमगि 
विक्रमादित्य ब्द का प्रयोग क्रा 1 येशाव्द पुरवरं विक्रमके यश्च गौर्‌ 
गौरव का द्योतक था) चन्द्रगुप्त दवितीय वड़ा सच्चरित्र, संस्कृत का विदान 
तथा विष्णु का उपासक धा! वर्हे कवियों तथा विद्वानों का वड़ा आदर करता 
था1 उसने सन्‌ ३८८ से सन्‌ ४०१ तक तेस्द वपो निरन्तर युद्ध करके 
सम्पूणं भारत षर अपना साश्नाज्य स्थापित कर दिया \ मालवा, सौराश्मौर 
गुजदत के णासकोको फिरसे परास्त कर इनं प्रदेशों को पूर्णतः भपने राज्य 
मे मिला लिया हकोने सम्राट समुदरमुप्त का आधिपत्य स्वौकारन क्रिया 
या पलु चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शक भहाशत्रपो को परास्त किया ओौर इस कारण 
वह्‌ शकारि विक्रमादित्य प्रसिद्ध हमा । विक्रमादित्य ने सत्यसिह के पुर स्दसिह 
कौ हव्या करके भारतमे शको के शासन को सदाके लिट्‌ समाप्त कर दिया। 


चीनी याघ्रौ फादियान 


विक्रमादित्यके समयमे चीनी यात्री फाहिान खन्‌ ४०५ ई०्से 
सन्‌ ४११ ६० तक भारतवपं मे रहा । इस याती केः भारत आनि का मसिप्राय 
मौद्ध कानों वौ आदचयपयौ घटनाभों मौर रदुस्यो फी जानवगरी करना 
था! वहं स्वय बौद्ध था भौर उने यहां सयते प्ति पाटलिपुवमे वने 
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शोक के महल के समीप एक मठे सृत विध्या सदी यह्‌ मठभी 
अशोक का बनवाया हभा वा भौर इसमें फाहियान ने तीने व॑ पर्यन्त सस्छृत 
का भष्ययन किया । फाहियान ने यद्यपि सम्राट के सम्बन्धमे कुछ नही लिखा 
है परन्तु तत्कालीन समाज भौर उस्तकौ व्यवस्था पर फारियान की लेखनी से 
विशद प्रकाश पडता है । उसने जनसाधारणके विषयमे लिखाहै किवे 
प्रसन्न तथा समूद्धिशानौ यै ! उस्ने मनेक चिक्रित्सालयो का उल्नेष् किया है 
जिनमे सहस्रो रोगियो की नि.शुत्क चिक्त्सिकौ ज्नाती धी। राज्य प्रबन्ध 
दथा तया कोमलता से पूर्णं था। फाहियान के चितण क्रा सार नरिम्नत्तिखित 
शाब्दो मे भनोरजक प्रतीत होगा, “लोम बड़ अच्छे दँ तथा राजदण्ड इतना मृदु 
रै कि किसीको कष्ट नही पटवता। प्राणदण्ड वितसीको मिलताहीनथा 
भौर बेहुतमे अपरार्धोके लिए केवल सर्य दण्ड दिया जातायां अपराध 
स्वीकार करानेमे किसीकोभी शारीरिक यातनानदी जाती थी । राज 
द्रोहियो का वार-वार्‌ द्रोह करने पर एक हाय काट दिया नाता था । सरकारी 
भाय का मुख्य श्रोत्त भूमिका लमान था) राजकमंचारियो कौ उचित वेतन 
मिलताथा मौर वे श्रष्टाचारमें कतई रतनेये। भारतभरमे को्क्सी 
जीव-जन्तु का बधनहीकरताथा। लोगन तो मद्यपान करते भौरेने प्याज 
भौर लहसुन का सेवन करते \ भारतीय लोग मूर्गावे शूकर नही पालतेये 
मौर म उनकी हत्या कयि जनिके लिए उनका विक्रय करतेये।! चाण्डाल 
लोमी केक्ल मपी मौर मासहारौयथे मौरदे नगणरके बाहर बस्तीमे 
रहते ये। जवेवे नगरमे भआतेतो किसी प्रकारका काष्ठं वजाते हुए भति 
जिससे लोग उनमेषन जांय। सडको प्रर किसी प्रकारकी ब्रुटमारनही 
होती थी । फाहियानका कहना है करं उसे उस्रकौ भारतवपंमे ब्हरनेकी 
अवधिमें कभी किसीने कोरक नही पहेवाया। सिक्कोमे कौड्योका 
चलन मधिक धा। धाक सहिष्णुता थी, पजा कसी के साय पक्षपात्तन 
करता था । सव धर्मादलम्वियो को धपनै-मपने धमं के अनुसार भजन पूजन 
का पूणं थधिकारथा। कोई व्यक्ति भपते धामिक यनुष्ठानमे किसी प्रकार 
का वन्धनं या नियन्ब्रण यनुभवनंकंरताथा। सश्राटकीमोरसते यौद मो 
को भी मुक्त हस्त से भाधिकः सहायता दी जातो थी। राजा भौरजन साधारण 
की उदारताके कारण भिक्ुमोको क्सीप्रकारकाक्णटन धा 1 
एक विदेशो वौद्धद्वारा गृष्ठकातके रे सुन्दर ओर्‌ गौरव पूणं वर्णन 
सेयह सिद्ध हो जत्ताहै रि गुपवशके सप्राटोने हिन्दु भादशं मौर 
परन्परामो को पूणं रूप से निवादा गौर उनक्रा उज्वलतम छ्य संसारके 
यागे रक्वा । वस्तुतः उनके दारा प्रचित परिपाटी भौतिक थौ अट उसका 
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शाश्वतसू्प इस वातसे सिद्धहो जाता कि वहत अंशोंमे वहु आज 
तके चसी याती है। 
संस्कृत-साहित्य 

मौयोत्तर काल में संस्कृत साहित्य का विकास आरम्भ हुआ 1 शनैः 
शनैः यहे उन्नति गृुप्तकाल में चरम सीमा को पटहवे ई । भाष मौर शूद्रक 
यआदि महान्‌ कवियों ने कव्य सौर नाटकमें एक परम्परा को जन्म दिया 
था] गुप्तकाल में कालिदास बौर विशाखदत्त भादि कवियो ने उसे परमोत्कषं 
पर पहुवा दिया । संस्कृत का सवते महान्‌ कवि कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्य के नवरत्न म से एक था} महाकवि कालिदास के चिवे हुए 
ग्न्य संस्कृत साहित्य के जाज्वल्यमान्‌ रत्नं हैँ । वस्तुतः उनकी तुलना विश्व के 
सर्वोच्च प्रन्थोमे की जा सक्तीहै। बहत से विद्वान का मतहै कि 
कालिदास द्वारा भरणीतं साहित्य बिश्द-साहित्य म भतुलनीय है 1 कालिदास के 
प्षिवे हए ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, कुमार सम्भव, मेषदूत, शकुन्तला 
सौर रपुवंश आज भी उपल्न्ध ह| प्रसाद भादि गुणों भौर उपमा भादि 
अलकायै कौ दृषटितेये ग्रन्थ संस्कृत काव्यमें स्वोत्छिष्टहै। विस्वभरके 
सादित्यकार कालिदास को संसार का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते ह! जव तक 
संस्कृत साहित्य का संघार में अध्ययन होता रटेगा कालिदासका नाम 
“यादच्चन्द्र दिवाकरौ” अमर रहेगा । कालिदास के ग्रन्थो पर मृप्तकालकी 
गोरवमयी महिमा कौ अमिट छाप है 1 यदि कालिदास मुप्काल जसे शानदार 
युग में जन्मन लिए होते उनकी रचना भी इतनी उल्छृष्ट न होती । 


समुदरगुप्त के मन्प्री हरिषेण द्वारा उसकी मद्य-प्मयी प्रक्षस्ति शिला- 
लेख पर उत्कीणं मिली है! यह प्रशस्ति समूद्रगुप्त फो विजयाभियानोंकी 
तालिका करा मद्य बधार है। यदि दस अभिलेव में कोई तिथिभीदीहूर्टोती 
तो इसके उपयोगिता दरतिहास कौ दष्टिसे मौर भी यधिक हुई होती । इस 
भिलेद मे समुद्रगुप्त की विजयो शौर उनक्रे उपलक्षमें क्वि हृए यश्चो का 
पूष दृत्तान्त उपसल्य दै \ द्द यशे भे उन राजास को निन्होने किसी 
नक्रिसीरूप मे समुदरगुप्त की वश्यता स्वीकार की पांच श्रेणियो में विभक्त 
क्रिया गयारहै। पहलीश्रेणौमं वे राजा घाति ह चिनका पूतः भरलोच्छेद 
कर दिया भया । ये जाग बार्यवर्तकेये। दूसरी श्रेणी मेँ दक्षिणापथ 
के वे राजागण ह जिनको वन्दी वनाकर मुक्त कर दिया गया भौर वश्यता 
स्वीकार कर लेने पर उनके राज्य उन लोटा दिये गये! तीसरी श्रेणी उन 
आटविकं राजाओ कौ थौ जिह परिचारक वना किया गया चा । चौथी घेणी 
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सीमावर्तीं राजाभोँ त्तथा गणराज्योकीभी जोकरदेनेषो रामन्द हकर 
करद हो गये । पांचवी श्रेणी उन दूरस्य राज्यो भयदाद्रीपोषौ थौ निनि 
वैवाहिक सम्बन्धो अवा उपदुगरो के मादान-प्रदान के माधार प्र वैरी सम्बन्ध 
स्थाप्तिद्धोभ्येये। 

आर्यवते के जिन राजाभो का समु्रगुप्त ने मूलोच्छेद किया उनके नाम 
शद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चन्दरवर्मा, गणपति नाम, नागसेन, मच्युत, नन्दी मौर 
सलवर्मा थे 1 दन राजाभो मे गणप्ति नाग पद्वावतौ का भौर नागेन मथुरा का 
नायवंशौ राजा था । उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जितते से मध्य श्रदेश मे जव्रलपुर 
तकवे फते हृए प्रदेश भो भवी प्रदेश कहते धे । समुद्रगुष ने विस्तृत प्रदेश के 
समस्त राजाभो फो जीतकर अपना परिचारक वना लियाधा। 

दक्षिणापयं के जिन राजाभो पौ जीतकर मव मुक्त कर द्विया गया 
उनमें कोसल का महैन्द्र, महाकान्तार का व्याघ्र राज, केराल कय मश्टयजं 
िष्टपुर का महद, गिरि कोद्र का स्वामिदत्त एरण्ड पत्तं का दमन, कौचीका 
दिष्णुमोप, अवमुक्त का नीतराज, वेगी का हस्तिवर्मा, पालक्क का उग्रसेन, 
देवराष्र का दरुवेर कुस्थलपुर के धनजय के नाम उल्लेखनीय हँ 1 दक्षिणापथ 
के राजामो से केवल वदयत स्फीकार कराई गई उनके राज्य समुद्रगुप्त ने भयने 
राज्य मे सम्मिलित नही किये 1 

जिन गयोने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर उसको सावंभौम 
सम्राट माना उनमे मालव ( मालवा के निवासी) अशजुःनायने ( वर्तमान 
जयपुर, अलवर, भरतपुर के निवासी } यौधेय ( राजस्थान के उत्तरो भागके 
निवासी) मद्रक ( स्यालकोट के जास्पास के प्रदेश के लोग) आभीरः (विदिशा 
मौर क्षासीके बीचके प्रदेशके लोग) प्राजुन (वतमान नरसिंहपुर जिते के 
निवासी) खरपरिक (वर्तमान मध्यप्रदेश के दमोह निले के लोग) उल्लेवनीय है । 


वपत्र शाहि शादानुशाहि से तात्पर्यं घफयानिस्तान मे सज्य कर रहै 
किसी कूपाणवंशी तत्कालीन राजा से है, शक से, अवन्ती के शक-क्षत्रप से भौर 
मूसण्ड से पजावके किसी भागपर राज्यकर रहै किसी शक राजाते 
अभिप्रायरै। 

समूदरगुप्तने सोने के सिक्कै चलाये। अपने विजयाभियानोमे उसे 
इतना सोना प्राप्त हुभा कि उसका कोप सुवणं से भर शया भौर उ्ेसोनेका 
सिक्का चलाने मे छोई स्कावट उत्पन्न न हुई । 

चन्द्रगुप्त के शासन कौ सवते महत्वं घटना उसके द्वारा शको की 
पराजय थी 1 रेता प्रतीत दहोक्ता है शकोका उन्मूलन ४०० ई० कै भातपात 
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हुभा था । बाण कै हं चरित के अनुसार चन्द्रगुप्त द्वितीय ने परकंलत्र कामुक 
शक मृपति को स्त्रीका वेशधारण केरके मार डाला। शायद चन्द्रगुप्त 
ने यह कायं शकराज के महल में विन्सी प्रकार प्रवेश पाकर संपन्न किया हो । 
जिस शक राजा को चन्द्रगुप्त ने परास्त किया उसका नाम स्द्र्बिह्‌ तृतीय था 
इसके पराजय से भालवा, गुजरात ओर सौरा के समृद्ध प्रदेश गृप्त साम्राज्य 
कै थंग बन गये! उरज्खंन वहूत्र बड़ा व्यापार का केन्द्र वन गया 1 इत नगरी 
कां धािक मौर सांस्छटतिक द्एटिसे भी वड़ा महत्व था। चन्द्रगुप्त के काल 
मे गुप्त साम्राज्य की एक प्रकार से यह दूसरी राजधानी ही हो गरई। 


दिल्ली के पाप्र महसैली में कुतुवमीनार के निकट जो लौह स्तम्भदहै 
उम पर चन्द्रगुप्त कौ कीति अंकित दै 1 उस पर लिखी चन्द्रगुप्त की प्रशस्ति 
से विदित होता दै किगुष्त सास्राज्य की सेनाम ने सिन्धु नदी कौ पार करके 
वात्हीकी को प्रराजितकियाथा तया सम्पूणं बंगाल भी गुप्तं साच्नाज्यके 
अन्तमं या 1 

चन्द्रगुप्त के सोने के सिक्के यदे सुन्दर ह। उसके कालके सिक्को 
पर कुशाण कालीन प्रमाव समाप्त हो गया भौर शुद्ध भारतीयता परिलक्षित 
होने लगी । कुछ सिक्कों पर राजाका शिर, कु पर्‌ घृत डालते हए राजा 
का चित्रि ओौर कु परष्र्गादेदी की भ्रूतति मंकित हैँ! उम सिस्कों पर मरूडध्वय 
योर कुष्ठ पर लक्ष्मी मूतियां मंक्िति है । 


गुष्त नरेश परम भद्रक महाराजाधिराज कहेलाते थे । गुप्तवंश की 
की प्रम्पय के अनुसार राजा यपने उत्तराधिकारी का मनोनयन स्वयं कर 
देताथा! राजाके मन्त्री कंश परग्पराग्तभीहोतेये! शक दी भन्ती कभी- 
कंभ सैनिक गौर असेनिक दोनो कायं करता था । समृद्रगुपत का मन्त्री ह्रिपेण 
जो एक महान्‌ कवि भीथा एक साथ कूमारामात्य, सन्धि विग्रहुकं ओर 
महादण्डनायक तीनो पदो परी काम करता था। चन्द्रगुप्त द्वितीय का मन्त 
शाव नीरसेन भौ कई पदो पर रहकर अधिकार युक्त या ; 

साम्राज्य क प्रान्तोभ तिभक्तया। इन प्रान्तोको देश या भृक्ति 
कहते ये । देश या भूक्ति का शासक गोप्ता कटलाता था। गोप्ता का पद 
युवराजं मौर उनके छोटे भाइयो लिए "सुरक्षित रहता था । तीर भक्ति । 
(मिथिला) का गोप्ता (शासक) चन्द्रगुप्त द्वितीय का पुत्र गोविन्द गुप्त धा । 
प्रत्येक देश या भुक्ति विपयो {चिलो) मे वेदा हुमा रहता था । प्रत्येक विषय 
(जिला) का अधिकारी विपयपति कह्लाता था 1 दिययपत्ति गोप्ता कै प्रति 
उक्तरदायी ह्येता था। 
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्रतयेक विभाग के मलग-अलग फार्यात्तिय होततिये जिनङो मधिकरण 
कहते ये। वलाधिकरण, रण माण्डागारापिकरण, दण्ड पाणाधिकररणं भादि 
कुछ महेत्वपूणं मधिङ्रभये 1 
विक्रमादित्य कै नवरत्न 
कनलिदास के मतिरिक्त चन्द्रगुकं द्वितीय विक्रमादित्य के माठ रल 
भौरये। उनमेरे कुक नामो फा उत्येख यावक्यक है, कारण इन महान्‌ 
व्यक्तियों ने अपनी प्रतिमासे देश को जगमगा दिया यौर यह उनकी सामूहिक 
योग्यता, दक्षता भौर चरिश्रमलका हौ परिणामया किं गुप्तकाल मे भारतवयं 
क़ सवङ्गीण उन्नति हुई । 
भमरकोपके निर्माता भमरसि का जन्म भी गृपतकालमें हुमा था} 
यह बौद्ध धमं का अनुयायी था 1 भमर कोप सस्करृत कै विद्याधियो मे बहुत 
लोकप्रिय था । उसकी उपयोगिता सर्वविदित है 1 ॥ 
धन्वतरि नाम के एक महान वं्यराज भी विक्रमादि्य के नेवरत्नो में 
सेएकयथे। परन्तु यह निरचित स्पसे नहीक्हाजा सक्ता कि यहु वही 
वै्यराजये जिनं वं आयुवेद का देवता अथवा अधिष्ठाता मानते ह । धन्वंतरि 
सायुवेद के प्रथम प्रधान आचायंके रूपमे माने जातिदहै। बायुरवेदका एक 
म्थ जिसका नाम नवनीतकम्‌ है गौर जो चरक, सुश्रुत, हारीत जावुक्णं, 
क्षार पाणि ओर पाराशरसहिता का सार प्रतीत होतादहै पूर्वी तुकरस्तानें 
मिला है, यहं ग्रन्थ गुप्तकात मे क्िखा गया प्रतीत होता है । 
प्रसिद्ध ज्योतिषी वराह मिहिर भी चन्द्रगुप्त दिर्तीयके नेवरत्नौ में 
सेये! इनके द्वारा लिखित ग्रन्थो के नाम रह पचसिद्धान्तिका, बृहज्जातक, मौर 
लघुजातक । वराह मिहिर कौ पुस्तको मे फलित ज्योतिष की विस्तार से चर्चा 
की गई है। प्रसिद्ध मुसलिम विद्वान्‌ भलवरूनौ ने बृहत्सहिता भौर लघुजातक 
कारवी भापामें वतुवाद कियाथा। गुप्तकालमे ज्योतिष के अन्य ग्रन्थो 
की भी रचना हुई जिनमें सूंसिद्धान्तका नाम विशचेपसरूप ते उल्ले्नीय है । 
दसके लेखक का नाम भल्लात है । भारतीय ज्योतिषी दस्र म्रन्य को प्रामाणिक 
मनते ह तथा इसका उनके हाय बहत उपमोग किया जाता है । 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक या्यंभटु भी चन्दरगु्त विक्रमादित्य के नवरेतलौमेसे 
एक था 1 वहु एक महान्‌ गणितज्ञ या मौर देशमलव प्रणाली का प्रवर्तक 
था। मलवरूनी का कथन है कि दशमलव के सिद्धांत का बाविष्कार हिन्दु 
नेक्ता मरवोनै इते हिन्दु ने सीवा! अरयो इष ष्विदात को 
म्यास्व सदी मेँ मरुरोष वालों ने मीखा। चार्यमा ग्रन्थ ार्यभद्रीयमु वड 
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महत्वपूर्णं है । समे मद्रगगित, वौजगमित मौर रेखागणित के मनेक सिदान्तों 
मौरभूपध्रो फा प्रतिपादन किया गया दहै। बायंभटर जयोतिपका भी महान्‌ 
क्ता धा। प्रतिद्ध उमोत्तिपाचायं निशद्धः स्वामी, पाड्स्म मौर मायंभटर 
` लाटदेव भाय॑भटूके शिष्यो ये। भामे चलकर साटदेव बहृत प्रसिद्ध हृएु । 
उयो्तिचियो नै हनको सर्वसिद्धान्त युष्को उपाधि दी! इन्दौने पौलिसं भौर 
रोमक चिद्ान्तो की व्याच्या वड विश्छदरूपसेकीधी। सूर्यं भौर चन्द्रका 
प्रण राह भोरवतुकै' रसने के कारणहोतादै इस धारणा का खण्डन सेते 
ने भार्वभटूने हीकर द्वियाया) -उन्दोनि यह सिद्ध कर दियाथाकि 
ग्रहण पथ्वीकी छायाके. कारण होतेह 1 मारयेभटटर के प्रतिपादित ज्योतिष 
स्िढान्त भाधुनिक वै्ञानिक्ते कै निष्कषो के बि निकट रहै, अर्थात्‌ जिन तथ्यों 
यने वैज्ञानिक आज धोपित कसे है आयभु ने उनका दिग्दर्शन भपने कालमे 
ही कर दिया था। 
शासन पदति 
मौर्यकाल भौर उसक्रै कुछ समय वाद तकः पुराने जनपदों कौ सत्ता 
के स्मृति चिल भवशिष्टये 1 जनपदो कौ सपनी शासन-प्रणालिर्यां धी मौर 
उनके घमं, चरित गौर व्यवहार पृथक्‌ सूपसे थे । इनके न कोई पृथक्‌ 'राजा 
येभौरन मेनारये थी! परन्तु गुप्तकालमे सामन्त पद्धति का विक्रास्त हुआ । 
गुप्तकालमें छोटे मौर वड़े सवं प्रकारके सामन्तये भौर वै थपनी-अपनी 
तेना रखते ये 1 गुप सम्राठोंने इन सामन्तो को जीतकर यपने अधीन तौ 
कर निया परन्तु उनके स्वेतन्व॒ अस्तित्व को समाप्तन क्रिया शक, यवन 
पाण आदि विदेसि्यो कै बाक्रमणों से जौ भान्ति मौर अव्यवस्था उत्पन्न 
हो गर्द थी वही दस पद्धति की जननी थी 1 सामन्त लोग वंशक्तम के अनुसार 
अपने-मपने प्रदेश मेँ स्वतन्व रूप से " राज्य करने लगे । वहत से महत्वाकांक्षी 
शासको ने मद्ान्ति का लाभ उठाया भोर अपने वाहुवत से मपने राज्य का 
विस्तारक्रिया। गुप्त सम्राटोने न ठोटे वड राजां शौर सामन्तोंको 
समाप्ति नही क्रिया वरन अपनी वहयता स्वीकार करने को वाध्य किया॥ 
गृ सपाट ने कुछ -रोजायो को हरा कर उनका राज्य भपने राज्य भै मिला 
लिया भौर णु को भाधिपत्य स्वीकार कर तेने पर वसेही छोड दिया। 
परिणामतः गूसकाल मे एक बेड साच्राज्य की स्थापना हुई जो कई शताब्दियों 
तकः चन्ती । 
गुक्षकाल में गौर उसके वाद तक प्रत्येक सश्राट महाराजाधिरान परम 
भटारक, परमेदवर ' कहलाता था 1 कभी-कभी सघ्राट राजाधि-ज चक्रवर्ती 
यौर परमदैवत भौ कहलातेये। साप्नज्ञीको महादेवी मौर युवराजको 
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कुमारे अपया भद्रारा कहते पे! सदातामम्त भौर महाराज सपने-मयने गञ 
मे स्यतन्न सूपे दारनकरतेये परन्तु उन्हे लप्राट महाराजधिराज 
सहायता करनी पषटतीधी। येसोयरचभ्राटके दरयारमे उण्च षदोंषर 
नियुक्त कि जति ये भौर फी ेनार्भौ वः केनापति भी होते ये। 
कुमारगुप्तं भ्रम 

सन्‌ ४१३ ईण्मे महाराज चन्द्रगुष्द्वितीएकौ प्रत्यु मई) उन 
वाद उनका पृत्र कूमारणुप भरयम रणज्यतिहानन पर वेढा । कुभारगुपत प्रच 
या राज्य सनु ४१३६० ते ४५५ ई पयंन्त रहा । इसके राज्यम गृ 
घाप्रा्यको शरसी प्रकारौ हानि नहु वरन्‌ दरछ समृद्धिही हई! कुमा 
गुक्तनै भौ भश्वमेध यज्ञ क्या । इसके राज्ये सन्‌ ४५० ई० मे पुष्यभिः 
तेजो कि नमंदाके तट पर रहने बाली एक जाति धी वद्धा भयद्भुर युद्ध हुम 
पहिले तो रेच प्रतीत हमा कि पृष्यमिपोकौ विजयो नायम ओरगु 
साप्राज्य यस्त व्यस्त हो जायगा परन्तु कुमार स्कन्दगुप् क अद्भुत प्राक्र 
हारा पृष्यमित्नौ की पराजय हई । उसने भपने पिता के राज्य को यचा लिया । 


स्केद गृध 

अपने पिताक पृ्युके उपरति सन्‌ ४५५ ईनम महाराज स्कर 
गुप्त राज्य ॒सिहासम पर आरूढ हुए । दन्टोने ४८० ई पर्यन्त सज्य किया 
विहाषनास्दे होते ही मदायोजको हणो से युद्ध करना पट्य। हण सोयी 
दत्त के सदश मध्य एशिया से भारत की भोर आयि । ये शारीरिक स्थिति मे 
बलवान परन्तु भसभ्य एव जद्धली जति के लोगं ये । सम्राट स्कन्दगुपत स्वय 
बडे मकण भौर शूरवीरये। वे युद्ध विद्या मे पारग थे } पने पिता के राज्य 
मे उन्हे ुप्यमिघ्रो को एक सेना को हराया धा। उन्होने हो कौ करारी 
हारदो भौर कछ वर्षोँके लिएुभारतको इस वेवंर जाति से भृक्ति मिली । 
स्कन्दगुत ने गोरखपुर के भीतरौ नामक प्राममें हणो की पराजयं के उपतक्ष 
भरे एक विक्र स्तम्भ का निर्फरण कराया) स्कन्द गत ने सौरष्टर को 
पुनः जीता 1 

यद्यपि हण कदं बार स्वन्दगुप् द्वारा पराजितं हुए परन्तु वेतो टीढी 
दल के सटशये! वे बरावर भारत पर भाक्रमण करते ही रहै! उन्होने 
भारतीये जनता पर बडे भीपण भौर अमानुपिके सत्याचार्‌ किये । स्कन्धयुप् 
को उनसे निरन्तर युद्ध करन! पडा भौर युद्ध करते-करते उनका समस्त कोप 
स्क्तिहौग्या! हूणोके एकक्षरदार तोरमाण ने महश्टान कौ उपाधि धारण 
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भर मया भौर उसके वाद उसका पुर भिहिर गुल दी पर वंठा\ वह्‌ बडा 
दुष्ट भौर भस्याचारी धा! 
वालादित्य 

स्कम्दगुठ ति.सन्तान घे \ सन्‌ ४८० ई० मं उनकी मृद्यु हो गर । 
उनके वाद उनका भाईशुषगुप्त राजा हुमा । पुस्गु्त मै ५ षं शञ्य किया 
यौर सन्‌ ४८५ ई०्मे उलकी मृत्यु के उपरांत उसका प्र नरसिह गतत 
वालादि्य राज्य्सिहासन पर वडा । बालादित्य ने सन्‌ ५३५ ई० पर्यन्त ५० 
वपं तक राज्य किया उसने मेध्य प्रदेशके राजा यशोधर्मनसे संधिकेर 
हण सरदार मिर्दिरगुल पर चदा कर दी ओर सनु ५३१ ई० में उसे पूणे रूप 
से परास्त कर बन्दी बना लिया ! इतिहासकार हणो कौ पराजय का सम्पूर्णं 
श्रेय बालादित्य को देतेर्है परन्तु यशोधर्मेन ने भी इस विजय के उपलक्ष्य मे 
एकः स्तूप वनवाकर अपनी कीति फंलाई । बालादित्यने शलु पर दया करके 
उसे वन्धन मुक्त कर दिया भौर उत्ते हण देश कौ भोर निर्वासित्त कर दियः । 
मिहिस्गुल ने प्रपंच से कादमीर्‌ द्ड्प विया भौर मांधार का राजा बनं वंठा । 
कमारणुप्न (द्वितीय) 

सन्‌ ५३५ ० म बालादिव्य का देहान्त हो गया । कुमारगुप्त उसका 
उत्तराधिकारी हुमा उसके काल मे यद्यपि साम्राज्य समाप्तहो गया था परन्तु 
राज्य चलता रहा । कुमार गुप्त द्वितीय ने विदेशो से धार्मिक सम्बन्ध स्थापितं ` 
क्रि) उसने प्राचीन प्रन्थों की खोज कराई बौर विद्वानों को विदेशी मे भेजा। 
परमार्थं नामके एक ब्राह्मण ने चीन में बहुत से ग्रन्थो का घनुवाद किया 1 


वस्तुतःगुप्त साभ्राज्यका मन्ततो सन्‌ ४८० ई०्मे सन्नाटस्कन्द 
गुप्तकी मृत्युके बाददहीहोगया। सन्‌ ५५३ ईऽमें १८ वं राज्यक्रे 
कैवाद कुमार गुप्तका देहान्तहो गया! इस राजाकी मृत्यु के साथ गुप्त 
वंशका राज्यभौ एकतरहसे समाप्तद्यो गया। इसके वाद रसा प्रतीत 
होतादहै किंइस चंशशके लोग मगध मौर मालवामे पृथक्‌ रूपि ष्टोरे-छोे 
राजाओंके रूपमे राज्य करते रहै। 
गुप्त काललीन्‌ सामाजिक दशा 

सदरभ रूप से ऊपर लिघाजा चुका टै कि गुप्त कालमे सामाजिक दशा 
वडी समघ्रतथौ 1 चौथी सदीमें गुप्त सञ्राटों द्वार भारतमे एक दिशाल 
साम्राज्यकी स्थापना हुई । राजनीतिक हृष्टि से उस काल में यह्‌ देण एकता के 
सूत्रमे वंध गया! गुप्त सघ्राटो के शासनकाले इस देशने थसाधारण उन्नति 
कौ मौर हस कारण से यह्‌ युग भारतीय इतिहास मे स्वणं युग भहलाता है । 


२७६ ] प्राघोन भारत मं हिन राण्य 


प्रसिद्ध मद्गरेज इतिहागफयार विरद स्मिथ का कयन द शूरवीय शारन पदति 
भं चनद्रगु्त यिक्रमादिन्य के पीठे देगा गुन्दर राज्य शा्रन भारतम फिर 
कमी न टमा । वौद्ध धमकी भर्गा भौर दयाया विस्तार वहु मोरया 
रिन्त दिन्द्र सप्राटदनेकै कारम बौद्ध मीरजैनोकफो कभी यह्‌ भनुमवन 
हमा कि उनके धमं पालन में किसी प्रार्‌ का हृस्तकेप हो रहा है 1 प्रजा मुपी 
धी, भपने धर्मं फा चयन भौर पातन करने में पूरणं रूपेण स्वतन्त्र धी ।" जैसा 
कि फाष्यान ने लिया मोका भरचलनथा गौर स्रा परम भागवत 
वैष्णव धमं फा पालन करने वालि थे परन्दुये मौद्धमठोको प्रसुरमात्रामं 
धन दिया करते धे। दीनो भसहायो की सहयतःा उनके धमं का विचारक्ियि 
जिनांही सरकारे द्वारा यथेष्ट परिमाणमें होती थी 1 

दिन्द्र राज्यके अनेक मूर्णीके कारण बौद्ध गौर जन धर्मोका हास 
होने लमा 1 जनता शासन के सुप्रवन्धसे मुखीयी भौर वह्‌ हिन्द शाखरीय 
परम्परागोमे जो उत्ते मधिकं सधिकर प्रतीते हहं अत्यन्त निष्ठा रखने सभी । 
योद्ध मौर जन धर्मं मे व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकः विरोधयथा जो जन-सराधारण 
को ग्राह्य न हुमा । 

गुप्तकाल मे धर्मे मौर साहित्य कै साथक्लाकी भी बड़ी ऽप्रति हुर्। 
गु्तकास के भग्नावशेष दस बात के सूचक है । गुप्तकाल मे भारतीय प्रतिभा 
खूव विकसित थी} गोरखपुर जिलेकै भीतरी गावे सिटी की मूतियां तथा 
वनारसके पास सारनाथ तथा दुसरे स्थानो पर वने भन्दिरके मवशेषोमें 
प्राप्त मूतियो की कला वड़े उच्च प्रकारकी है। समुद्रगुप्त के समयकरा लोह 
का स्तम्भ तत्कासीन निपुणता का परिचायक है! गुस्त काल मे बनी गुं 
के भीतर प्रदशित चित्रकारी अलौकिकरहै। पये गुफाणे एेलोरामे है ओर 
चद्ानों को काट कर बनाई गई । इन गुफाओकौ चित्रकारो को देवकर 
गुप्तकालीन चित्रकारो कौ प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सक्ता दै। 

"भारतवर्षं का इतिहास” नामक भपने ग्रन्थं मे मिश्रवन्धुभो ने लिषा 
है, "भारतमे बुद्ध मौर जैन मतोकै तिरूल होने कारण गप्तकालीन उच 
शासन प्रणाली तथा उनके मन्दर स्वभाव ये। कई एतान्दियो पीठे हिन्दुभों 
कौ मानसिक, साहित्यिक एवं अन्य प्रकारकौ उन्नति इसी समय में हुई, यह्‌ 
सनातन शयं धमं तथा भारतवेपं गुप्त स्राटों का सदाके लिएु ऋणी रहेगा । 


गुप्तकाल में हिन्दुमौ ने लंका, वर्मा, स्याम, कम्बोडिया, मलय प्रायद्वीप, 
अनाम भौर पूर्वी द्वीप समूद में उपनिवेश स्थापित कर मनी स॑स्छृतिका 
प्रसार किया 1 बाली वीपे जव भरी वहत सा एसा साहित्य मौजुद है जिसमे 


हर्पोरार भारत भे समाज दक्षा [ २७७ 


धर्म, राजनीति कता सन्वन्धी भनेको प्रन्थरहँ। इन म्रन्धोमे ब्राह्मण थौर 
वौद्ध दोनो धमो के तत्व हैँ । ॥ 


गुक्तकालमे व्यापारभी सुदूर देशोसे होता था। जलयानोंद्ास 
दसद्रे मालभाता भौरभारस्तत्ते जाता था} इस समयके गूनानी मौर 
रोमन लेखकों के आधार प्र यह स्पश्टै कि मारतके तट पर भच्छे-मच्छे 
वन्दरगाह ये जिनके द्वारा पदिचिम भौर पूवंसे समुद्री व्यापार प्रचुर मात्रा 
मे दोताथा। 


हरषेत्तिर भारत में समाज की दशा 


सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु ६४८ ई०्मे हुई थी। परन्तु उसके १००, 
१५० वं पहिले से ही अर्थात्‌ ५०० ई० से १००० ईऽ तक भारत पर बरवो 
के भाक्रमण के अतिरिक्तं कोई भन्य बिदेशी क्रमण नही हुमा धा । सामान्य 
जनता यदन, शक, कुपापर, हणो के भाक्रमणों को श्रूतं गई! राजामोमे समन्य 
रूप से यह्‌ धारणा वद्धमूल हो गई कि भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नही 
हये सकता, बहु यजेय है 1 उनमें इसन भावना ने भहद्भार उत्पन्न कर दिया। 
अपना यहभाव शान्त केरनेके लिएवे थपनेही देश के पड़ीसी राजारभंके 
सा निरन्तर युद्ध कस्ते रहते 1 


चन्दरगुपठ विक्रमादित्य कै शासन काल मे भारत के भन्तिम गणराज्य 
नष्टो यये) यथणराज्योकी प्रजा रजकीय मामलो मे दिनचस्पी चेतीथी 
ओर उसकी भावने राश्चीयता से ओत-प्रोत्त रहती थी। गणराज्योकी 
समाप्िके साय प्रजामे राष्टरीय भावनां का अन्त हौ गया । वह्‌ शिथितता- 
ग्रस्त होकर पृथक्‌ सी हो गई सौर उसमे शाप्रन के भ्रति उदासीनताकौ 
भावना उत्यत्त हो गई \ ५०० ई० के पूर्वं यवन, शक, कुपाण भौर हणो के 
लाक्रमणों से जनता मँ राष्ट्रीय चेत्तना वनी रहतो थी । जिन चीर राजाभौं 
नै उन आक्रमणकारियोंको पराजय का मुहु दिखाया उनके साथप्रजाने 
सदानुभूति प्रदशित की भौर अपना सहयोग प्रदान किया । दुद्ध॑थ शलओं पर 
विजयश्री प्राप्त करने के कारण कुछ राजाओ का प्रभाव तो इतना बहाकिवे 
चक्रवर्ती सम्राट हो गये! विदेशी याक्रमणों का प्रतिरोध जनताके देशप्रेम 
कौ भायनासे होता था। वहं भावना अव लुप्त हने सलरगी थौ । यद्यपि ग्राम 
सभां मव भी पूवंवद्‌ कायं कर रहौ थी परन्तु उनका काये स्थानीय धा 
यौर देश की शासन व्यवस्था से उनका कोई सम्बन्ध न था। 


२७८ ] प्राचीन भारत में हिन्द रभ्य 


समाज 

सातवी शताब्दी के पहिले एक व्यक्ति एक वणं से दूसरे वर्णं बर प्रविष्टि 
हो सकता था। लाखों की संष्या में शक, हण, यवन हिन्द धमं मे प्रविष्ट हो 
गये । हिन्द्र धर्म मं विदेशियौ को मात्मासत्‌ करने की अपुवं क्षमता थौ 1 परन्तु 
सातवीं सदीसे हिन्दुभोके सभौ वर्णा भौर जातियोंमे संकीर्णता आरी 
थी। लोग अपने वणं भथवा जात्तिकी परिधि मे रहना सुखकर समञ्नने 
लगे ) परिणाम यह हुमा कि छोटी -छोटी इकादया बनने लगी । इन दकादयों 
भे से प्रत्येक के नियम, उपनियम भलग-मलग वनने मे । इस प्रकार लोगों 
में एक दूसरे से पृथक्‌ रहने कौ प्रवृत्ति वदने लमी + समर्टि भावके नष्ट टोने 
से समाज का विधटनंश्ुरूही गया। प्रत्यक्ष है कि इसप्रकार का असङ्खठ्ति 
समाज किसी व्यवस्थित शलु का सामना नही कर सकता था। 


इस समय तक ब्राह्यणो की स्थिति अत्यन्त प्रतिष्ठापूणं हो चुकी यी ! 
वेवेदओौरशास्लके ज्ञाताधे! वेवेद भादि धर्मग्रन्थक्षत्रिर्योको पढातिथे 
परन्तु वेष्यो भौर शूद्रोको उनका सुनना भी वनित थए। इससे जातीय 
भभिमान ओर देषपुणं भेद-भाव क्डने लगा) इस प्रकारके भेद-भाव भौर 
अनहताएे उस समय के समसे बड़े दोप भौर भभिर्शापये। इनते पार्थंक्यके 
भावनां बढी जौर राष्टरौीय उन्नतिमे बाधा आई; समाज असद्धल्ति होकर 
छोटी-छोटी इकाइयों मे वट गया । 


अनुलोम विवाह बहुत भसँ तक प्रचलित रहै । ब्राह्मण क्षत्रियो की 
लडक्रियोसे शादी कर लेते ये। राजशेखर मे चाहमान क्षदिय-कन्या गवन्ति 
सुन्दरी के साय अपना विवाह करिया। काश्मीर के राजा संग्रामराज ने मपनी 
वहिन का विवाह्‌ एक ब्राह्मण के साय किया \ राजवंशोमे विभिन्न घर्मो 
की कन्याभो के सांय विवाह वभित नहु था। गोविन्द चन्द्र गाहृडवालने 
बौद्ध कन्या कुमार देवी के साथ भपना विवाह्‌ किया 1 मुस्लिम इतिहास- 
क[र अलवरूनी ( ६७६१०३६ ई० } ने तत्कालीन समाज कौ दशा का 
भच्छा चित्रण क्रियादहै। वहु कटताहै कि हिन्दुमोमें चार जातिया भारभ्भ 
से हीरै। वह चार जात्तियो के अत्तिरिक्त भार प्रकार के मन्त्यजोंका 
भरी उल्लेख करता है । अलयल्नी ने क्तिवादहै कि चार जाति्योके लोग 
रहते तौ एक माँवमे ही फास-पस है परन्तु एक जाति के लोग 
दूसरी जाति के लोगों के साथ खान-पान नही रखते। अलवस्नी तौ 
इसी वाधाको मूस्लमानोको हिन्दुभोकै निक्टन भानेका मुख्य कारण 
समन्ता है । 


हर्घोचर भारत मे समाज षौ दशा [ २७६ 


षस समय की एक वात बडी महत्वपूर्णं है । जो लोग वलात्‌ धमं 
परिवर्तेन द्वारा मुसलमान वना लिए गएुये उह फिर हिन्दु वनने मेको 
चाधा उपस्यित नही हई । सिन्ध में भर्व के आक्रमणके वाद कुछ हिन्दू 
मुसलमान अना लिए गए थे । देवन्न ने उनकी शुद्धि कौ बनुमतिदे दी! वीस 
वं के मन्दरके सवलोग कुछ व्यवस्था कर देने के परवात्‌ पुनः हिन्दु वना 
लिए गये! एक यजा ने भी मुश्रवमान होने कै वादं पुनः हिन्दु धर्मं मद्धीकार 
कर सिया । ! 


उस काल में लियो कौ दशा बहुत अच्छी थौ! राजवंश की लियो 
पर्दाप्रधा नथी। दरवारो भें जन-माधारण रानियोंको देव सकता था! 
उस काल की कई विदुषी › महिलां के नाम उल्तेखनीय है । मण्डन मिथ 
की स्वरी एक महान्‌ विदुषी थी जिसने शद्धराचायंसे शाक्ञाथंक्याया। 
लीलावती को गणित का असाधारणक्नानथा। इस कलमं कई महिले 
प्रान्तीय राज्यो कौ दासिका थी। काश्मीर में कषेत्रयृत्त की स्त्री रानी दिद 
ने हपण्से लेकर १००३ ई० तक राज्य क्या । काकतीय रानी र्दराम्बाने 
सन्‌ १२६१ से १२६० तक राज्य किया । सोमेश्वर प्रथम की पत्नी मैलेदेवी 
वनवासी प्रान्वक्मी शासिकाथी। विक्रमादित्य छठे की खनी तक्ष्मीदेवी 
सन्‌ १०६५ &ऽ मे १८ अग्रहायें पर शासन करती थी ! बलत्वरूमी लिखता 
है कि हिन्दुमों मे बाल, विवाह प्रचतितही ग्याया। दास्तप्रथा काभी 
म्रुस्लिम इतिहासकार द्वारा उत्लेख करिया गयां था । 


धम 

हिन्दू राजा मे चामिक सहिष्णुता प्रचुर माघा मे “विद्यमान थी 1 
राजा गोविन्दं चन्द्रं याहडवालं ने नौद-विहारौको कर्दयाव दानमे दिये 
चोल राजा रजेन प्रथम कुलोत्तुद्ध ने वौद्ध विहारो के संरक्षणाथं अतुल धन 
राशि दानमेंदी। चानुक्य राजागण जन धमंको अदरकी दृष्टस दैवत 
थे) र्ट राज. अमोधवपं प्रयम्‌, इन्द्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय, इन्द्र तीय, 
जन-घमे को भौ भाश्रय प्रदान करतेये \ शद्ध राजाग्णमे उन भाचा्योको 
संर्षण दिया 1 महान्‌ विदिग विष्णु वद्ध न हौयसल (सन्‌ १११०--४० ई०} 
पिले जनधा फिर रामानुजाचायं ने उपे वैष्णव धर्मे मे दीक्षितकर 
दिया । कुमारपालं के राज्य मे हेमचन्द्र जेन का बडा प्रभाच था । 


गुप्तकाल मं समाज मेंजो परिवर्तन दए उनके फलस्व्प बौद्ध 


चमेका द्धासहौनेलमा। दस्र काल मे ब्राह्मणों ने जिस वैदिकं धमंका 
पुनर्त्थान किया उसका स्वरूप चा पौराणिक धर्म मौर भक्ति मार्गकी सरस 
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धाराक्ा प्रवाह । वैष्णव, शैव गौर शाक्तं मत्त भक्तिभागं मेः संप्रदायये 1 
गु्तकालसे ही भक्ति-मामें ने जनता मे अपूर्वं जागरण उत्सन्न कर दिया भीर 
उसमे उतपहे की लहर दौडने लगी । विप्णु भौर शिव उपासना के मुख्य 
केन्र वने । ब्रह्मा, सूर्यं, गणेभ, कात्तकेय, इन्द्र, अभिनि, यम, वर्ण, म्ल भादि 
देवगण भी वन्दनीम घे। भधुनिकर हिन्द धर्म के स्वल्प का निर्माण उपरी काल 
मेहुमा। देवियोंमें माका, दुर्गा, सक्ष्मी अदि विगरेप उत्लेखनीय द । 
मन्दरो के निर्माण भौर उनमें देवूतियो के प्रतिष्ठापन का कायं वदी तेजी से 
चेला । निस्सदेह्‌ यज्ञो की भपे्ना उपासना पद्धति भौर भक्ति मागं काअनु- 
सरण अधिक सरलये। सकारण यज्ञोका प्रचलनकम हो गया। यज्ञो 
मे विधि-विघानका वड़ाञ्जस्लटथा। यन्ञकै सव विधानोंको पूर्णे करनेके 
लिए यजमान की अवस्था लम्बी होना मपेक्षित था । भलवल्नी कहता है 
करि इस काल में अवस्था कम होती थी इसलिए यज्ञोका क्रिया जाना बन्द 
साहो मया भौर यजोकास्थान दान ने लिथ। भव यज्ञ की मपेक्षा दान मोल्ञ 
प्राप्ति का सुगमं मागं समभा जाने लगा। 

साधारणतया चोल तथा दक्षिण कै अन्य शासक सभी धर्मोंके प्रति 
सहिष्णु बे मौर वैष्णव अलवार तया शैव नयनमार दोनो को भपने सिद्धान्तो 
का प्रचार करने कीष्टुट थी । धर्मोपदेशको ते प्रचलित धमो मे अपने उपदेशो 
द्वार एक नवीन चेतना उत्पन्न कर दी । करुमारित धट, शद्धराचायं, रामानुजा- 
चार्यं तथां माध्वाचायं जंसे महान्‌ पुरुष दक्षिण भारतकी देनये1 उन्दने 
अपने आत्मबल एव पाण्डित्य के द्वारा हिन्द धर्मं को एक जनग्रिय मोह दिया | 
उनके व्यक्तित्वे की छाप हिन्दु धमं पर सदा के लिए अद्धित रहेगी 1 


सात्तवी शताब्दी मे हुयेनसङ् ने करई सौ सन्लारामं भौर दस हजार 
भियं देये । पल्लव राज्य मे -वौद्ध धमं वहत कालं तक चलता रह्‌ । भागे 
चल कर बौद्ध घमं कै मूल स्वर्पमे एक विराट परिवर्तन मा गयाथामौर 
चहु इतना अधिक ताग्तिकहो गया कि उसकी मौलिक्ता नष्टसी हो गई 
प्रतीतं होती थी । भिक्षुलोग विलासीदहो गए! भिक्ुणियौके सान्निध्यसे 
व्यन्निचार की घटनाय सद्ध मे व्याप्त होने लगौ । 


नवी शताब्दीमे वैष्णवे ध्मेमे भी वाह्याडम्बर भौर ध्रष्टाचारका 
समावेश होने लमा 1 व॑ष्णव सम्प्रदाय मे गोपी-प्रसङ्ख, अंतरङ्ग समाज, भेव 
पम्प्रदाय में पाशुपत, कापालिक ौर अधोरपंय, शाक्त सप्रदायमे भैरवी चक्र 
योगियों मे सिद्धि मार्गं भादि कुप्राओने धामिक क्रियां मे गन॑त्तिकतां 
उत्पन्न केर दी। ६ 


हर्पोतार भारतमे ्पमराजकी दश्ला { २८९१ 


का्मीर, उड़ीसा, बद्खाल भौर भासाम का स्वरूप तान्विक हो गया । 
उसके वई सम्प्रदाय वाम मागं की योर उन्भुव हो गये, जिनमें पच्च मकारो- 
मदिरा, मसि, मरस्य, मुद्रा भौर मैथुन को धमं के नाम पर मान्यता प्राप्त हई । 


शब्भुराचायं द्वारा प्रतिपादित वेदान्तमागे ने प्रचलित धमं मे युगरान्तरी 
प्रभाव घत्पन्न किया! शद्धुराचायं ने भारतेके चार कौनोंमे चारमठ 
स्थापित कथि 1 उत्तर हिमालय मे बदरिकाश्म, दक्षिण मे मैसूर के अन्तर्गत 
श्यमेरी, पूरं के उड़ीसा प्रान्त में पुरी ओर परिम के सुराष्ट्र प्रदेशमे दारका । 
विगेय इतल्लेखनीय है । इन भं के मधिष्ठात्तः परम्परागत शद्रा 
कहलाये । उनका मुख्य कायं वेदान्त का प्रचार करनाथा। 
शाप्तन-व्यवस्था 

यद्यपि राजागण सदैव ही परस्पर युद्ध रत रहते ये, सरकारें सरुसद्धलिति 
थी । युद्ध जन्य परिस्थितियों का शासन के प्रवन्ध पर बहुत कम प्रभावं पडता 
था{ संधपं उत्तराधिकार सम्बन्धी भी हो जति ये परन्तु इन सद्र्षो 
से प्रशास्न-का्यं अप्रभावित रहता था। यद्यपि राजनीतिक टदृष्टिकोणसे 
स्थितिर्यां शान्तिपूर्णं न थी तथापि पाल, चोल भौर पूर्वी चासुक्यं राजागण 
पूरो चार शताच्दियों तक भपना शान स्थिर रखने मे समथ रहे } प्रतीहारो, 
राष्टृदुटों भौर पण्विम चासुव्योमें से प्रत्येके दो शताब्दी से कपर राज्य 
किया। उस काल मेँ यातायात्त थौर परिवहन के साधनसीमितथेफिरभी 
सुदरुर प्रान्तों तक फैला हुआ शासन एकं सूत्र म वेधा रहा यह्‌ तत्कालीन ध्रशास- 
निक दक्षता का योतक है। 

गुप्त पूवं कालमें अधिकारियोके पदोका नो नामकरण धा उसमे 
अव कुष्ठ भिन्नताभा गर्ई्‌ थी परन्तु भधिकारियोंके कर्तव्य पूर्ववत्‌ हीये) 
सव राज्यो मे शासन-यन्त्र उसी प्रकारका था} राज्य कर प्रान्तो मे विभक्त 
या उत्तरम प्रन्तको भूक्तियौर दक्षिण भें मण्डलम्‌ कहते ये] प्रान्त 
विपयया भोर्यो में विभक्तथा.कोटुम या वलनाडू दक्षिणमें मण्डलके भाग 
हमा करते ये ! विषय में कई अधिष्ठान होते थे 1 दक्षिण में यह्‌ नाडु कहलाते 
धे 1 अधिष्ठान ग्राम समूदोँमे बटाहोताया। प्राम समूह को उत्तरमे भग्रहार 
मौर दक्षिणमे कुरम कहते ये ! ससे नीचे को इका प्राम थी । शासन यन्त्र 


को संचालित करने के लिए वहत से छोटे वड़े केन्द्रीय, ्रान्तीय मीर स्थानीय 
कर्मचारीगण ये 


साघारणत्तया राजाका ज्येष्ठपृ्रहौ उसका उत्तराधिकारी था दस 
लिव शास्नके निर्वाचनका कोरप्रदनहीनथा। कभी ज्येष्टं पुरर मयोग्य 
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होता अधवा कनिष्ठ पुत्र उरसे अपेक्षत भधिकर योग्य ष्ोतेा तो सत्तरापिरार 
राजाकेःष्टोटे पु्को प्राप्तो जाताधा। 


जनता द्वारा यजाफे निर्याचिन की धटनारये बहत ही क्वचित्‌ होती 
धी 1 सन्‌ ६३८ ६० मे शूरवमंन की परृघयु के उपरान्त ब्राह्यणो के एक सम्मेचन 
ने यशःकरेनामके व्यक्तिको काश्मौरका राजा निर्वाचित किया । भाख्वी 
शताब्दी मे राजकीय विप्लवो से पीडित जनताने वद्धाल मे गोपाल मामक 
व्यक्तिको षदाँका रोजा घोपित क्या राजासोग बद्धे ठाठ-वाटसे रहते 
ये 1 उनकी स्वच्छन्दत भौर निरकुशता गवाधयथौ। यद्यपिरउसर कालम 
मन्वियो ओर भमत्यो का भस्तित्व था परन्तु एसी किसी व्यणातिनी भनि 
परिषद्‌ का उत्मरेख नही मिलता जौ राजा की स्वन्छन्दता अथवा निरकुशता 
पर नियन्त्रण रख सके । रसे मन्त्री वहत केम होते थे ओ निर्भीकता पूवक 
राजाको परामशंदे, कदाचित्वे राजाकौ हाँमेहां मिलाकर अपना पद 
सुरक्षित रना अधिक उचित समङ्नते ये  इसं काले मेँ मन्त्री लोग मधिकतर 
नि्दंलओौदराजाकेभयसे त्रस्त हमा करते थे यद्यपि कुछ उदाहरण टढ़ भिज्ञ, 
प्रतिभाशाली भौर उक्कृष्ट राज्य भक्तिसे परिपूणं एसे महान्‌ व्यक्तियोकेभी 
मिलते जिन्होमे बड़ी दक्षतासे मन्विपदोको सुगोभित्त किया। 


वहूधा राजा लोग यृद्धमें जीते हए राञ्यको अपने राज्यमे मरही 
भिलाते थै । विजेता पसा करना धर्म ओौर नीतिके विरुद समभताधा। 
विजेता दवारा विजित राज्य पराजित राजव के कि योग्य व्यक्तिको सोप 
दिया जाता था भौर वह्‌ उत राज्य को विजेता के नाम पर उतके एक सामन्ते 
कौ स्थिति मे चताताथा( मनु भौरकौरटित्यदोनोका ही यहमतथाक्रि 
विजित राज्य पराजिते राजवंशकोही सौपाजाय। पराजित राजाञारा 
विजेता की प्रभूसत्ता स्वीकार केर लेना हौ यथेष्ट था। राजवंशो का उन्मूलन 
स्थानीय प्रजाको सह्यनथा। कभी-कभी कुछ साप्राज्यवादी शक्तियोंने 
विजित प्रदेशो को पने राज्यम मिलालेनेकी चेष्टा की परन्तु इसमे उन्हे 
अधिक सफतता न मितौ } 

सामन्तं अयवा महासतामन्त युद्ध मे सेना लेकर अपने स्वामीके साय 
जाति ये] उनका कर्तव्य या कि सुरक्षा के लिएु पर्याप्त सेना रके 1 इस विधानं 
कैः कारण प्रभुमो मे उपयुक्त परिमाण में सेना रखने की प्रवृत्ति कम होती गर्ह 1 
वे सामन्तो पर निर्भर रहने लगे । यह्‌ व्यवस्था यागे चलकर अभिशाप सिद्ध 
हई । जव बाहरी शद्रुमो ने भारत प्रर भाक्रमण किया तव राजामोको इस 
चातक व्यवस्या का परिणाम भुगतना पडा 1 


हृषोचिर भारत में समाज कौ दन्य { २८ 


शान्ति सुरक्षा 

इस काल में शान्ति सुरक्षा का वहूत ध्यान रक्वा जाता था ।{ राजां 
की वैदेशिक नीतितो युद्धप्रियतासे प्रभावित थी ही परन्तु शान्ति एवं सुरक्षा 
उत्तम प्रकारकी एह नीति की परिचायकं धी 1 इतिहासकार अल सुत्ेमान 
प्रतीहार साप्राज्यमें फली हुई शान्ति एवं सुरक्षा से वदहूत प्रभावित द्रुमा । 
उसने लिखा टै, "“भारतमे पेमा कोई राज्यनहीदै जो डकूगोसे इससे 
अधिक निरापद हौ ८“ इसते दो शताम्दी पूर्वं जब हुएनसाग भारतम माया 
थातो उत्ते डक्ओंमे वड़ा तंग होना षड़ाथा। 
कर-पदढति 

राजकीय याय फ़ प्रमूष माध्यम भूमि कर था) भूमिकर का निर्धारण 
करते समय भूमि का उपजाउपन, सिचा सम्बन्धी साधन गौर राज्यको 
आर्थिक कटिनाइयो का पिवार रक्वा जाता था 1 सामान्यतया कर को श्राति 
उपज के सू्पमेकी जात्तीथी। कभी-कभी कर नकदर्प्येके रूप्मेमी 


उगाहा जानाया। भूमिक नाप समय-स्मय प्रकी जाती थी मौर जोत 
कादहिषाव भी रक्खा जात्ता था। 


समान व्यवसाय भे लगे हुए लोग पनी अलग श्रेणी या निकाय बनाते 
ये जिनके द्वारा उनके धन्धेका नियमने होता था। प्रत्येक श्रेणी का प्रमुख 
अलग होता था! श्रेणियां कभी-कभी वैकका काममभी करती थी । श्रेणियां 
मन्दिोकेचुचारुसकू्पसे संचालन के निमित्त चन्दा भी करती थी'। श्रेणियां 
निरिचित व्याज की दरपरधनजम। करती थी! श्रौणियोके कार्थंकलषमे 
शासन का हस्तक्षेप नेगण्य था । समाज में अनुशासन बनाये रखने में श्रेणियो 
कि भूमिका महत्वपूर्णं यी ॥ । 
जनहिते के निर्माण कार्यं 


जनताकी सुव समृद्धिके लिएु अनेक निर्माण कायं भी सम्पन्ने हुए । 
चौल राजाभोने बडी-चड़ो सडकोका निर्माण कराया 1 इससे व्यापारिक 
सुविधा वही चौर सेनाके लिएुयातायातके मागं सुं ! इन राजा ने 
मनेक कुभो ओौर तालावो का निर्माण कराया, कावैरी पर पुल वनवाया त्तया 
नयी व्यवस्था ठीक कराई । गंगाई कोण्डचौलपुरम्‌ मे छत्रिम घ्नील सुदवाई 
जो बौतेरून गोर वल्लर नदियों के जल से परिपूणं फी गई । चन्देलो ने महोवा 
मे मदनतागर ओर परमाये ने धारमे भुजसागर निर्माण कराया । का्मीर 
मे महाराज भवन्ति वम॑न के मन्मन सुय ने अनेक ; नहर बना पिये नम > 
लोग {सिचाई की सुविधा के कारण समृद्ध हो गये । 
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भाषा मीर साहित्य 

प्रायः ग्पारह्वी सदी तक सभी महत्वपूर्णं ग्रन्थ संसत में चिषे गये । 
कई राजगगण एते हए जिन्हनि स्वमं साहित्य सजन ल्वा, ये सामान्यतया 
विद्वानो ओर कलाकारोषो प्रध्रयदेतेये। जिनं राजाभो ने स्वयं साहित्यिक 
रचनां कौ उनकी सधिप्त नामावली दग प्रकार है-- 


रजाकानाम शति 
वल्लभ सेन" ^“ ^“ दान-सागर, मद्भूत सागर । 
राजा भोजं (परमार) ““““ भायुर्ेद सरव॑स्व, राज मूर्गाक, व्यवहार 


समुच्चय, शब्दानुशासन, समरागण 
सूत्रधार, सरस्वती कण्ठाभरण, नाम 
मालिका, युक्ति कल्पतरु । 
अमोघवर्ष प्रथम (राष्ट) ˆ कविराज मार्ग, प्ररनोत्तर मालिका 1 
सोमेदवर तृतीय (चालुक्य) ~“ मानसोल्लास । 
विग्रहपाल विसलदेव (चाह मान) ह रकेलि नाटक । 
इनके भतिरिक्त पूर्वी चायुक्यों, गंगो भौर पल्लवो मे कई राजे भच्छे 
लेखक भौर काव्य निर्माता हो गये हँ । पूवे मध्यकाल मे विद्वानों द्वारा प्रभूत 
मात्रा मे साहित्य सजन हुमा 1 कुठ उतल्तेखनीय ग्रन्थो की तालिका इत 
प्रकार है-- 


काव्य-- ग्रन्थकार ग्रन्थ 
श्रीहषं मैषधनस्ति 
जयदेव गीतगोविन्द 
मंख श्रीकष्ठचरित 
विच्हण चिक्रमाकदेव चरितु 
पद्मगृतत नवसाहरसाक चरतु 
सोमदेव कीति कौमुदी 
जयानक पृथ्वीराज विजय 
कत्हुण राजतरगिणी 

यन्तिम पाच एेतिहातिक ग्रन्थ ह । 
नाटक-- भवभूति मालतीमाधव, महावीर चरिते, 
उत्तर रामचरित 

दामोदर हनुमन्नाटक 


ङप्ममिनश्र प्रमेन्ध चन्द्रोदय 


हर्षोत्तर भारत मे समाज को दला 


सोमदेव - 


कोव्यशाख--- राजशेखर 


शब्दकोष-- 


अगुक्द-- 


नीति- 


ध्याकरगण- 


विधि- 


बानन्दवद्धंन 
भम्भट 
धनंजय 
हेमचन्द्र 
चैयनाथं 
हेमचन्द्र 
हलायुध 
यादवमदटू 
वाग्भट 
(८ 
श्याद्धंधर 
चनद्रेश्वर 
सोमदेव 
हेमचन्द्र 
शकटायन्‌ 
क्रमदीष्वर्‌ 
मेधातिथि 
गोचिन्दराज 
विज्ञानेश्वर 
लक्ष्मीधर 
हेमाद्रि 
हलायुध 
कुमारिल 
मेडन मिश्र 
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ललित विग्रहराज 

कान्यमीर्मासा 
ध्वन्यालोक 

काव्यप्रकाल 


दर्णरूपके 
काव्यानुशास्न 


प्रतापष्ट्रीय 
अभिधान चिन्तामणि ~ 
अभिधान रत्नमातां 
वैजयन्ती माला 
भर्टटग्हूदय 
त्िद्धपोम 
शाद्खधघरसंहिता 
नीति रत्नाकर 
नीति वाक्यामृतं 
हिमव्याकरण 
श्कटायन व्याकरण 
संक्षिप्त सार 
मनुस्मृति (टीका) 
| 
मिताक्षरा (यान्ञवत्कय स्मृति) 
स्मृतिकल्पतस 
चतुरवंयं-चिन्तामभि 
ब्राह्मण सर्वस्वं 
दलोक दातिक, तन्त्र वातिक 
मीमांसानुक्रमणी, चिधि विवेक 


पाचस्पति मिश्च न्याय कणिक, तत्वविन्दु, सांख्य 


शंकराचायं 


रामानुज 
उदयन 
मध्वाचा्यं 
टिमचन्द्र 


तत्व कौमुदी 

उपनिषदों पर भाष्य, आत्म बोध, गीता 
यौर ग्रह्यसूत्र पर भाष्य 

वेदान्तसार, भीत्ता गौर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य 
कुसुमांजलि 

तत्वमार संग्रह्‌ 

प्रमाणमीमांसा 
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नमे भिति प्रादाय भी रगृ रवते शो यदं शिनं निप्न- 
रिद दस्तयतीय हु! वक्ति दर "तशव रानिसेवरनी दूरम गरी", 
भोलता सूरनद', रैमभन्ट हिक सुपारपाणं पलि" भौर शोमप्रमाना 
शुमारपाय प्रयो" उण्करष्ट प्रात रमना ¢ । 

परमं मष्यङात पे राजकोप दय, प्रगत), दानय भोर उती तेय 
गषत भापामे हुमा करतेये। पएगकासमे बुद्ध प्राम्नीम भावामोका 
परिकरा भी हुमा । '्पारनीय शतिमक भूरा" मामर अपने पन्पमेवृषट 
३३६ पर दा० राजरमी पोटेयद्रम प्रार्‌ विषते, "शद्तकौ प्रधानता हने 
हए भी प्रानीय पभराषार्भो-हन्दी, गुजराती, मराटी, तामित, तेतु भादिमा 
विकारा दमी कात केः मन्तिमि भागे प्राणम टमा । राजनतिक विरन्दीषग्ण 
भौर याट्री भाक्रमणौ से उत्पन्न परित्पिति नै भाने पलक्र हम प्रक्रियाको 
प्रोखादुन दिपा । विदली राजनीति मौर भारतं की गदति, शनिदात भौर 
पमौ भाषाको देणे पुनरर्यानके प्रये सन नदीं कर्‌ रक्तेये। 
ये प्रान्तीय योलचात की भाषा फो, निरामे साधारण पाम-काज हो प्क्तेये, 
भ्रोरसाहन देते ये। जनता कौ ऊयी भगाक्षाएे देवी रहती, मतः वह्‌ दसी 
भाधारो गतोप करती धी 1" 
फला 

यद्यपिदस षालमे पजाप्रण परस्पर युद्धरतं रहे मौर एक ेन्द्रीप 
शासन का भमाव धा तथापि ष्य कालम हिन्दुभों मै ललित मलाभ मे यड़ी 

उन्नति की) जिह प्रकार सस्कृतं भाषा के अन्तर्गत प्रमूतमातामे साहित्य 

का निर्माण हभा उसी प्रकार भरभिनय, सगीत, तत्य, वाद्च आदि षलाभोकी 
भी महती उन्नति हुई 1 धमं भौर उपासना पडति तै लनित कलाएं प्रभावित 
द्द । देवमण्डल का विस्तार हुमा । मन्दरो का बड़ी संया मे निर्माण हआ } 
उनमे थगणित भूतियां प्रतिष्ठापित हृ । मौर्य-गुक्त कलमे केलाछृति सजीव 
एव सरल थी । उसमे शासीनतातो थौही लालित्य मौर हस्तकौशलका 
भी मभावनेथा। परन्तु दूस काल की कवा मतकरण की प्रचुरतासे दवेसी 
गर्‌ थी। इसमे मौलिकता ओौर प्राकृतिकता का अभावथा। यह्‌सवहोते 
हए भी उसमे सौन्दर्यं मौर कलाप्रद्शनकी कमीन थी । मन्दिर देवालयों 
के निर्माण की तीन श्तिपा धी (१) नागर शैली (ऊचे शिखरो से युक्त निर्माण) 
(२) वेसर शैली (चालुक्यो की स्थापत्य कला) (३) द्रविड़ भती सुदूर दक्षिण 
की पौली जिसमे विशाल मन्दिरो कै उपर विमान ओर स्थमने रहतेयथे। इत 
काल की स्थापत्यक्लामें अलकारिता भौर सजावट भपनी चरमसीमापर 
पटच गई थौ! चन्देल राजाभों दारा निर्मित खजुराहो के मन्दिर, उड़ीसा मे 
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भुवनेश्वर के मन्दिर, काश्मीर का मातेण्ड मन्दिर, हिन्दचीन मर बोरोवृदूर का 
मन्दिर उत्तर भारते कौ स्यापत्यक्लाकी उनत्ङृष्ट तिया 1 जपा भौर 
समात्राके मन्दिरभी उत्तरी भारतकी कलाके भङ्धुहैँ। भजन्ता भौर 
इलौरा के गुहा मम्दिर दक्षिण तियो के खूप नें दर्शनीय स्थल है । 


भूतियो का निर्माण बहुत बडे परिमाण मेँ हुभा 1 ब्राह्मण, बुद्ध भौर 
नन तीर्नौ धर्मो से सम्बन्धित मूतियों कौ सवना हुई + विष्णु, शिव, शक्ति, 
सूर्य, ब्रह्मा, गणेन, यक्ष, किन्नर, गन्धर्वं मादि कौ मतिया वौद्ध धमं कौ थी 1 
कुठ मतिया घातु को भी होती थी। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पृष्पादिकेचिव्र 
भो पत्थरों पर सजावट की दृष्टि से उक्कीणं कयि जाते ये । सौन्दर्यं उस समय 
कीक्ला का प्रधानं मद्धुथा। 


हर्षेत्तिर भारत के प्रान्तीय राज्य 


हे की मृत्यु के वाद उत्तर भारत की राञनीतिक एकता भंगहो 
-गई 1 मौयं, गुत्त सम्नाटोंके समयमे तथा इनके वाददु्यके समयमेंभी 
व्दिणो भौर खासतौरसे एशियाई देशों से दौत्य सम्बध्य अविकल रूपसे 
स्थापितिये। हषं कौ भृत्युके वाद एकं पिचित्र दुर्घटना हुई । उसके दही एक 
अमात्य घञ्न (जिघको इतिह मे अर्णाश्व भी लिखा है) ने कान्यकुन्नके 
राज्य को हृडप लिया 1 हपं के उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति मे भुन दारा 
सखाज्य पर अधिकार किया जानातो कोई असाधारण घटनान धी परन्तु उसी 
कालसमये हृए चीन के दूतमण्डलं के साय उसका व्यवहार एकदम निन्य 
था । वांय-हसेन-सी के नेत्रत्वमे आये चौनी मण्डलके कुछसदस्योकातो 
भजुंनने चध करा दिया मौर कुछ को बन्दी बना सिया । वाग-हूयेन-सौ भौर 
उनके कु साधी रानिके अंधकारमे नैपालकौ भोर भाग निकले! गजुन 
ने मण्डल को समस्तं सामग्री जितम भारतीय राजाभों द्वारा प्रदत्त अनेक 
उपहारभोये, लूटन्लती। 
उस समयक नंपालके राजा की लडकी तिव्वतके राजकुमारको 
व्याहौ गई थी । वाग-हुयेन-सी के प्रति इस दव्यंवहार से क्रोधित होकर नैपाल 
नरेश ने ७००० अश्वारोही गौर तिन्वत के शसतकने १२०० दे हुये प्रशिक्षित 
सैनिक वाग-हुयेन-सी को कान्यकुन्न से वदलां लेने फे लिये दिम । कामरूप के 
राजा भास्कर वम॑ंनने भो सन्य बल देकर उप्रकी सहायता कीः । इस सम्मि- 
लित सैन्यवल से चोनी दूतने अजुन की सेनां को तिरहुत्त मे परास्त कर 
दिया + तीन हजार भारतीय सिपादियों का क्मेमाम हमा, दस हजार के 


५ 


रेप ] प्रापीन भारते हिन्दू राभ्य 


फरीवनदीमें द्य गये, भजग परास्त हुमा भौर यन्द वना लिया पया। 
योग-हुपेन-ती ने यदी प्ट मारकौ, अनेक सोगों यय यघ तिया, सगमग १२ 
हजार सौनिकः यन्द यनाये भौर भनजुनफो णीनसे मया जहां पर पि उसका 
मघ कर दिया भया। 


एमी डावाहोल परित्यिति मेँ उत्तरी भारत मे एतन गातननरहा 
भौर प्रसकेः परिणाम स्वरूप भेक राज्यो फा उदय हुमा । कोई भाए्वयं 
नही कि दन राग्योंमे माधिपत्यके लिये परस्पर संघं रहने तगा। चार 
राज्यो मुख्य भंपयं हुमा ये घे कन्नौज, कादमीर, मगध भीर राष्बूट। गुठ 
समय तक प्रतीहार तोग शक्ति सम्पन्न रहे । पीछे उनका स्थान पाल राजामो 
नेमेलिपा पासो के अन्तके वाद उत्तरी भारतं मन्हिलिवाड़ा के चालुक्य, 
जेजाकमुक्ति कै चन्देल ग्वालिमर फेः कच्छपपट, दहत के चेदि, मालवा के 
परमार, दक्षिणी राजपूताना के गुहदिल गौर शाक्रम्बरी के चाद्मान राज्योँकी 
शक्तियो मे विभाजित था) 
कान्यकुग्ज (कन्नौज) 

हषं की मृत्यु उपरतिं ६५० ई० से सन्‌ ७२५ ० तक कान्यकुन्न के 
राज्यका हृतिहास अन्धकारक गतम है। सन्‌ ७२५ १० मे यदोवर्मनु 
कान्यङ्कुन्न का राजा हुमा । इसके नाम के पीठे वर्मन लया होनेसे रसा 
प्रतीत होतादहै कि यह्‌ मौसी वंशका राजाथा। वाक्पति रचित प्राढृत 
ग्रन्थ गीड़वहो मे यशोवर्मन के दिग्विजय कां पता चलतादहै। उस म्नन्थके 
अनुसार यशोवर्मन ने मगध, वंग, मलय, महारा, सुरा, मर, पजाव (भीकण्ठ) 
मीर हिमाचल प्रदेश पर विजय प्राप्त कौ } उत्तर रामचरित, मालतीमाधवे 
मौर महावीर चरित के प्रेता भवभूति मौर गौडवदे प्राहृतग्रन्य के रचयिता 
वाकूपति को यशोवेर्मनकी समामे माघ्रय प्रप्तया। एक बार यशोवमन 
को कादमीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड से पराजित होना पड़ा । 


यशोवममेन की मृत्यु के बाद उसके तीन वजो ने राज्यपद प्राप्त किया 
परन्तु उनके राज्य के विषय में कोई एेतिहासिकं घटना ज्ञात नही । 


मौरी वेशके वाद भायुधवंशौयतीन रजा हुए । उनकेनामर्ह 
वच्यायुध, इन्द्रायुध भौर चक्रायुध । इन्हौने सन्‌ ७७० ई० से ८१६ ई० तक 
राज्य किया। वच्ायुधको काश्मीरके राजा जयापीडने युद्धमे परास्त 
किया 1 वच्रायुघ की भृत्य के उपरान्त एक वार राष्ट्कूटं राजा घ्रूवने इन्द्रायुध 
को ह॒राया। कुछ समय वाद वंगाल के राजा धर्मपालने /इन्द्रायुधकौ 
राज्यच्युत करके चक्रायुध को कान्यकुन्न का राज्य सोप दिया! चक्रायुधके 


हरपोत्तिर भारत कै प्रान्तोय राज्य [ र्ठ 


समय में कान्यबरल्ज पर विजय प्राप्त करने के लिये पाल, रष्टृकुट मौर प्रतीहार 
राजागणने त्रिकोण संघपं भारम्म कर दिया जिसमे भन्ततोगत्वा प्रतीहार 
वंशीय राजाभों को सफलता प्राप्त हुई। सनु ८१६ ई० प्रतीहार राजा नागभटर 
द्वितीय ने चक्रायुध कौ गी से उतार कर कान्यकुब्जं पर अपना राज्य स्थापित 
कर दिया । 


प्रतीहार वेश 

प्रतीहार वंशीय राजा गुरज॑सये। ये श्रीराम के भा लक्ष्मण को भपना 
पूर्वज मानते ये। कान्यदरुव्ज पर अधिकार जमाने के पहिले प्रतीहार अवन्ति 
भे स्वाभीये) नागभद्रद्वितीय का पिता वत्सराज अवन्ति पर शासने केरता 
था! वत्सराज के पूर्वेन नागभदटु प्रथमने अरो को भारत मे घुसने नही दिया 
मौर उनके आक्रमण को सिन्धत्तकदही सीमितकरनेका श्रेय नागभदटू प्रथम 
कोहै। एकदानल्ेवसे पता चलताहै कि उसने शक्तिमान्‌ म्लेच्छराज की 
सेनाभों को भयद्धुर रण मे परास्त क्रिया । यह म्नेच्छराज भोर कोई नही 
भरव लुटेरेथे। नाग्रभटु प्रथमको ध्रुवराज रणष्टृूटसे पराजयकाभुह्‌ 
दैवना पडा । 


वत्सराज के वाद उसका पुत्र नागम द्वितीय गही पर बैठा । उसने 
अपनी यजधानी अवन्ति से हयकर कान्यकुन्ज (कननौज) मे करती । नागभटु 
द्वितीय ने पदिते तौ चेक्रायुघ कौ हटा कर कलन्यनरुभ्ज पर अपना भधिकार्‌ कर 
लिया फिर चक्तायुधके सरक्षक बङ्गाल कै रजा धममेपालको मुगेरके परास 
घोर युद्ध के बाद परास्त किया । इससे उसकी शक्ति बहुत वद्‌ भई भौर आस- 
पासके राजाभो ते उसके पास उसकी अधीनता स्वीकार करनेके सन्देश 
मजे । भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से ज्ञात होताहै कि उस्ने यानत 
(काटिवावाद), मालवा, मरस्य (पूर्वी राजपूताना), फरिरात्त (हिमाचल प्रदेश) 
तुरुष्क (स्विन्ध के अरव) ओौर वत्स (कौशाम्बी) पर्‌ विजय प्राप्त की । 


नागभट द्वितीयके वाद राम्रभद्र राज्य का उत्तराधिकारी हुंमा । 
उसका शासन निनेल था । उसके शासनं काल मे सामन्तोने सिर उडाया 
भौर वे अपने आपवो स्वतन्व समङ्ने लमे । रामभद्र के उत्तराधिकारी मिहिर 
भोज (सन्‌ ८३६ ई० से ८८१ ई० तक) ने वटुत शीघ्र अपना स्वत्वाधिकार 
स्थापित कैर लिया । उसने जपने राज्य का विस्तार करना चाहा 1 बज्ञालमे 
राजा दैवपाल का दृढ शासन था इसलिए वट्‌ वद्भाल कौ मोर कुछ प्रयति न 
कर सवा। प्ररन्तु दक्षिण पश्चिमम नमंदार्मौर सुराष्ट्र तक उस्क.राज्य 
पैलं गया 1 पूरव पंजाब भी उक्तेः राज्य मे सम्मिलित था } उसने वपन त के 


२६० ] प्राचीनं भारतर्ने हिन्द राग्प 


पुराने गतु रष्टरूट शरक प्रुवधारा यपं मौर ष्ण द्वितीये भी मंचपं 
जारी खदा! भरय याती सुमेमानने सन्‌ ८६१ ईण्मं मोजकै शक्तिव 
भ्रयन्धकी यदी प्रणेणाकी दै । वह्‌ लियतादटै ङि भोज मुमलमानो षा णतु 
था मौर उसके पाश भषार अण्वारोहौी सनिकः यते धा। उसके राग्य मे जनता 
गूखी तथा रामूृद्ध षी । 
महैन्द्रपाल प्रथम (सन्‌ ८८५ ईण्मे ६१० ६०) के समयमे प्रतीदासें 
की शक्ति स्थिर रहौ । उसने पात राजभी को परास्त कर पव मं मगध, 
उत्तर परिहार भौर उत्तर वद्धात को उने छीन केर भपने राज्य मेँ सम्मितित 
करलिया। फाश्मोरके राजा शद्भुरवमन्‌ से उते हार माननी पड़ी मौर 
उ्तके राज्यका कुछ भाग निक्त गया) मदैनद्रपालके दरवारमें कवियो 
भौर साहित्यकारोको प्रश्रय प्राप्त धा। राजशेखर भहैन्द्रपाल कयै सभाके 
जाज्वल्यमान नक्षत्र ये, जिन्होनि काव्यमीमासा, कपू रमंजरी, बालरामायण मौर 
याततभारतकी रचना की षी। 
महीपाल (४६१० से ४४ ई° तकृ }- महेन््रपाल का उत्तराधिकारी 
महीपाल हुमा । राजशेखर ने महीपाल को सम्पूणं उत्तर भारते का महा- 
राजाधिराग कहा है । “प्रचण्ड पाण्डव" के एक शयोक से.बिदित होता ₹ै कि 
महीपाल मुरल (नर्मदा प्रदेश के निवापी) मेखल (भमरकण्टक के निवासी) 
कलिद्ध, केरल, कुन्रूत, कू तल तया रमठं का विजेता था। परन्तु रष्टरवूट 
जोगि प्रतीहारो के पुराने शत्रु थे महीपाल के समयमे प्रवल वेग से आक्रमण 
करने लो भौर प्रतीहार रक्तिका महीपालके राज्यके अन्तिम दिनोमे 
हम होने लमा। 
महीपाल का पश्र महेन््रपाल द्वितीय हभ 1 उसने किसी प्रकार राज्य 
को सुरक्षित रक्वा । उसके उत्तराधिकारी देवपाल के समय में जंजाकमूक्ति 
का चन्देल राजा यशोव्मनू स्वतत्र हौ गया । उसने विष्णु की एक्‌ वहुमूल्य 
भूति देवपाल से वलपूरव॑क ग्रहण कर खजुराहो के एक मन्दिर में स्थापित कौ 1 
देवपाल के नाद साघ्राज्य का विघटन भारम्भहो गया | प्रतीहासो कै सामन्तो 
ने अपने यापको स्वतन्त्र घोपित कर दिया। उनमे प्रमुख म्बालियरके 
कच्छपधाट, दहल कै चेदि, मालवा के परमार, मेवाड क गुहिल मौर शाकम्बरी 
के चाहमान ये 1 दशवी शताब्दी के अन्त मे राज्यपाल प्रतीहारो के राज्य 
्िहासन पर वैठा ! उसके काल म महमूद मजनवौ के आक्रमण शुरू हो गये । 
काबुल भौर पंजावके शाही राजा जयपाल भौर उसके पुत्र आनन्दपालने 
तुको का सामना करने के लिये एक संव बनाया था उसमे राज्यपालने भी 
अपनी सेना भेजी । परन्तु संघ की सेना पराजित हृदं भौर सनु १०१८ 


हषेत्तिर भारत के प्रान्तीय राज्य [ २४६१ 


पंजावं पर्‌ आक्रमण करते हुए महमूद ने कान्यकुष्ज पर चदा को । राज्यपाल 
निर्वल ओर आत्मचिष्वास से रहित था। वह्‌ गङ्धापार माग गयां भौर पीठे 
उसने महपरूद कौ अधीनता स्वीकार कर ली । चन्देल राजा गण्ड कान्यकुन्न 
के अधिपति द्वारा इस कायरतापूणं भार्मसमप॑ण से बड़ा जप्रसन्न हमा भौर 
उसने अपने पुत्र युवराज विद्याधर के सेनापतित्व मे एकं सेना भेजी जिसने 
राज्यपाल कौ बुद्ध मे परास्त क्रिया । राज्यपाल युदक मे मारा गया ञौर 
युवराज विद्याधर ने उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को कान्यकुन्न के राज्य प्िहासन 
पर व॑ठा दिया । महमूद ने यह्‌ सुनकर पूनः कान्यकरुम्ज पर आक्रमण किया । 
वरिलोचनपात भाग गया । सन्‌ १०३६ ई० में अन्तिम राजा यशपाल के वादं 
प्रतीहार वंश का मूलोच्छेद हो गया 1 
ग्वाल वंदा 

भ्रतीहायें के पततन के वाद मध्यदेश में अराजकता फल गर्द । चेदिके 
कलचुरि, राषृकूट मौर मालवा के परमारोंने कन्नौज पर आक्रमण करते 
शुरू कर दिए । निात्तियिन अहमद पंजावके तुकं शातकने भी कनीन 
पर धावा बोला। उस्तका धावा गागेयदेव चेदिके राज्य काशी तक पटचा। 
इसी अराजक परिस्थिति म गहडवाल वंश का उदय हूभा । इतिहासकारों का 
मतद किये रादुटो भयता राठौरोकी शाखाकेये। कुछ रेतिहासिक 
इनको चन्द्रनशीय कहते ह । चन्द्रदेव इनके कुल का संस्थापक था | उसने 
कान्यकुन्न मे गहडवाल कुल की स्थापना की । उसके अर्भितलेखों से श्नात है 
किं उसने परम भरटू(रक, महा राजाधिराज, परमेश्वर गदि सम्राट परक उपाधियां 
धारण की । कभितेखो मे उसको काशी, उत्तरकोशल (फंज!वाद) कुंक 
(कन्नौज) मौर इन्द्रस्थान (दिल्ली) आदि तीर्थस्थानो का त्राता लिखा है । इस 
प्रकार उसका राज्य जाघुनिक समस्त उत्तरप्रदेश पर था} उसने वद्खालके 
विजयेन के याक्रमणोको भी रोकां। लगभग ११०० ई० मे उसकी पत्यु 
हो गई। 

गोविन्दवन्र--चन्दरदेव के पु मदनपालके विषयमे कुठ क्ञातव्य 
नही 1 उसके चाद उसका पुत्र गोविन्द सन्‌ १११४ ६० मे सिहासनारूढ़ हुमा 1 
उस्ने पिता कै जओीवनकालमें ही तुकोँका वीरतापूर्वक सामना कियाथा। 
पातलोषी क्षीणशक्तिका लाप उठाकर उसने मग का परिचमी भाग अपने 
अधिकारभें ले लिया। कादमीर, गुजरात भौर चोल राज्य उसके मित्र 
ये } गोविन्दचन्द्र केलों का भाध्रयवाता भौर दानवीर था। उसकी रानी 


मुमारदेवी कौ आस्या बौद्ध धमंमे थी। उसने सारनाथे एक बिहार 
बनवाया । ५ 
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विजपचन्ध--गोविन्दचन्द्र का पुत्र विजययन्द्र सनु ११५४ मे कान्य- 
करुम्ज की गदी परे वेठ। उसनेभी तुका को पौरे केलने भौर राज्यको 
विस्तार करने मे भपूवं साहस का परिचेय दिथा। उसके राज्यकालमे 
चाहमान के भाक्रमणके प्ररियामं स्वरूप दिल्ली उक्षके हाथ ते निकल गई । 


जयचन् --विजयचन्द के बाद जचद कान्यकुन्न करा राजा दुमा ? 
उसने भनेको युद्ध कयि भौर उसी विशाले सेनाभों ने देवगिरि के यादवों, 
गुजरात के सोलक्यों भौर तुर्क को बुरी तरह्‌ प्रास्त करिया । उस्ने भपनी 
विजयौ कौ कीतिके स्मारकं स्वरूप राजसूय यत्त किया भौर अपनी पुरी 
सेयोरिता का स्वयवर रचा । स्वेपंम्वर भे चाहुमान सम्राट पृष्वीराजने 
संयोगिता का अपहरण कर लिया ! इससे गहृडवालों भौर चाहमानों कौ दातुता 
मौर भी कटतपूणं हो ग । सन्‌ ११६३ ई० मे जव शहबुरीन गोरी ने भारत 
पर भाक्रमण क्यातो जयचन्द्रने पृथ्वीराजका साथ नही दिण वरन भाक्रान्ता 
फी सहायता की । उसकी इस चालने भारतको दासताके षाशमें वाध 
दिया भौर जयचन्द् ने मपनाः नाम भारतीय इतिहास में सदा के लिए कलविते 
कर लिया! सनु ११४३ मे शहाबरुदीन गोरी से युद्धमे पृथ्वीराज की पराजये 
हृदं भौर वहे मारागया। सन्‌ ११६४ मे शहाबुरीन भोरीने क्ोण्यकुग्ज पर 
भी धावा बोल दिया । जयचन्द्रमारा गया तथा गोरी ने कान्यकुम्न राज्य 
को भंग कर वहां भीषण चरुटमार फी) इतिहासकारोका मततहै रि कृस्नौज 
ओर बनारसकी लूटमे -वह १४०० डटो पर सोने, चाँदी भीर भनैक स्तन 
आपरपणं ले ग्या। 

नैषधचरित भौर खण्डनखण्ड आदि काव्यो का रचयिता श्रीह जयचन्द्र 


कै दरवार्मे रहता था। 

जयचन्द्र कौ मृघ्युके वाद उसका पुद्रराज्यका मधिकरयै वना। 
घन्‌ १२२५ ई० मे मत्तमश ने कन्नौज को यपने अधिकारमे कर तिया मौर 
उनी समय से गाद्वा वंशकालोपहौ गया। 
चाहूमान वद 

हर्पोत्तर भारते इतिहास मे चाहमान वंश कै राजयका उदय 
महत्वं है । इत वंश की स्थापना सूरवदंशीय चादमान नामके व्यक्तिने 
की। द राजपूत बूललोने तुकोओौर मर्बोको देशम नपुमने देनेकी 
भ्रिज्ञा अग्निकेः सम्मृखकी थी । चादूमान वंशीय राजागण भी उस प्रतिन्ना 
मे सम्मिलितये। दस कारण चाहेमान वशके अजयराजनामकै राजाने 
वारहव शताब्दी के प्रयम चरणो मे भजयमेद (सजमेर) नगर वसया । उसने 
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उसमे बहुत से मन्दिर गौर राजमहल बनवये । बारहवी शताब्दी कै पूर्वां 

की समाक्षि पर चाहमान वंश मं विग्रहराज वीसलदेव (सन ११५३-६४) का 
भाविर्भाव हुमा । वीसलदेव ने _गहवालौ स्ने -दिल्लौ जीत ली मौर उस्पर || 
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया! यह महान्‌ कवि, नाटककार एवं 
विदाव्यसनी था । उतरे लिवे नारक के कुछ अंश भजमेर में 'भद्ाई दिन का 
लोपा" नामक मस्जिद के पत्थर पर लिवे मिते है। वौसलदेव ने एक भव्य 

भवन का निर्माण किया था जिसमे उस्ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 
कीथी। उसी महाविद्यालयको मस्लमानों ने मस्निदमे प्रिवतित कर 

दिया जिसको अदां दिन का भकोपड़ा कहते हँ । विग्रहराज वीसलदेवने 
हरफेलि नाटक भौर ललितविग्रहुराज नामकं दौ नाटक लिवे थे 


चाटमान वंश क्रा सवते प्रसिद्ध भौर घन्तिम राजा पृथ्वीराजयाजो 
अनुश्रूति में पृथ्वीराज चौदान्‌ कै.नामसे प्रसिद्ध दहै। इस सम्राट की वीरता, ॥ 
सुन्दरता गौर भरेम सम्बन्धमे विशाल काव्यकौ रचना हुई है । पृध्वीराज 
अपने समय का सर्वोच्च वीर पुङ्गव था। उसने राज्यिहासन पर बैततेही 
दिग्विजय करना आरम्भ कर दिया भीर कान्यकरुन्न के राठौर, जंजाक मुक्ति 
के चन्देलों भौर गुजरातं के सौलद्धियोंके साथ युद्ध किए । जयचन््र द्वारा 
आयोजित स्वयंम्बर से उसने वलपूवेके संयोगिता का हरण किया 1 इस काण्ड 
के वाद पृथ्वीराज भौर जयचन्द्र की शत्रुता अच्यन्त कंटुतापू्णं हो गई । यह्‌ 
इसदेशका दुर्भाग्य था, क्रि जिस समय राजपूत राजागण ब्ृहुयुद् में संलग्न 
थे उसी समय तुकं लौग भारत मे प्रवेश क्रमे की योजना बना रहैथे। 
शहावुदीन गोरी ने भारत पर भनेकं वार माक्रमण किया भौर प्रृष्वीराजके 
हाथों कई वार उसकी पराजय हई । हमीरहठ के वर्णनों से पता चलता है 
किपृध्वीराजने एक महान्‌ वीरकी भाति पराजित मौर शरणमे अये हुए 
शलुकोचारवार छोड़ दिया। यदि पृथ्वीराज इस प्रकारकी उदारतान 
दिाता जीर शलु को उसके भसलौ रूप मे समकर उघका वध कर देतां तो 
शायद भारतवपं का इतिहा कछ भीर दी होता । सनु १६६१ मे शदावुदीन 
गौरी को तलावड़ीके वैदानमें पृष्वीराज भौर अन्य राजपूत राजार्थो की 
सम्मिलित सेनार्ो ने करारी मात दी \ शदावुदौीन परास्त हुमा गौर शरणागत 
होकर दया की प्रार्थना करे तगा। पृथ्वीराजने उसे क्षमादानकी ओर 
उसका यह्‌ कायं भारत के लिए धोर हानिकर सिदध हमा । कुछ इतिहासकार 
हमीर हठ में वात इस त्थ्य को मिथ्या मानते है 1 उनका क्ठ्नाहै कि 
शदावुदीन गोरी रणक्षेत्र मे घायल होकर यचेत हो गया था-गौर उसको इस 


ध) 


1 
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दशा मे उसका सेवकः युद्धपे्ररो भगातेगपाथा। जोभी दहो यदि शषमादान 
की यात सत्महैतो यही कहा जायमा कि वह्‌ महान्‌ राजनीतिक भूस धौ । 
इतिहासकार्योने यहभीकहा है कि णदावुरीन गोरी इस पराजयसे 
वड़ा शुन्ध हुमा भीर बदला सेने फी भयद्धुर अग्नि उसके चित्त में धधकने 
लगौ 1 सनु ११६३ मे उसने बड़ी तयारी कैः साथ एकं विशाल सेना सुसज्नित 
होकर चटाई फरदी। कफटते ह उसो सेना मे एक लाव वीस हनार चुने 
हये मश्वारोही सैनिक ये । प्ृच्वीराज की सेना पहिले कौ अपेक्षा अवकी वार 
कमथी। णहावुदीनके विशुद्ध राजपूत राजाओक्ा जोसध पृथ्वीराजके 
नेतृत्व मे परहिते यन गय! था वहुमवकी वारनं वन सका। भवकीवार 
थोडेही राजाभोंने पृथ्वीराज का साथ दिया । गहढ्वाल राजां जयचन्द्र जो 
करि एक प्रधान राज्य शक्ति थी युद्ध से मलग रहा । कुठ इतिहासकार तो यहं 
भी कहते ह कि उसने गोरी को पृथ्वीराज से युद्ध करने को निमन्व्रणभेना या 
परन्तु इस तथ्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है। सर जदूनाथ सरकारने घपनी 
पुस्तक भिलीटरी हिस्टरी भाफ इण्डियामे इस युद्ध का बड़ा लोमहर्पक वणेन 
दिया है । उन्होने लिखा है कि जब शहपुहीन हिन्दू सेना के लगभग दस मोल 
दूरी पर आ पटवा तव पृथ्वीराज ने उसके पास समाचार भेजा, “हिन्दूमो कौ 
चौर सेना फा अनुभव आपको पटिनेहो चुकादै, व्यथं अपने संनिकोंको 
कटवाने से कष्या लाभहै, यदि तुम सन्धि करना चाहोतोर्म तुम्हारीसेनाको 
विना किसी वाघा से निकल जाने दूरा ।” शहाबुदीन ने अपने सेनापत्तियो से 
गुप्त मन्तेणा कौ, उसने उन्है सम्बोधित कर कंहा कि युद्ध भे धोखा देना धर्मं 
है । अतः उसने पृथ्वीराज के पास समाचार भेज दिया कि वहं सन्धि की शते 
गोर के बादशाह के पास स्वीकृति के लिए भेज रहा है तव तक युद्ध स्थगित 
रक्वा जाय । राजपूत पुरौ तरह से धवे मे आ गये । वे युद्ध स्थगितं समन्नकर 
निचित हौ गये । उधर शहावुदीन ने उसी रात्रि को युद्ध की तैयारी पूणं कर 
प्राततः आक्रमण कर दिया । जिस समय उसका आक्रमण शुरू हुभा राजपूत 
सोकर उठेथे, कु शौचहोनेके लिए मैदानमे जारहैये ओर कुछस्नान 
कीतैयारी कर रहैथे। जल्दीमें बिना नैमित्तिक कायं करिये उन्हूं निराहार 
ललने को बाध्य होना पड़ा । इसके अतिरिक्त गोरी उन्हें धौचे से नचाता 
रहा । जव वे भूवे-प्यासे वित्कुल थक गये तव उसने १२००० तयार अद्वा- 
रोहियो से भीपण भाक्रमण करा दिया । परिणाम यह्‌ हुभा कि दिन्दुसेना 
अस्त-व्यस्त होकर भाग खड़ी हूरई ! सेनापति गोविन्दराज तथा भनेक हिन्द्र 
राजामौंका वध हो गया । पृथ्वीराज भी लइते-लडते सरस्वती कै किनारे पर 
मारे गये। सर जद्रूनाथ सरकारने चिवादै करि इस युद्धम सेनाकरा भीपण नर 


हर्षोसिर भारत के प्रान्तीय राज्य [ २६५ 


संहार हमा मौर कम से कमं १५० हिन्दू राजा पृथ्वीराज सहित चेत रहै । वे 
राजपूत जो युद्धमें तुके साथ भी विर्वासघातन करते ये विश्वासघातके 
ही शिकार हृषु } मोरी ने पृथ्वीराज के पुर को अनुवर्षीय कर्‌ देने की भ्रतिक्ता 
करने पर अजमेर का राज्य सौप दिया। कुछ ही दिनों वाद पृथ्वीराजके 
भार हरिराज ने भपने भतीजे को राज्य च्युत कर दिया मौर स्वयं राजा वन 
यैखा \ सोय के सेनापतिने कु काल वाद हरिर को पयस्त कर चाह्मान 
शका अन्त कर दविया। 

कु इतिहसकार पृथ्वीराज को पृथ्वीराज तृत्तीय भौ कहते हैँ । इसके 
राज्य में पृथ्वीराज रासो का रचयिता चम्दवरदाई भी हूय है । चन्दवरदाई 
को आधुनिक दिन्दी का जनक कहते है । 


चण्देल राज्य 

बुन्देलघण्ड प्रदेश मे चन्देल वंशं के राजा राज्य करतेथे 1 पहिलिये 
प्रतीहासेंके करद सामन्तयथे। प्रतीहारोकी शक्तिक्षीण होन पर इन्होने 
जपने भप को स्वतन्त्र धोपित कर दिया । इस वंश का प्रथम राजा भन्नुक 
हुमा । इसकी शक्ति हु्पदेव चन्देल के समय से बी । मन्नुक के पुत्र ज्सिह 
उपनाम जेजा के भाम पर दस प्रदेश को जेजाक भुक्ति भी कहते है। इस वंश 
की राजधानी खञुराहौ थो। यशोवर्मन्‌ इस वंश मेँ बहा प्रतापी राजा 
हमा है । उसने प्रतीहार राना देवपालसे विष्णु कौ मूर्ति वलात्‌ उपहार 
स्वरूप लेकर खजुराहो के मन्दिरमे प्रतिष्ठापित की! उसने वेदि, मालवा 
ओर महाकोशलः पर आक्रमण क्रिया भौर भपने राज्यका विस्तार किया। 
प्रतीहासेके दुर्ग कलिजर पर भी इसने अधिकार कर किया । 


यशोवर्म॑न का पुत्र धग (६५०-१००२ ई०) वड़ा प्रतापी हुआ । उसने 
ˆ प्रतीहारो से अपने भके पूणं रूप से स्वतन्वर ही धोधितत नही किया चरन्‌ 
उनके दुगं गोपाद्ि जिसको भाजकलं ग्वालियर कहते हँ पर भक्रमण कर उपे 
अपने अधिकारमें ले लिया! सन्‌ ईम ई० केः दानप्दरसे क्तात दोतादलि 
धग का राज्य पश्चिम में ग्वालियर, पूवं मे वनारस ौर उत्तरमे यभूनातटसे 
चेदि मालवा तक षैलाहूभार्था। धंगभी तुर्काका सारत भानाञच्छान 
समज्ञता था सौर शाही राजा जयपालने तुर्कोके प्रतिरोधमें संय बनाया 
या उसमे सने सक्रिय माग लिया धा! इसका पुत्र ग्डभी सन्‌ १००८ 
महमूद गजनी के विष्द्धवने रुष के तभ्मिनितहूभा। यवकी वारसंघ 
जयपाल के पूर आनन्दा ने बनाया धा ६\ जद जयपाल प्रतिहार ने भहुमुद 
के आधिपत्य स्वीकार करने की कायर्ता दिखाई तो गंड ने पने कुत्र „ 


२६६ ] प्राचीन भारत त हि राण्य 


िचाधर षो सेना गाहित भेजा । उसने जयपाल को पिहामन पे हटाकर उमे 
प भितो्तनपाल को तिहासननासदृ कर दिषा 1 दरति महमूद गजनी बहून 
रद हया गौर उगनेदो बार चन्दनो पर आक्रमण ग्ा। दौनौ वारप्तम्पे 
चेरे ालनेके वादभीउतेमुहकी छानी पडी मौर वह्‌ यापर लौट मवा। 
यदि हिन्द्र राजे तभ्मितित होकर उका सामना वर्ते तौ भारन षा इतिहास 
ही भिष्ठहोता। 

मण्डकाः उत्तराधिकारो श्रीत्रिवमां हमा) फीतिर्म ने कलचुरियों 
को हराया 1 कतनुरितुर्को के आक्रमणो का भनूुवित लाभ वउ्ठार्हैये भौर 
चन्देतों पर आक्रमण करते ये । इसके राज्य मे प्रबन्ध चद्द्रोदय करा रचयिता 
दृप्ण मिथ हभाथा।1 


स वंश का अन्तिम राजा परमाल हभा इसको परमद्भि भौ कटते है 1 
ये राजा स्वयं तौ इतनावीरन था परन्तु शके कई सामन्त वडे वीरये। 
इनमेसे दोका नाम भत्हा जीर उदनं था। उद का एक मेरा भार्‌ 
मलखानभीथा जौ राजा परमालकीतरफसे सिरसा का शाप्कयथा।ये 
तीनो भाई बडे वीरये। इनकी बीरता की कहानियां अनृशरुतिमे बहुत 
प्रचलित है । राजा परमान के चौहान सम्राट पृथ्वीराजते करई युद्धहए 
जिनमे उसके सामन्त आत्हा भीर उदलने सर्दव बड़ी वीरता दिखलाई। इन 
सामन्तो से लडइते-लडते पृथ्वीराज कौ शक्तिक्षीणहो गर्द भौर वह सरहजही 
मुसलमानो की आक्रात्मक शक्ति का प्रास वन गया! सन्‌ १२०३ ईज्मे 
कुपुदु्ीन एेवक ने कालिजर पर माक्रमण क्रिया, ययपि परमालने भीपण 
विरोध किया तथापि वह्‌ कुतुवुदीन कौ सेनाभोकोहरान सका) कालिजर 
मौर महोवा दोनो चन्देलोके हायोसे निक्ल गये! चन्देलोकाएकष्ोटा 
सा राज्य दक्षिण बुन्देलखण्ड मे चतता रहा जवकि सन्‌ १५६४ ई०मे 
अन्तिम रानी दुर्गावती मुगल सम्राट अकवर की सेनाओ से लद्ती हई वीरगति 
को प्राप्त हई । खजुराहो, महोवा भौर कालिजर के सुन्दर नगरो की स्थापना 
चन्देलो की सुरुचि का परिणाम थी । इन नगरों मे अनेक भव्य मन्दिरौं मौर 
सरोवरोका निर्माण कराया गया । खजुराहो का दैतिहातिक मन्दिर विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । 
कृलनुरि वंश 

कलचूरि लोग हैहय जातीय क्षघनियवेशकेये।! वे भषनेको कार्तवीर्यं 
अजुन का वहाज कहते ये। नवी दाताब्दी के अन्तमे कौकेल्ल देवने इस वेश 
की स्यापनाकी । कलचुरियोने चन्देलो, राष्टरुटो, परमारो सौर प्रतीहारोमे 


हर्षोसिर मारत के प्रान्तीय राज्य १ [ २९७ 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापितं कपि! दस षंशमे राजा गागेयदेव (गंग) सवते 
प्रसिद्ध हभ 1 वह्‌ सन्‌ १०१८६ ई० मं सहासन पर वडा ॥ उसने राज्य विस्तार 
के लिये दिम्विजय किया । उसे प्रयाग, बनारस, मौर कांग को मपने राञ्य 
मे भिलाया। बहुत शीघ्र उसने तीरभूक्ति (तिष्टत) पर भी पना भधिकार 
कर लिया। गंगदेव ने उत्तम (उड़ीसा) भौर कुःतल (कर्णाटक) के राजां 
को युद्ध मे हराया 1 उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जो कि उसकी 
महान्‌ विजयोकौ पृष्टभूमिमे उचितयषी। उसके घाद उसका पत्र लधमी 
कर्णे भौ वड़ा प्रतापी हुमा। उसने वनारस्रमे क्णंमरेर नामका मन्दिर 
बनदाया । वंगाल के पाल भौर्‌ परमारो के राजां को उसने युद्ध मे परास्त 
क्रिया । म्पारह्वौ शताब्दी कै मध्यम चारो दिशाओं मे परमारो, चानुकयों 
मौर चन्देलों घे राजा कर्णंको युद्ध करना पड़ा 1 एक प्रकार से इनं सवने 
मिलकर उस पर चद़ाईकरदी1 परिणाम स्वरूप कलनुरियोंकी शक्ति 
क्षीणो गदु1 इनकी एक छोटी णावा महाकोशल मं बारहवी शताब्दी के 
अन्ते तक चलती रही । 

परमार वंश 


राजस्थान भौर उसके आस-पास के चार क्षश्रिय राजानौ ने 
मुतलमान आक्रान्ता ते भषने देशी रशा करनेके लिये मग्िके भागे 
शपथ खाईथी। इसी कारणये सभी राजे अन्निकरुलीय कहलाये । परमार 
भी इन्दी क्षत्रिय राजाभोंमेये, भतःये भी जन्निकुतीय कर्हलात्ते.ये । प्राप्त 
वभितेखो के भनूस्ार परमार रण््टरकूट जाक्तिकेये; सम्भवहै किसी काल 
में परमार राजा र्टृदृटो कै सामन्त रहें । यद्यपि इस कुल फा सस्थापक 
उपेन्द्र भथवा कृष्णराज धा परमारो का महत्व सन्‌ ६४४ ई० मे सीयक-हप 
केः सदह्ासनारूदर होते के कालसे भारम्भ होता; सीयक-ह्पं ने करं युद्धो 
मे विजयं प्राप्त की मौर हणो के एक राजा को भी परास्त किया। 


वास्तनमे मालवाके परमारो की शक्ति का भारभ्भ वाक्पतिमूुजके 
समय में हुआ । उसने भपनी अनेकं विजयो के स्वरूप श्रीवल्लभ अर यमोघवपं 
की उपाधिरयं धारण कीं1 उसने गुजरात, कर्णारक, चोल बौर केरल के 
राजाओंको परास्तक्रिया। कल्याणी कै राजा तलप द्वितीयकोगुदढमे ६ 
वार हराया । वह्‌ स्वयं बड़ा विद्धान्‌ भीर लेखकों तथा कवियो का माश्रयदतिा 
था । उसके दरवार मै भनेको रतन जैसे परिमल गुप्त, धनंजय धनिक, 
हलायुध, भमितमति भादि रहते ये। उसने यनेकं मन्दिर ओर सरोवर 
नवाय । मन्वियोके मना करये प्ररशी उसने चावुक्योसे सातवी वार 


२१८ ] प्रपीने चापे ह्म्‌ रण्व 


पुट टाना । तसय मितीपतै सद्मेनेनि मन्‌ ६६३ ईय उमे गोदावरी 


परार कर उक प्ररेयपर पाणा पो सिपि । हगमुदधम चट्‌ षन्दण्ना 
सिवोगया 1 छः दार दे वणर शतु मे उगत अग्भी कर्‌ दिपा। 


याक्िपुजरे दद गयमादरणाक माप उमा पारं उणगप्पिरी 
मा । परिभलमुतत ग 'नवगादुगक भर्ति" माधक म्यं विधादै। द्मा 
दूए जामे सिन्धुर भोधा) हममे गजषपानरे हयो, पाट के मातुरमी 
हषा मन्य पषौमी राजाभरो मो गुदम वराम्न तिपा । 

रानापोभ--निन्युराजके षड उमका पुव भोन्तु १००८६६० 
विहन परसंटा। दग राजाका अनुधूरिपों यर्गपि पगवर्णन दै 1 जपने 
पचा वाकातिमुजकेः यधमा यदमासेमेके त्ते मने कस्याणी वेः मामुग्य 
राना विक्रमादित्य घनं पर माक्रमण कर रिया । कृतनुरिमेः राजा गगरिपदेव 
को युदमे परास्त रिया 1 उमने उत्तरम प्रतीटारौ कै ज्रान्यकुम्न राज्य पर 
भकु दिने तक भथियर रफ्या) विदारे प्रदेश फे अन्तर्गत भारागय्त 
कत परमाये के अधिपतय पैः कारण दही आरा नाम पहा भौर उरे मास-पाच्च 
वा प्रदेश भोजवुर बहलाया । जव गुजरात भोरे सौराष्ट्र पर पुङग का भाक्मणं 
हिमा तो भोजने उन्दँ भाया । गुजरातके पोलमिमोदे भी उका गुद 
हमा । चन्देल राजा विद्याधर से युद्ध मे उसकी पराजय भी हृई। 

राजाभोज की राजनीतिक उपलभ्धियों से अधिक उसकौ ख्याति एक 
आदे ग्यायकारी भहान्‌ णाणकमे स्पमेषी1 वह्‌ स्वयं महान्‌ पण्डित 
भौर सेक था । साहित्य, कला भौर पिदा फा वह्‌ भाधपदाता घा । उसकी 
मादेशं धासन व्यवस्था, न्यापग्रियता भादिकौी उनेक परया अनुभुत्तियोभे 
भज भौ प्रचलित! उसने साहित्य, व्याकरण, फोप, धर्म, दर्शन, गणित, 
चयक, वास्तुकसा आदि अनेक विषयों पर ्रन्य रचे! एक रेमे योदधाद्वारा 
जौ माजीवन युद्धो मै व्यस्त रहा नेक विधयों पर इतने ग्रन्य लिखा 
जाना बु भश्चयंजनेफ्‌ भ्रतीत होता है। सम्भदरहै एनमे कुछ ग्रन्य उसके 
आधित बिद्टनो ने चिते हयं । सरस्वती कष्ठाभरण, शब्दानुश सिन, युक्तिफत्पदुम, 
समररागण सू्रधार, भायुर्ेद सरवंस्व मदि भोज के तिचे हुए प्रसिद्ध प्रनपर्ह। 
उसने सरस्वतीकण्ठाभरण नामक एक विद्यालय की भी स्थापनाकी मजो आज 
तक भोजशाला कहलाता है 1 धमन्धि मुखलमानों ने उप्तको मसजिदमे 
बदल दिया । उसके राज्यकाल मे उज्जयिनी भौर धारादो नगसियोंकी 
बडी प्रतिष्ठा हुई । उसने भोज सागर नामकः एक यहुत बडी सील वनवाई 
जिससे बहुत बद्धे भू-भाग पर सिचाईं होती थी। बहत समय बाद मेके 


हर्योत्तिर भारत कै प्रान्तीय राज्य [ २६१ 


सुनतान णाद्‌ हुसेन ने उसके वाध ॒तुदवाकर ताल को सुखवा दिया भौर इत 
प्रकार मपनी मूखंतापूर्णं धर्मान्धता का परिचयं दिया । 


भोज की राजनीतिकं मत्तिविधियों से उसका कोप वित्कुल रिक्तो 
गया भौर उसके जवन के उत्तराद्धं मे उसकी शक्ति शिथिल हौ गई 1 दसका 
लाभ उठाकर उसके पुराने णलु गुजरात के सोलंकियो भौर त्रिपुर के कलवरियौं 
ने उस्र एर धावा वोल दिणा। इसयुद्धमें भोजका निधनहौो गया बौर 
शवरुओं ने मालवा की दटकर लूट कै । भोजकी मृत्यु को लेकर एक अनुध्रुति 
इस प्रकार चली भाती दै। 
= “अद्य धारा निराधारा निरात्तम्वां सरस्वती, 

पण्डिताः पण्डिताः सर्वे भोजराज दिद्गते । * 


अथवि भोजके स्वर्गवासी होने पर धारा निराधार, सरस्वत्ती आधय- 
हीन भौर पण्डित सव खण्डित हो गये ।' भोज ने ५५ वर्षं राज्य किया। 


मोज के उत्तराधिकारी निर्बल हृए्‌ । राज्यका मूक्षमांश सन्‌ १३०५ 
तक चलता रहा जच अलाउदौन िलजी कै वजीर रेनुलमृल्क ने मालवा पर 
आक्रमणं कर उसको मुपलमानी शासन मे मिला दिया । 


चालुक्य भथवा सोलतंकी राज्य 


गुजरात का वलभी राजा ध्रृवसेन पटिले चालुक्य सम्राट पुलकेशिन्‌ के 
प्रभावमें था, फिरहूपंके प्रभावक्ष््मे भा गया। दके बाद एस प्रदेश पर 
प्रतीहारो का प्रभुत्व स्थापित हुभा । दशवी णताब्दी मे प्रतीहासे का अन्त 
होने पर यहां चालुवयों की एकं शाखा का राज्य हआ! राजधानी 
अन्हिलिवाड़ा थी । 


इस वंश का पहिला राजा मूलराज था जो लगभग ६४१ ईन मे गरी 
पर बैठा 1 इसने सारस्वत (गुजरातं का एक भाग) पर अधिकार कर तिया । 
कच्छके राजाको परास्त किया। इसका शाकम्भरी के चाहमान राजासे 
युदढ भी हमा । यह शैव था ! इसने वदत से मन्दिर बनवाये 1 इसका ६६५ ई० 
मे देहान्त हो गया । 

दूसरा प्रसिद्ध राजादस वशमे भीम (१०२१-१०६३ ई०} हुमा । 
ईसी के शासनकालमे महमूद गञनी ने सोमनाय पर चढारईकी। भीमने 
महमूद का सामना नदी क्या । सोमनाय मन्दिर के रक्षको ने महमूद का प्रनि- 
रोध किया परन्तु वे नियमित सेनागों कै भाये भधिक नही डट सकते ये । वहत 
से हिन्दू मारे गए । मर्हमूदने मपार धन सम्पत्ति तूटमे प्राप्त कौ 1 भूत्तिको 


२६८ |] प्राचीन भात्तेमें हिन्द्र राभ्य 


मुद्ध छाना 1 तलप द्वितीय कै लड़ने भे लिये सनू ६६३ ई० मे उसने भोदावरी 
पार कर उक प्रदेश पर धावा वोत दिया। श्सयुद्धमे वह्‌ वन्दी वना 
जिया गया । टः वार्‌ कै पराजित एतु ने उसका भन्तभी कर्‌ दिया। 


वाक्पतिमुज के वाद नवस्ताहूसांक नामक उसका पाई उत्तराधिकारी 
हमा । परिमलगुक्त ने "नवसादसांक चरित" मामक ग्रन्थ ज्िखा है । द्मरका 
दूसरा नाम सिन्धुराज भीधा। इसने राजस्यानेके हणो, लाट के चालुक्यों 
तयां अन्य पड़ती राजाओं को युद्ध मे परास्त किया । 

राजामोन-- सिन्धुराज कै वाद उसके पते भोज सन्‌ १००८ ६० 
सिंहासन पर बैठा । स राजा का अनुश्रुतियो मे मसीमे यशवणेन दै । अपने 
चया वीवयतिमुज कै बध क्रा वदलः तेने के तिये इसने कल्याणी के चासुक्य 
राजा विक्रमादित्य चतुथं पर आक्रमण कर दिया । कलचुरि के राजा गगियदेव 
क्ये युद्ध मेँ परास्त किया । उपने उत्तरमें प्रतीहारो के कन्यकुम्न राज्यप्र 
भी कुछ दिनों तक भविकार रक्खा । विहार प्रदेश के अन्तर्गत माराप्रान्त 
को परमारोके अधिपत्यकै कारण दरी आराग नाम षडा ओर उसके भास-पास 
का प्रदेश भोजपुर कंटलाया 1 जवे गुनरात्त ओर सीराष्टर्‌ पर तुको का आक्रमण 
हआ तो भोजने उन्द भगाया। गरजरातके सोलकियोंसे भी उसका युद 
हुभा 1 चन्देल रजा वि्याधर से युद्ध मे उसकी पराजय भी हु ५ 

राजाभोज की राजनीतिक उपलब्धियों से अधिक उसकी ख्याति एक 
भादरं न्यायकारी महान्‌ शासकके स्पमेथी1 वह्‌ स्वयं महान्‌ पण्डित 
भर लेखक था 1 साहित्य, कला भौर विद्या का वह्‌ भाश्रयदाता था । उसकी 
भादशं शासन भ्यवस्था, न्यायप्रियता यादि की उनिक वथा अनुरुतियोमे 
आज भौ प्रचलित है 1 उसने साहित्य, व्याकरण, कोष, धर्म, दर्शन, गणित, 
व्यक, वास्तुकला आदि अनेक विषयों पर भ्रन्यं रवे । एक एसे योद्धा द्वारा 
जो माजीवेन युद्धो मे व्यस्त रहादहो अनेक विषयों पर इतने ग्रन्य लिढा 
जाना कुछ भ्यं जनक भरतीत होता है। सम्भव है नमे कुठ ग्रन्थ उसके 
माधित्त विद्वानों नै लिषे हों! सरस्वती केण्ठाभरण, शब्दानुशासन, युक्तिकत्पदूम, 
समरागण सूत्रधार, मायुं सर्वस्व आदि भोजके लिवे हुए प्रसिद्ध ग्रन्यरहू। 
उसने सरस्वतीकण्ठाभरण नामके एक विद्यालय की भी स्थापना कीजो माज 
तकं भोजशाला कट्लाता दहै । धमग्धि मुसलमानो ने उसको मसजिदर्मे 
बदल दिया । उसवैः राज्यकाल मे उज्जयिनी ओौर धारादो नगरसियोंकौ 
वड़ी प्रतिष्ठा हुई 1 उसने भोज सागर नामक एक वहुन बेडी स्ञील वनवाई 
जिससे बहुत बड़े भरु-भाग प्रर सिचाई होती धी] वहत समय बादमेदूके 


हूर्पत्तर भारते के प्रान्तीय राज्य [ २६४ 


सुलतानं शाह हुसेन नै उसके वाध चुडवाकर ताल कौ सुखवा दिया भौर इस 
प्रकार अपनी मूर्खतापू्णं धर्मानधता का परिचय दिया । 


भोज की राजनीतिक गतिविधियों से उसका कोप वित्कुल रिक्तिहो 
गया भौर उसके जीवन के उत्तराद्धं मे उसकी शक्ति शिथिल हो गई 1 इसका 
लाभ उठाकर उसके पुराने शल गुजरात के सौलंकियो मौर्‌ विपरि के कलचुरियों 
ने उस पर धावा बोलदिया। इसयुद्धमे भमोजका निधनो गया मौर 
शुभो ने मालवा की उटकर सूट की । भोज की मृस्यु को लेकर एक अनुभ्ुति 
इत प्रकार चली माती है। 


५ “अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती, 
पण्डिताः च्डिताः सर्वं भोजराज दिवंगते। * 


सर्थात्‌ भौज कै स्वर्गवासी होने पर धारा निराधार, सरस्वती भाश्रय- 
हीने मौर पण्डित सब खण्डित हो गये ।' भोज ने ५५ वपं राज्य करिया । 


भोज के उत्तराधिकारी निवस हुए! रज्यका सूक्षमांण समू १३०५ 
तंक चलता रहय जब जलाउदरीन विसंजी कै वजीर एेनुलमृल्क ने मालवा षर 
आक्रमण कर उसको मुसलमानी शासन मे मिला दिया । 


चालुक्य मथवा सोलंकी राज्य 


गुजरात का वलभी राजा धरुवसेन पहिले चालुक्य सम्राट पुलकेशिन्‌ के 
प्रभावमे था, फिर हषं के प्रभावक्ष्वमे मा गया । इसके बाद इस प्रदेश पर 
प्रतीहारो का प्रभुत्व स्थापित हुभा 1 दशवी शताब्दी मे प्रतीहारो का अन्त 
हीने पर यहां चालुक्यो कौ एक शावा का राज्य हुभा। राजधानी 
अन्हिलवाड थी । 


इस वंश का पिला राजा प्रुलराज था जौ लगभग ६४१ ई०्में गरी 
प्रर वैठा । इसने सारस्वत (गुजरात का एक भाग) पर अधिकार कर लिया 
क्च्छके राजाको परास्त किया। इसका शाकम्भरी के चाहुमान राजासे 
गृद्ध भी हुमा) यह्‌ शंव था } इसने बहुत से मन्दिर वनवये । इसका ६६५ ई० 
मे देहान्त दो गया । 

दूसरा प्रसिद्ध राजा इस वंश्रमे भीम (१०२१-१०६३ ई०) हुभा । 
दसी के दष्सनकाल्त मै महमूद रजनी ने सोमनाथ पर चडढार्ईकीः। भीभने 
महमूद का सामना नही किया । सोमनाथ मन्दिर के रककों ने महमूद का भ्रति 
रोध किया परन्तु वे नियमित सेनाओं के भागे भधिक नही उट सवते ये ¡ बहुत 
से हिन्द्र मारे गए 1 महसुद ने अपार घन सम्पत्ति लटभ प्राप्त की) मति को 


हर्षोत्तिर भारत के प्रान्तीष राज्य [ ३०१ 


गोपाल ने वहूत शीघ्र प्रायः पूरे बंगाल यौर मगव में अपना अधिकार 

स्थापिते कर लिया ! उसको नेता का सहयोग प्राप्त था । उसका शासन 

७२५ से ७७० ° तक रहा । वहु बौद्धधर्मत्रिलम्ती था । उसने उदन्तपुर 

नामकं स्थान पर्‌ एक विशाल महाविहार का निर्माण कराया 1 उसने ४५ वपं 
` तक वड़ी योग्यता से राज्य किया। 


धरमपाल- गोपाल का पृत्र घर्मपाल भी बड़ा शक्तिशाली था \ कान्य- 
कुल्य का राजा चक्रागुध उसके बाधित था । उत्तर भारतके स्वामित्वके 
लिए उसके प्रतीहारौ मौर राष्ट से यनेक यु हए । उसकी प्रवृत्ति 
धामिक धौ! उसके राज्यमें विद्या गौर कला को प्रचुर भाध्रय प्राप्त हआ । 
४५ वपं राज्य करने के बाद ८१५ ६० मे इसकी मृत्यु हो रई 

देषपाल--यह धर्म॑पाल का उत्तराधिकारी हमा ! पालवंश में देवपाल 
सबसे अधिक शक्तिशाली था। इसने उत्कलको तो शीघ्र अपने राज्यम 
मिला लिया भौर भासामके पजा को भपनी ्रभुसत्ता स्वीकार करनेको 
वाध्य क्रिया। इसका प्रतीहार वंशीय प्रसिद्ध राजा मिहिरभोजसे वडा 
तुमुल युद्ध हुजा ! उत्कीर्ण तेखो से विदित होता है किं इसका वहत वड प्रदेश 
पर अधिकार था। देवपाल का वर्मा, सुमात्रा, जावा भादि पूर्वी देशों से राज- 
नैत्तिक सम्बन्ध था । इसने अनेकों चैत्यो, महाविद्ये मौर संघारामोंका 
निर्माण कराया तथा नालन्दा महूविहार मौर विक्रमश्चिला दोनों को प्रचुर 
मात्रामें दान दिया 1 इसकी ८८५ ई० के लगभग मृत्यु हो गई । 

भारायणपाल-देवेपाल का उत्तराधिकारी संका पृव्र नारायणपाल 
हेमा । बह णैव था खरौर उने हना श्रैव मन्दिर बनवयि। प्रतीहारे 
हए संघं में उसने अपने राज्य का कु भाग खोया परन्तु शीघ्र ही उस भाग 
के पुनः प्राप्त कर्‌ लिया । प्रतीहार राजा भदेद्धपाल प्रथम ने उसके समयमे 
उत्तर बद्धाल मौर मग्ध पर भाक्रमण क्रियाया । नारायणपाल का ६१२ ६० 
मे देहान्त हो ग्या। 

महीपाल--नारायणपाल देः धाद उसका पुर महीपाल राज्यसिहप्सन 
पर बैठा । इसके समय मे चोसराजा राजेन्दर ने वंगा भीर विहार पर चढ्ाई 
कौ । महीपाल ने उससे युद्धम खोपे हए भू भाग पुनः प्राप्त कर सिये । चौद्ध 
धर्मावलम्बी होने के कारण महीपाल ने सारनाथ मे कई चैत्य बनवाये । उसने 
मूलगंघकुटी, घमं 'पजिका स्तुष मौर धर्मचक्र का जणोद्धार किया 1 

नवपल-- महीपाल का उत्तराधिकारी नयपाल हुमा \ उसका चेदिराज 
लकष्मोक्णं से घोर युद्ध हुमा । महावोधि बिदार के घधिष्टता दीपद्भुर धीनान 


६०० 1] प्राचीन भारते भें हिन्दू र्य 


तोषा भौर उसके भग्नावशेषोौ फो जामा मस्जिद की सीडी समाने कै लिये 
गजनी ले गमा । महमूद के लौट जनि षर भीमम युद्ध मे मनेक विजय प्राप्त 
फी । जव वहु स्षिन्धपर भाक्रमण कररहाथा तो उघकौ मनुपस्यितिमे 
परमार राजा भोजके सेनापति कुलचन्द्रमे कलचृरियौं पे मैत्री कर मोजे 
यदध ड़ दिया । भीपण युद्ध मँ भोज मारा गया । फिर भीम मौर कतचुरि 
राजा लक्ष्मी कणं का भौ युद्ध हुमा जिसमे कलचृरि राजा परास्त हुमा 1 कणं 
का उत्तराधिकारी जयसिह सिन्धुराज (१०६३-११४३ ०} वंडा दीरभौर 
विजयी हमा । उसने मालवा के राजा नरवर्मन को हरा कर मवन्तिनाय की 
पदवी धारण की । इसका चन्देल राजा मदनवर्मा से भी युद्ध हुभा । कलवचुरि 
भौर गह्डबाल.राजओं से इसका मेत्री सम्बन्ध था । यह धैव धा भौर विदा 
तथा कलामो का भआशधयदाता था । जैनाचायं हैमचन्द्र सूरि इरके राज्यकाल 
भें हा । 

कुमादपाल--सिन्धुखज का उत्तराधिकारी कुमारपाल ({ ११४४- 
११७१ ई० }) हुभा । यह्‌ वड़ा यशस्वी था । इसने सोमनाय के मन्दिरका 
जीर्णोद्धार कराया । इसको उत्कर्णं लेखो मे शेव तथा जैन प्रन्थोमे जैन 
लिखा है । इसने मनैक युद्धो मे विजय भ्रात की । यद्यपि इसकी सेनामौं ने 
एाकम्भरी के चाहुमानो, भाबूके परमासे त्था यन्य राजायौको भृद्धमे 
नीचा दिखाया इसकी ख्याति ककड कौ विजय से बहुत वदृ शई । ककण 
का राजां मत्लिकाजुन युद्धमे बुरी तरह प्रास्त हुमा था । कुमारपालं विया 
भौर कला को प्रश्रय देने के लिये भी बहत प्रसिद्ध था। 

कुमारपाल के बादभी भन्हिलिवाडामें बालुक्योका राज्य तेरह्वी 
सदी तक चलता रहा जव कि अलाउटीन चिलजीः के सेनापति उलुग खाने 
उसे अन्तिम युद्ध में समाप्त करके मुसलमानी राज्य मे मिला लिया । 


वालं के पालववंशीय राजागण 
हषं के समय वंगालका राजा शर्थाक था। दसकां राज्य उत्कल 


ओर कलिग तक पला हुभा था। यहु बडा शक्तिशालीयथा। शर्शाककफी 
मृत्यु के उपरान्त उसक्रा राज्य रं के साम्राज्य मे विलीन हौ गया । ह्पंके 
उपरान्त ६४२ ई० मे यह्‌ राज्य आसाम के राजा भास्कर वर्मन कै भाधिपत्य 
मे चला गया 1 कुछ समय बाद काश्मीर, भासाम भौर कान्यकुन्ने तीनो राज्य 
वेगात के स्वामित्व के लिये प्रतिद्वन्दता कटने लै । निरन्तर आक्रमणोंके 
पस्णामस्वषट्प वंमास मे सराजता फल गई गौर विदश होकर वहकी 
जनता ने गोपाल नामक एक साहसी व्यक्ति को मपना राजा चुना । नामके 
सन्तमे पाल दहने के कारणं उपकः षंणका नाम परास वेश पद्या । 


हर्योचिर भारत के प्रान्तीय राण्य { ६०१ 


, गोपाल ने वहूत शीर प्रायः प्ररे वंगाल भौर मगव में अपना अधिकार 
स्थापिति कर लिया । उसको जनता फा सहयोग प्राप्त था । उसका शासन 
७२५ से ७७० ‡० तक रहा 1 वह बौद्धधर्मावलम्बी था । उसने उदन्तपुर 
नामक स्थान पर एक विशाल महाविहार का निर्माण कराया । उसने ४५ वपं 

` तक बड़ी योग्यता से राज्य किया। 
धर्म॑रल-गोषाल का पुत्र घम॑पाल भी बड़ा शक्तिशाली था। कन्यि- 
कन्न का राजा चक्रायुधं उप्ते मधित था। सत्तर भारतके स्वामित्वके 
लिए उसके प्रतीहारो गौर राष्टृवूटों से भनेक गुद हए 1 उसकी प्रवृत्ति 
धामिक थी । उसके राज्य मे विदा गौर कला को प्रचुर आश्रय प्राप्त हमा । 
४५ वपं राज्य केके वाद ८१५ ९० में इसकी मृत्यु हो गई। 


देवपालं--यह धर्मपाल का उत्तराधिकारी हुमा । पालवंश में देवपाल 
सवते अधिक शक्तिशाली था। इसने उत्कल को तो शीघ्र अपने राज्यमें 
मिला लिया बौर भासामके राजा को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकारकरनेको 
बाध्य किया । इसका प्रतीहार वं्ीय प्रसिद्ध राजा मिहिरभोजसे वडा 
तुमुलं युद्ध हुमा! उत्कर्णं तेवो से विदित होता है कि इसका बहुत बडे प्रदेश 
पर अधिकार्‌ था। देवपाल का वर्मा, सुमात्रा, जावा आदि पूर्वी देशो से राज- 
नैतिक सम्बन्ध था। इसने अनेकों चैत्यो, महाविहारों भौर संघारामोंका 
तिर्माण कराया तथा नालन्दा महाविहार गौर विक्रमशिला दोनो को प्रचुर 
मात्रा मे दान दिया । इसकी ८०८५ ६० क लगभग भृत्यु हो गई । 

नारापणपाल-देवपाल फा उत्तराधिकारी उसका पुत्र नारायणपाल 
हमा । वह्‌ शेव था ओौर उसने हजारो शैव मन्दिर बनवाये । प्रतीहासोसे 
हए सघपं मे उसने अपने राज्य का कुछ भाग खोया परन्तु शीघ्र ही उत भण 
को पुनः प्राप्त कर लिया । प्रतीहार राजा मदैन्दपाल प्रथम ने उसके समयमे 
उत्तर बद्धाल भौर मगघ पर भाक्रमणक्याया। नारायणपाल का ६१२ ९० 
भे देदान्त हो मया । 

महौपाल-नारायणषाल के घाद उसका पुत्र महीपाल राग्यर्पिहासन 
पर बैठा । सके समयमे चौलराजा राजेनद्र ने बैगालं भौर बिहार प्र चटा 
की 1 महीपालने उससे युद्धमे खोये हए भ्रु भाग पुनः प्राप्त करच्तिये। बौद्ध 
धमविलम्बी होने के कारण महीपालने सारनाथ में कई चैत्य वनवा । उसने 
भूलगेधकरुटी, धमं राजिका स्तूप भौर धर्मचक्र का जीर्णोद्धार किया । 

नुयपाल--मदीपाल का उत्तराधिकारी नयपाल हुमा । उसका चेदिराज 
लकष्मोकणं से धोर युद्ध हमा 1 महावोधि विहार के यधिष्ठाता दीषद्धुर्‌ थीक्नान 


३०२ ] प्राचीनं भारत में हिन्द राज्य 


ने उत दोनो मे सन्धि करा दी गौर वेदिराज लक्मीकथं ने मपनौ युत्री यौवनधी 
का विवाह नयपाल कै पुत्र विग्रहपाल के साय कर दिया। विग्रुषालके पुत्रौ 
मे उत्तराधिकार के लिये सर्पं हृभा । उसका पुथ राभपालं शक्तिशाली मीर 
प्रसिद्ध हुआ † उसने अनेक उपद्रवं को दवाथा भौर श्रबरतं राजा दिव्वोक के 
पृत्र भीम से उत्तरी बद्धाल पुनः वापिस लिया 1 


पालकंश भारतीय इतिहासे एक रेखा प्रसिद्ध रजकंश है जिसने 
चार शताब्दी तक बड़ी प्रतिष्ठाके साथ राज्यक्िया। षपललोके समयमे 
बद्धालका एकं समृद्ध मौर शक्ति सम्पन्न राज्यथा} पालवंशीय भधिकाश 
राजे बौद्ध-धम्विलम्नी थे । उन्होने अनेको च॑त्य, विहार भौर संघाराम बनवाये । 
शिक्ञा गौर विद्या की उनके समय में बड़ो उन्नति हुई । स्थापत्य भौर मूत्रला 
काभी दूब विकास हुभा। प्रजा सुखी भौर समद थी 1 शासने भुव्यवस्थित 
था। राज्य की रसे विदानो भौर कलाकारो कौ प्रश्रय प्राप्त था। 


सेन वंशं 

सायन्तदेव सेन वंश का सस्थापक था । उसने ग्यारहवौ शताण्दी के 
मध्यमे उडीसामे काशीषुरी नामक नगरी मे एक राज्य की स्थापना की। 
सामन्त सेन के वाद उसका पत्र हेमन्तसेन सिहमसन पर बैठा । हैमन्तसेन के 
राञ्पमे कोई उतल्लेखनीय घटना म हई । उसके बाद उसका पुत्र विजयसेन 
बडा प्रतापी राजा हुमा है । उसने एवं कौ भोर बेढ कर बद्धालं पर भाक्रमण 
किया ओौरपरालोस्े दक्षिण गौर दक्षिणापूं बद्धाल छीनकर पूर्वी वद्धालमें 
विक्रमपुर को अपनी राजानौ वनाया 1 बारहूवी शताब्दी के प्रारम्भ मे उसने 
पालो से उत्तरी बङ्गाल भौ ले लिया; क्लिगराज चोलगम उसका मित्त धा। 
इसी सुदृढ स्थिति के कारण उसने ४० वपं तक नितिध्न शासन निया 1 उसके 
वाद उसका पुत्र वल्लालसषेन गही पर वंढा । उसने पिता के राज्य को सुरक्षित 
रवखा परन्तु कोई नई विजय प्राप्त नही की । बह परम विद्वान्‌ था। उसने 
दानसागर मौर अदृभूतसागर नामक ग्रन्योकी रचनाक) इसके समयमे 
बौद्ध धमं का ह्वासहुमा भौर वैदिके धमं का पूनरुत्यान हया । बल्लालसेन 
बृद्धावस्थामे प्रयाय गया ओर वहां जीतेजी गद्धामे प्रविष्ट होकर उसने 
प्राणविसर्जन कर दिया । 


लक्ष्मणक्तेन--वल्तालसेन केः वाद उसका लङ्का लक्ष्मणेन अन्तिम 
शक्तिशाली राजा हमा । उसने कामरूप {मास्ाम) शौर कक्लिग पर बाक्रेमण 
कर दिया । इन युद्धौ म उसकी जीत हई ओर उस्ने विजय के फलस्वरूप प्रयाग 
मे जयस्तम्भ नामक एक विगाल स्मारक वनवाया । गीतगोविन्द कै रचयिता 


हर्पोत्तर भारत कै प्रास्तीय राज्य { ३०३ 


जयदेव को इसी के दरवारमें आश्य प्राप्ठथा। उ्तके अन्तिम समयमे 
सेन वंशकी शक्तिम हसिणशरुरूहो गया था! लक्ष्मणेन का पृत्र माधवेन 
सेनवंश का लन्तिमि राजाधा) शषदेदै ई०्मे मुहम्मद विन वच्त्यिरने 
वद्धाल पर आक्रमण किया भीर थोडेही कनिमें सेनेव का न्त हो गया । 
गंगव 
~ गंगवंश की स्थापना क्लि मे भाठ्वौ शताब्दी के भरम्भ में हुरई। 
ग्यारहुवौ शतान्दी में मवम्तिवर्म॑न नाम का एक राजा गंगवंश में मत्यन्त प्रसिद्ध 
सवं भ्रतापी हुमा । वहे तत्कालीन सेनवंशीय राजा विजयेन का मित्रया। 
उसने पुरी का विख्यात विष्णु मन्दिर बनवाया । उसने गोदावरी मौर गङ्धा 
के वीचके प्रदेशो पर राज्य किया। उसनेवेंगी के चालुक्य राजा परभी 
चदाई की । तेरह्वीं शताब्दी के जारम्भमे शुत्लमानों कै वाक्रमणसे इस 
वंश का पत्तन हये गया । 
केशरी वें के राजा 

केशरी वंश के राजागों कौ राजधानी भुवनेश्वर थी । इन पर वदङ्गाल 
ओर मासाम के राजामोके निरन्तर क्रमण होते रहे। धमं ौरकलाके 
षे मे इनं राजाभो ने महाम्‌ योगदान क्रिया । भुवनेश्वर के मन्दिर इनक्र 
समय की स्यापत्यं भौर पूतिका के मर्द्भृत्‌ नमूने है 1 म्ारहवी शताब्दी 
इस वंश के प्रसिद्धे राजा ल्िगराज ने एक विशाल मन्दिर वनवायां जो आज 
तक विद्यमानं है मौर य्पनी मू्तिकला के लिए यनुपम दै तेरहवी शताब्दी मँ 
ओड़ प्रदेश मूसलमानी सत्ता मे विक्तीन हो गया । 
कामरूप (भासाम) 

मासाम के राजा अपने भापको महाभारते मै वणित राजा भगदत्त की 
सन्तान वतलाते है । आस्षाम का राजा भास्कर वर्मन वङ्खालकै गौडराना 
शशांक से मातंकित रहता था 1 इस कारण उसने सद्माट हषं का मएधिपत्य 
स्वीकार कर भपनी सुरक्षा को व्यवस्थाकरलीथी। इस वंशके राजाभों 
कावंगालकै पालं राजां से संध्यं रहा ! बंगाल पर मुसलमानो का शासन 
ह्ये जाने पर मी भास्राममें दिन्द्र शासन स्थिर रहा! सन्‌ १२०५ ्ई०्में 
जव मुहम्मद विन वख्तियार ने तिव्वत पर माक्रमण क्रिया तद सामिरयोने 
उस महत्वपूर्णं पुल को मष्ट कर दिया जो उसके पीठे पडता था } इसके परिणाम 
स्वरूप एकं विशाल मुसलमानी सेना नष्ट हो गई । सन्‌ १२२८ ई० मे आदम 
मामक एक शानदंशी जाति को बासाम मे माधिपत्य हो गया जो१८२५ ई० 
तकवना रहा कदाचित्‌ इरा जाति के नामपरही इतप्रदेश शानाम 
सासाम पड़ा । 
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मासाम राज्य वैदिक धर्मं काकेन था! यद्यपि बौद्ध घर्म वंगाल तक 
जा गया था परन्तु वह आसाममे कभी प्रवेशन कर सका। मासराममेशैवया 
शाक्तं सम्प्रदाय काजोरथा। "भारनीय इतिहास कौ भूमिका" नामक भषने 
इतिहास म्रन्य मे डा° राजवली पाण्डे लिखते है, “आसाम के भारतीय इतिहास 
की यह विशञेपता है कि यहाँ वैदिक धरम का प्राधान्य रहा, इस काल में बौद 
धमं यहं न घुस सका । हयेनसंग ने भासाम में एक भी विहार या संघारामन 
देखा 1 यहां पर शौव मथवा शाक्त सम्प्रदाय का जोर था, भौर गौहाटी के पास 
कामाघ्या का मन्दिर भाज भी शाक्तधमं का एक वड़ा तीथे दहै। शाक्तधर्मके 
तान्त्रिक स्वरूप का यहां बहुत प्रचार हुमा जिसमे यहाँ की जनता के धामिक 
जीवन मे तन्त, मन्त्र, जादू, टोना ओर गुह्य प्रथाभों का प्रावत्य था । भातसाम 
मे आने बाली सभी किरात या मगोल जातियों ने भारतीय धर्म भौर संस्कृति 
अपनाई । उनके उपर पटले शाक्त ओर पीठे वैष्णव धर्मं का प्रभावे पड़ा 1" 


पुष्यभूति वंशीय सश्नाट हषंवद्धन 


गु साश्राज्य के हास कै उपरान्त भारतं के राजनीति-गगन मे अनेक 
राज्य-शक्तियां उदीयमान हद्‌ । प्रतु उनमे से कोई भी भारत मे एकसत्तात्मक 
शासनं स्थापित करनेमे समर्थन हई) गृप्तसम्रारोँ के बाद हिमालय से कन्या 
कुमारी गौर बद्धाल से गुजराते तक एक छत्र शासन किसी भारतीय हिन्द 
सम्राटका नहुजा।) गृप्तसाप्राज्य के ध्वस्त होनेके लगभग ५० वपंके 
भीतर घोर सधपं के उपरान्त तीन राज्य शक्तियां भारतमे प्रयकरेरूपसे 
अपना प्रभूत्व स्थापित कर सकी । उत्तर भारत (भार्यावित) मे पूष्यभ्रूतियो, 
दक्षिण भारत मे चालुक्यों ओौर सुदूर द्षिण द्रविण प्रदेश में पल्लवो ने भपनी 
राज्यसत्ता स्थापित कौ । इनं तीन वडी शक्तियों के मतिरिक्त मालव-राज्य, 
वल्लभौ राज्य, पूर्वोत्तिर भारत तथा उत्तर मारत के भनेक राज्य अस्तित्व 
मे जाये। 

गुप्त साभ्नाज्य के मन्त के वाद पूर्वोत्तिर भारत मे जिस मुष्य राज्यका 
उदय हुमा वह धा गोड राज्य । इसकी राजधानी कर्णंसुवणं थौ । गोड वीप 
राजा पशाद्वुः सम्राट ह्ंवर्धेन का समकालीन था। उत्तर भारत के मुख्य 
राज्यो मे मगधकः परवर्ती गु्तवशकाराज्यथा। गुप्तवशकी दही एक शावा 
से उतनन एक व्यक्ति कृष्णगुप्त ने भगघ मे मपना राज्य स्यापित किया। 
गुप्तवणकी इस शावाका गौषोंत्ते बरावर सधं रहूताथा। गुप्वेणीय 
राजान मौपरिपोसे मधी कर गौड़ोके मात्स भपनी राकी । परन्तु 


पुष्यमूति षंशीप सम्राट हं वदन [ ३०५ 


वादमे इनकी मौवरियोसे भी चल गर} इस वंश का सवते प्रसिद्ध राजा 
आदित्येतेन हुमा 1 वहं हरं की मृत्यु के वाद स्वतन्त्रौ मया मौर जपनी 
विशाल बोहनी के वल पर उसने भेक भसि-पास के राजाभौ पर विजय 
प्राप्त की । उसने प्राचीने हिन्दू परिपाटी के अनुपाएर सपनी विजयो के स्मारक 
स्वरूप अश्वमेध यज्ञ भी किया \ भादित्यसनेन के वाद क्रमशः देवगु, विष्णुम 
भौर जीवित गुप्त सिहासनासीन हए । कान्यकुव्ज के मौखरी राजा यशोधर्मनू 
ते थन्तिम गुप्रवक्षीय राजा का वध कर दिया । इसके बादमें मगध पाल वश 
का माधिपत्यहो गया) 

मौखरी वंश ~ 

कास्यक्रुन्न (कन्नौज) का मौखरी वंशभी गृप्त साप्राज्यके बाद 

शक्तिशाली हो गया |. दस वंश के प्रारम्मिक राजाओं कां मगध के गुप्तवशीय 
राजाभोसे राजर्नतिक मौर वैवाहिक सम्बन्धथा। इस मैप्रीके वल पर इन 
दोनों ने, गौडवंशौय राजाजो को पसस्त क्वि} परन्तु ईशानवमंन गौर 
सर्ववर्मेन्‌ मौखरी राजामो के समयमे मौवरियोका गपो से संघपंहो गया! 
फिर मौखरियोने स्थाण्वीश्वरके पुष्यभूत्तियों के साथ सभ्वन्ध स्थापित करु 
लिए 1 एक भोर गृप्तो गौर गौद्योका दलदहो गया मौर दूसरी भोर मौखरियों 
यर्‌ पूष्यभूत्ियो का ! स्थाण्वीश्ववर (थानेसर) के अधिपति प्रभाकर वद्धननै 
सपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखरीवंशीयशृहुवर्मन्‌ के साथ कर दिया। 
कुछ समय बाद गौडाधिपति शशाद्धः मौर गुपवंशीय राजा देवगुप्तं ने कान्यतुल्ज 
(कन्नौज) पर आक्रमण करके गृहवेमंन्‌ का वघ केर दिवा । `गृहवर्मन्‌ की 
राज्यश्री से कोई सन्तान न थो अतः उसके उत्तराधिकारी के अभाव म कान्य 
कुच्ज का राज्य स्याण्वीश्वरकै राज्यमे सम्मि्तितहो गथा § दो शक्तिशाली 
राज्यों के सम्मेलन से एकं महान्‌ शक्ति के उदव हुभा जिसके द्वारा विघटन- 
कारी तत्वों का दमन हुमा बौर उत्तर भारत में एक शत्तिशास राज्य का 
निर्माण हो सकरा) इस विग्ना राज्य को स्थाण्वीश्ठर ` मौर' कान्यदरुन्म 
साप्राज्य भो कदा जाता है। इस साभ्राज्य का प्रभुत्व समस्त उत्तर 
भ्रारतषरथा। ४ 

पुष्यभूति कंश 

४ ` पृष्यमूति वेश का संस्थापकंर्वश्यकुलोदन्न था । रेखा प्रतीत होता है 
कि पुप्यमूति ने सर्वप्रथम श्रीकण्ठ पूर्वी प॑जाव) मे भपना याज्य स्थापित 
क्या | प्राचीनं काल मे जिस प्रकार मनेक भिय कर्मानुसार ब्राह्ययत्व को 
प्राप्त दो गपु उसी प्रकारे वैदयलोगभी क्निय धरम कमे का यनुमरण करम के 

कारण धत्रियत्व षौ प्रप्त गए । गु्वंशके सम्राट इस वात के उदाहरण 


३०६ ] पराचीन भारत मे हिन्द रान्य 


1 वे लोग वैश्यकुलोस्पन्न थे परन्तु राज्यपदं प्राप्ते करते के उपरान्त क्षत्रियतव 
कोप्रापत हो गए! मंजुश्री मूल कल्प नामक बौद्ध ग्रन्थ दसं बात की पुष्ट 
करता है कि पृष्यमूति लौगतैश्यये। बाण के ग्रन्थ हषं चस्ति के उस्लेषों 
से भी यही ध्रगट होता है। 

यपि इस वृंशके राज्यकी स्थापनाततो पषिलेसेहीहोगष््यी प्ररन्तु 
राजनीतिक मटत्न की दष्टिसे इस वेशका भारतीय रगरमंच पर उदय छठ्वी 
शताब्दी के सारम्म से स्मह्नना चाहिए । पृष्यशरुति के बाद उसका उच्तराधि- 
कारी नरवद्धन हुभा । नरवद्ध न का राज्यवद्धंन मौर राज्यवद्धन का मादित्य 
कद्धन उत्तराधिकारी हुमा } भादित्यवद्धन ने गुकंश क्री राजकुमारी महासेन 
गुप्ता से विवाह कर अपनी स्थिति को भ्रवलल बनाया । 

मदित्यवद्धन के पत्र प्रभाकरतवेद्धन के राज्य में पुष्यभूति राज्य 
बिल्कुल स्वतन्त्र हो गया । प्रमाकरवद्धं न ने गनेको पड़ोसी राज्यों पर क्रमण 
करके भपना भातद्धु स्थःपित किया तथा अपने राज्य के विस्तारको बढाया 1 
सैनिक दिग्विजय करने के उपरान्त उसने महाराजाधिराज, परमभद्रारक, 
प्रतापशील आदि उपाधिं धारण की । अपनी राजनीतिक स्थितिद्दृकरने 
के अभिप्राय से उसने भपनी पुत्री राज्यभ्रौ का विवाह कान्यकुब्ज के राजा 
शृवर्मन्‌ के साय करदिया। इसके राज्यमें हणो काभी बाक्रमण हुमा 
परन्तु उसके पुत्र युवराज राज्यवद्धन ने हूर्णो को मार भगाया 1 


प्रभाकरवरद्धन के स्वर्गवासी होने के वाद राज्यवद्धंन राज्यसिहासनं 
प्रर गूढ़ हुमा । राज्यक्टधन सरल स्वमावका मनुष्यया। बह बौद्धधर्म 
के प्रभावमे आ गयां था। उप्तकी सरलता का लाभ उठाकर गौड़ाधिपति 
शशादः गौर मातवा के राजा देवुस ने मिलकर कान्यङकुव्न पर योक्रमण किमा 
ओर गृहव्मन्‌ का वध कर डाला । राज्यध्ौजो वन्दी बनाली गरईयी किसी 
श्रकार बन्दीगृहुसे भागकरवन्मे चतौ गर राज्यवेद्धंन ने थपते बहनोई 
केवधका वदला तेनेके जिए कान्यकुभ्ज पर चदाहूफी भौर सूगमतापे 
देवगुस् को परास्त कर उसे कान्यत्ुन्ज से भमा दिवा । परिथामस्वष्पर कान्य 
कुम्न पर राज्यवद्धन का अधिकार हौ गया! 

मौडराज शादु ने राज्यवद्धन को फंसाने फा एक पडयन्र रघा 1 
उसने राज्यवद्धंन के साथ सपनी पृव्रौ का विवाह करदेन वा भावान देकर 
उमे केने मपे स्कन्धावार (कम्प) मे यानेका निमन्त्रण भेजा 1 राज्यवददन 
बहौ गया बौर विरवासधात्त का शिकार हूथा। उसने शतुके बृ भपने 
श्राण ्टोदै। 





पुष्यति यंशोप सश्नाट टूर्पव्दन [ ३०७ 


हर्षवद्धन 

, राज्यवद्धन के विद्वासधातसे वध किएु जाने पर ` उसका भाई 
हपेबद्ध'न श्रीकण्ठ के राज्यर्सिहसन पर वंठा । उत्तराधिकार्‌ प्राप्ति होनेषर 
हषं को अनेक कठिनिङ्यो का सामना करना पड़ा । प्रथम तो उस वड़े राज्य 
कां प्रवन्धथा जो कान्यकूुव्न मौर श्वीकन्ठदो वड़े राज्योंका सम्मिलित 
साप्राज्यथा; दमरे दस सा्राज्यके शलु चारों ओर उपद्रवे मचा रहे ये। 
तीसरे हयं के घरेवरु भामत्ेयथे। हपं के हृदय मे अपने भाई मौर वहनोई के 
धका वदला सेने भीर राज्यश्री का यतालगाने की महान्‌ उत्कण्डा थी। 
हृं के मभनम आस-पास के उपद्रवकारी राजाभों का भन्त करके एक वह 
साम्राज्य का निर्माण करने की इच्छा वलवती हूरई । 

मपने प्रजाजनों गौरं अमात्यौ के सममने हं ने सपने पिता के चरणों 
की शप खाकर एक महान्‌ प्रतिन्वा की कि वहु शीघ्र समस्त उपद्रवकारी 
राजां को परास्त करके भरतम चक्रवर्ती णासन कौ स्यापना करेगा । 
उसकी इम॒॒दिग्विजयी प्रतिज्ञा का प्रजामें भपूरवं स्वागत हृशा। हषं इसके 
वाद निरन्तर युद्धरत रहा 1 वह्‌ सन्‌ ६०६ ई० मे राजर्घिट्‌'सन पर र्व॑ठा या । 
सनु ६३४ ई० तक उसका अधिकांश समय युदक्षेत्र मे ही व्यतीतं हुमा 1 हषं 
चरित्र मौर दिललिखो से स्पष्टतया सिद्ध है कि गौड़, उत्कल, मिथिला, वन्धु, 
नैपाल, सुरार सव उसके वशवर्तीहो गए 1 कार्मीरते यआस्राम मौर नपाल 
से न्दा तक उसके राज्यका विस्तारो गया1 उसने सुराष्रके राजा 
घ्रुवसेन द्वितीय को हराकर उसको उसका राज्य वापिस कर दिया मौर भषनी 
पुत्री का विवाह उसके साथ करके राजनतिकमैत्री स्वापि्िकौ। ह्पंकी 
विजयो का उत्ते डा० राजवली पाण्डेय अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास 
की भ्रूमिका मे इम्‌ प्रकार करते है-- 

'रुयेनसद्ध ने अपने याना वर्णने विखाद किहं ूरवंकीमोर 
बढा उसने उने राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होने उसका माधिषत्य भस्वीकार 
स्त्यः या मौर लमात्तार युद्ध करता रदा जव तक करि छः वपं के भीतर उसने 
पाच गौडं (वाच इण्डिया) को सने भधीन नही कर लिया { ये प्वमीड 
उत्तर भारत कै पाच मण्डल ये! (१) सारस्वत्तमण्डल, (कारमीर-कंजाव), 
(२) मौह { दिल्नी के बास-पास का प्रदेश }, (३) कान्यकुन्ज ( पूरा संयुक्त 
प्रान्त, दक्षिणे विन्ध्व पवते तक गीर विहर का अधिकांश ) (४) पूर्वोत्तर 
( मिचिला, बिदार, बङ्गान, यासाम } (५) उत्कल ( विहार का दक्षिणी शोर, 
उद्ीसा, कलिद्ध ), इसमे ६ वदं की मवधितो गलतत है षिन्तु दसम सन्देह 
नही कि पं सारे उद्र भारत का अधिपति {सकनोत्तरापधनाय) टो गया 1" । 


३०८ ] भ्रा्ीन भारत में हिनु रम्य 


हषं ने दक्षिणकौ भोर भी अपना केदम बढाया परन्तु चालुक्यराज्य 
पूलक्रेणिन्‌ द्वितीय की सेनाभोंके भागे उषकी सेनांन व्दर सकी यौरखते 
वापिस भना पडा । 
शासन प्रचन्ध 

गुप्त साच्राज्यकी तरह हषं का साम्राज्य भी प्रान्तों मं विभक्त था। 
भ्रान्तंको धभृक्ति कहतेये। भूक्ति विपर्योमे विभक्त ये। विषय पठकौंमें 
सौर पठ्कं गों मेँ विभक्तये। प्रन्तों कै अधिकारी उपर्कि, महाराज, 
गोप्ता, राजस्थानीय, रोक्टीय, रष्टूपति, भोगपति आदि कहलाते ये । प्रान्तीय 
अध्यक्षो की नियुक्ति सम्राट स्वयं करना या1 ये लोग भपने अधीनस्थ मपि- 
कारियो की नियृक्ति करते षे! विवय पतियोंको भी यथेष्ट मधिकार प्राप्तये 
ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्रामिकं होता धा।+ विषयपति के नीचे मष्ट कुलाधि- 
करण, शौतल्किक ( शुल्क वसूल करे वाला } गौत्मिक ( वन उपवनों का 
निरीक्षक ), ध्रुवाधिकरण ( भूमिकर विभाग का अध्यक्ष), भाष्डागाराष्यक्ष 
( भण्डारका स्वामी), तलवाटकर ( गांव का लेखा रखने वाला }, पुस्तपाल, 
अक्षपटलिक ( सरकारी कागजों का संरक्षक } अदि भधिकारी रहते ये । 

उपयोक्त विभागीय अध्यक्षो के रहते हए हषं का शास्तन केन्द्रीय शासन 
था! राजात्तिराज, परमभद्रारक, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, सावभौम, 
परमेश्वर, परमदैवत भादि भनेको उपाधियौ से सञ्नाट विभूषित था 1 युद्कषेव्र 
मे अथवा शान्ति कौ दशा मेँ सघ्राट ही समस्त सेनाभोंका सर्वच्चि 
सेनापति था । 
राजकीय भाय व्यय के साधनं 

राजस्व के चार प्रधान साधन ये, (१) उद्रद्ख [भरभिकर], (२) उपरिकर 
[कृषकों पर] (३) धान्य, (४) हिरण्य [खनिज पदार्थो पर], राज्य की भाय 
का प्रधान सोत भ्रूमिकरथा। कर हत्केलमाएु जतेथे। सघ्राटकी कर 
सम्बन्धी नीति उदारयी 

हयेनसङ् के अनुसार भाय क्रा व्ययचारप्रकारसे होता था1 (१) 
चापिकं कृत्यो पर, (र) सरकारी अधिकारियों पर, (३) विद्वानों को पुरस्कार 
मौर वृत्तिर्या, (४) दान धर्म 1 
राजकीय सेना 

हय के शासनम एक विशाल सेना को यस्तित्व था, उसकी संषघ्या 
लगभग ६ लाख यो । सेना तीन भागोमे विभक्त थी । (१) पदाति, (२) 

अदवारोही, (३) गज । श्रघान सेनापि को 'महामन्धिविग्रहाधिकृत' कहते ये, 


पष्यश्रुति वंशौय सम्राट हवन [ ३०६ 


उसको युद्ध मौर सन्धि करने का यधिक्रार था। उसके नौचे 'मदावलाधिकृत' को 
सम्य संचालन का पूं अधिकार था। प्रधान सेनापति के भव्रीनस्थ वलाचिङृत, 
सेनापति, व्रहद्रववार, कटुक भौर महाश्वपति भादि ये 1 ॥ 
स्रामान्य दशा 
, , दषं कौ शासन व्यवस्था गुपतवंशीय बाधां पर ही स्थित थी। 
आवश्यकतानुसार हपं ने उसमे सशोधन बौर परिवर्धन कर लिएये । 
हयेनसङ्ग ने राजा गौर प्रजा के सम्बन्धो का वणंनकरते हुए सिवा क्रि 
सरकारी शाखन सत्यसधत्रा के यआधारो पर संचालित है सतः प्रजाके राजा 
के साथ पारस्परिकं सम्बन्ध च्छे यहीकारण दहै कि मपराधी योड़रह। 
हयेनसद्ध॒तिखता है कि राजद्रोह्‌ के चिएु भाजीवन कारावास, सामाजिक 
परा के तए अङ्ख-मङ्क यथवा देणनिर्वासिन वादिका दण्ड दिया जातत 
या। मभियोगों कौ जांचमें भौर ्रमाणोके सराय चारप्रकारके दवी प्रमाणो 
का भी उपयोग होता वा यवा (१) जल, (२) बग्नि, (३) तुला, 
सौर (४) विष | 
हपं यपने व्यक्तिगत सुख की चिन्ता न कर्‌ निरन्तर राजकीय मौर 
प्रजाहितके कार्योमं हीलगा र््ताथा। वर्पाच्छतुको छोड़कर वके 
सवशि दिनों मे वह्‌ वरावर राज्य के प्रदेशो में श्रमण करता मौर जनजीवम 
कमी कठिनाद्यो का स्वयं सनुमव प्राप्त करके उनके निराकरण के उपार्यो को 
कार्यान्वित करता था 1 
। हयं कौ दानशीलता भी महान धी 1 उसने ञ्पने विशाल राज्यम 
वहतं स परोपकारी भौर धर्मां संस्थायो का निर्माण कराया । यनेक मन्दिर, 
चैत्य, विहार भौर स्तूपं वनवाये 1 वह दान, पुण्य, धार्मिक कृत्यो भौर मनुषटानौं 
पर्‌ अपार धन व्यय करतायां। उसने प्राचीन हिन्द्र राजा्गोकौ उदार 
घर्मेनीति का अनुसरण किया । उसके राज्यमे हर पांचवे वपं श्रयागमें एके 
महान्‌ धममोत्सिव होता था । गद्धा यमुना का सद्धम उक्छृष्ट दन भूमि ममी 
जाती थी । इसं यवसर पर लाखो का जनसभूह्‌ एकत्रित होता धा । ग्रमो, 
भिसो, नाथौ सौर दस्रं को दपं करोड़ों कौ सम्पत्ति दान र्वा था | 
राज्यकी पाच वयं कौ मायकौ व्ययकरने कौ यह पचवर्पय योजना थ | 
फेस अनुध्ुति दै कि इस उरसव से केवल अपने वल पहने टृएु मग्राट यात्री 
हाय राजघानी को लौटत्ता था, समस्त राजकीय कोपं दम पश्चवर्पीयि 
केः फमस्वस्प रिक्त हौ जाता था। 
यद्यपि हयं वौद्धघमं से प्रभावित था दस समय व्यापद 
भारतीय धमं वैदिक दी था। वैदिक धर्मे वौदघमं यौद 


दरानौ्मवं 
द्षव सार्वभौम 
जंनघर्मोश्नाम 


३१० ] ` प्राचीन भारते ट्र राग्य 


भात्मसाद्‌ करता जा रह्‌। था । हयेनसन्ग ने निषा दै कि भारत श्राह्णो का 
देशदै। उस समय विष्णु, शिव, सूयं, दुर्गा, पार्वती भादि कौ उपासना एवं 
पूजा होत्ती थी। 


हयेनसङ्ग ने लिषाहै किभारतमें दिक धमं के साय वौदधर्मंभी 
श्रचत्तित या परन्तु उसके अनुयायियो कौ संख्याम निरन्तर हासो रदा 
धा । हृयेनसङ्क ने मपी यात्रा बौद्ध संधारामों भौर विहारो को समस्त देश 
भ पाया हषं के समयमे रव॑दिक धमेमे भक्ति मार्गे का जो से प्रचतनदहो 
र्हाथा। धर्मके इसस्वरूपमने वौद्धघ्रमंभौ प्रभावित हूमां भीर्‌ उसमें 
महायान की पषति विशेष रूप से हुई । रेतिहासिक विदान बौद्धधर्म ॐ हास 
को नीचे तिवे कारणों ते सम्बद्ध करते है (१) वैदिक धर्म का पुनः भभ्युदय, 
{२) वैदिक भीमासकों द्वारा बौद्धघमं कौ धन्जियां उड़ाया जाना, (३) बौद्ध 
सधधारामो मे भिक्चुभ के उपदेशात्मक जीवन के स्थानं पर देश्वयं एवं विला- 
सिता पूणं जीवन, (४) भिक्षु भिशुणियो के सम्पकं से जनित व्यभिचार तथा 
५) वंदिक धमं कौ अन्य धर्मो को भात्मस्ताव्‌ करने की क्षमता । 
शिक्षा ओर साहिस्य 

शिक्षा गुरुकुल कौ प्रणाली पर माधारितथी। बौद्ध विहार भौर 
सघारामभी विद्याकेकन्द्रये। जँसाकरि हयेनतङ्कने लिखा है बौद विहार 
बौर संघाराम समस्त उत्तर भारत मे फैन दए थे । नालन्दा महाव्रिहार शिक्षा 
का महान्‌ केन्दथा) इसमे ६ विद्ातयोके तिशाच भवन सम्मित थे) 
महाविहार मे एक विशाल पुस्तकालय था जिसको ्धर्मगंज" कहते थे । महा- 
बिहार का व्यय चलानेके लिषुराज्यकी भोरसे २०० गरौकोकी माय वाध 
दी गई थी। इसमे विद्यायियो की शिक्ना ओर भोजन कौ ग्यवस्या नि.शुत्क 
थी । इस महाविहार मे एक सहस्र अध्यापक भौर दस सहच चिद्यार्थी भे । इस 
विहार के विद्यालयो मे अध्यात्म, योग, तन्न, शिल्प, रसरावन, चिगित्सा 
व्याकरण भौर न्यायशाख् मादि विवयों कौ रशिक्ञादी जायी थी! महा- 
विद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी को "धमंकोप' कहते ये जिसकी कि आधुनिक 
सन्ता चासलरदै$ कर्मदान (प्रो चाप्र) स्थविर (वाङ चांघनर) मौर 
द्रा रषण्डित (रजिष्टरर) मादि मन्य शिक्षा-मधिकारी ये । \ 


हृं के राज्यकाल मे काव्य, नाटक, कथा, उपाख्यान, दर्शन, अध्यात्म, 
ज्योतिष आदि विषयो पर अनेक उच्चकोटिके ग्रम्योकी रचना हई । हयं 
स्वय एक उत्तम लेखके था । रत्नावली, प्रिदशशिक।, नागानन्द नामक ग्रन्थरतन 
हप रचित 1 हषं का लेख अति सुन्दर था। महाकवि वाण ह्प॑के 


पुष्यगूति वंशोय सम्राट हवन [ ३११ 


राजकवियों मे था। बाण की स्वने हुषंचरिति कादम्बरी, चंडिशतक, पारवती 
परिचय मादि ,मत्यन्त प्रसिद्ध है । बाण का श्वसुर मयूर भी हषं के दरवारमे 
था । इनके अतिरिक्त हरिदत्त, जयतेन, मातद्खदिवाकर आदिं विद्वान्‌ लेवक 
हपं कौ राजसभा को सुशोभित करते ये ! भारवि, कुमारदासं, दण्डी, सुवन्धु, 
रविकीत्ति, भूषण, महेनदरवर्मा, कुमारिल, ब्रह्यगुप्ठ आदि विद्वान्‌ एवं साहित्यकार 
हषं के पादवेवर्ती युग मे उत्पन्न हुए । 


` मध्यपरेशके रायपुर जिनेमे िरपुरका सक््मण मन्दिर मौर दाहावाद 
मे फावुजा के पास मुन्डेश्वरी देवी का मन्दिर दु्प॑काल की वास्तुकला के उत्कट 
नून हैँ । इस काल मे हिन्दु, बौद्ध, जैन मनेक मूत्तियों गौर मन्दिरोका 
निर्माण हुमा । अजन्ता की चित्रकला कु भागका निर्माण इस युग 
मेहमाथा। 


हं ने सन्‌ ९६०६ ६० से ६४८ ई० तक ४२ वधं तक राज्य किया 
उसकी अनियन्वित दानशीलता से राज्य सत्ता को भाथिक क्षीणता का सामना 
करना पड़ा । इसके परिणाम स्वरूप उसके शासन के अन्तिम दिनो मे बु 
शिथिलता सी भा गई 1 हषं के वाद उसके मन्त्री अरुणाश्वं ने राज्य परे अपना 
अधिकार जमा लिया, कारण उसकी मृत्यु के उपरान्त विषटनकारी तत्व 
जोर पकड़ने लगे थे । कान्यक्रुज्ज राज्य फिर बहुत शीघ्र मौखरियो के भधिकार 
में चला गया । 


दक्षिण भारत का चालुक्य राज्य 


दक्षिण भारत मे आन्ध्र (सातवाहन) साघ्राज्य की समप्तिकेवाद 
उसकी राजनीतिक एकता भी नष्ट हये गई । सातवाहन साभ्राज्यके स्थान 
पर वाकाटक, इक्ष्वाकु, पल्लव, कदम्ब ओर अनेक राजवंशो के छोटे-छोटे राज्य 
स्यापित्त हृए 1 वाकाटकों मे मध्य भारत आौर दक्षिणके अधिकांश भागों पर 
अधिकार जमाकर एक प्रकारकी एकत स्थापित की। उनके धाद गु 
साश्राज्यने भौ दक्षिणके कु भाग पर मपना आधिपत्य स्यापित किया 
जिममे एकता वनी रही । परन्तु गुषठकाल गौर वाक्राटको कै वादं दलिण कटू 
राज्यों में विभक्त हो गया 1 चालुक्यों ने भपनी विजयो से कुछ एकता उत्यप्न 
की परन्तु उसते स्थायित्व न गा सकरा भौर मुसलमानों के भागमने तकः दक्षिण 
भारत गनेक राज्यो म विभक्त रहा । उनमें कुछ प्रमुख राज्यो में चाुक्य 
चंरशभीषएकरदै। 


६१२ 1 प्रपीत भारतम {श्‌ राण 


यानुततोके वृक्ते वसा भक्ते (क पदिद भग गे गणयाम 
शन्माने कर्कि भाते । सोतती शास्रे अन्यि करोते गक समर 
की ग्पदतामुो तिपत दुका पता पण्‌ गामेङ चा । जिन मै 
राद्वूटाभोर् करम्योगे पुदकष्डे अते सिर राणि पनाया । उणञेषूत 
गेले गद्यते सादुकधोकौ रित क ननी चतौ गनाप्पी 
के मष्यमं शीयरे शता वुतरेतियु द्यमने शागनक्ात भे सुरो 
शा प्रमारटूना) सगय ककातोतुष्को भनी रादप्राती दनाता मौग्एक 
अरो या करके अदनी पुनी सि ता प्रपत प्रशमुक स्मि । वुनरेमिनु 
प्रपगना दुर को्िवर्मापष्य रिक भीर पाकम षा उगते कोत्य 
द मोमो, यलदामीपै कदस्या मोर कनूरके मगौ पुरर ह्यपा । उमरे 
मरमे परर उगके छोटे भाई मगनेगने रागय दरभसिङार क्र मिपा। एय 
ध्रसार पयतशने भये भरते राव्य का भटर कर तिपा । उमते भनी 
विगामरततेताङेः पनरे चटिरार्प.मे कमधुरिथो कर श्किपप्रप्तक्ो मौर 
ददिधेङेः पूर्वी तर्के भूशभापर भप्िार बर (लिदा। पपतगके रटे 
भाट कौतियर्मापि दृद्नेमजो पु्रैगिनद्विमौपद् नाम जे विद्यात मा मवमे 
पिनाकेराज्यनौ प्राफ्तकरोके तिथि पते मियो कौ सदायकामे उमे मु 

छे दिया जिस मयतम पप्मोक निधारा भौर पुमेङेगिन्‌ परिवीय राना 

चोरित हमा । 
पुलकेदिन्‌ द्वितीय 

यह्‌ ६०८ ई० मे राउ्यिदुकन पर यटा ! पुसदेरिन्‌ दिनौप चातुष्य 
यंग का सरे प्रतापी भौर पक्ति सम्पप्न राजा प्रिद हमा 1 उसने शीपृष्वी- 
वल्लभ सत्याशय फी उपाधि धारण भी । उरे सिहारनास्वृ होते हो शलुभो 
नै रमता कि गृह युदढने उत्तफो सैनिकः शक्तिको क्षोगभरदियादटै भीर 
परिणामं स्वस्म आक्रमण कर दिया । पलदेदिनू ने रष्टृबूट राजा गोदिन्द 
कोभीमानदीके तटपर एकःयुदभै परास्त किया मौर दसके याद कदम्पों 
क राजधानी यनवासी पर मपना भधिकार जमा तिया } उतने मैभूर मो ग्गो 
भौरयोरल के अलूपोको भयत्रस्त प्रिया ओर्‌ ककण पर आक्रमध कर उसकी 
राजधानी धुरो पर विजय प्राप्न फी। उसने दक्षिणम भपनी शक्तिद करके 
उत्तर कौ ओर प्रयाण पिया ओर लाट, मालवा भौरमृगुकच्छके गुजंरोकौ 
पराजित किमया) पुलकेशिम्‌ फी वठती हई सेनाको रोबने के लिएहषंने 
६२० ई० फे लगभग उमर पर भाकरेमण क्रिया) पुलकेशिन्‌ ट्ट कर नर्म॑दाके 
तट परया गया परन्तु उषनेपंको नर्मदा पारन करनेदिया। हृर्पकी 
पराजय के बाद उसने परमेदवर भौर दक्षिणापयेदवर की उपाधियां धारण की । 


दक्षिण पारत का चातुष्य राज्य [ ३१३ 


विन्य की शृह्वुलाो में होते हए उसने महाकोल, कलिग, बाघ्र भौर काची 
दे पल्लवो पर भाक्रमण किया 1 जव उसकी सेना किरी के विनारे पटुवी 
तवे चोल, पाण्य भौर केरलः राजाओं ने उससे सन्धिकरली1 इसप्रकार 
सभ्यं दधिणायय पर युसकेशिनु का भाधिपत्य हौ ग्रया । 


पूलकषेदिन्‌ द्वितीय रणनीति तो कुशल था ही वह्‌ राजनौतिमेंभी 
यडा निपुण या । उस्ने विदेशों सै दौत्य सम्बन्ध स्थापित कर अपनी शक्ति 
श्ट्की। ईरान फे तत्कालीन वादशाह युसरू द्वितीयके दटवार भं उसका 
दूतत रहता था । पुलकेशचिम्‌ कौ भनेक विजरो से उसके राज्य षी सीमा 
तनी विस्तृत हो गदं कि उसे ६१५ ० के लगभग पूर्वी प्रान्तो का शासन 
सपने मनुज विप्णुवद्धं न विपमसिद्धि के सुदं करना पड़ा । विष्णुवद्धनने तौ 
साभ्राज्य-केन्द्र वातापीुर से सम्बन्ध बनाये रक्वा, परन्तु उसके पृ जयसिंह 
नै घवसर्‌ मिलने पर्‌ सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । इस राजवंश के वंशज पृथक्‌ 
शपति वेगी के पूर्वी चालुक्य कलाय ! 


पुलकेशिनू के दस्वारमरे चीनी यात्री हूयेनसंग गया धा। उसने 
तत्कालीन सामाजिक यवस्था का वर्णेन क्रियां । वह्‌ लिखता'है कि राज्यमें 
प्रजा सुखी बौर समृद्ध थौ 1 'चालुग्य वंश के प्रारम्भिक राजा वैदिक घर्मके 
सनुयायी ये \ पूलकेशिन्‌ पीठे जन धमं मानने लभाथा। चह विद्या मौर 
कलानों का लाश्यदाता था। उसके समयके चित्रकला भौर स्थापत्यके 
नमूने अजन्ता मे पाये जते ह । ह्येनसंग के एक वणन का भावार्थं इस भ्रकार 
है, “ग्रहा के- निवासी स्वाभिमानी भौर युद्ध प्रिय है! उपकार के प्रति तन्न 
सौर करपकारके प्रति प्रतिशोध दृत्ति वाते है। शरणागत के भरति उने कात्म- 
बलिदान कौ भोवना है । पुलकरशियु के उदार शासनःका बहुत बड़ा विश्तारद् 
ओर उसके सामन्त भक्नाकारी ह1 


ड ष 
-पुलकेशिनु के राज्य कै मन्तिमि वपं संकट पुणंथे1 प्लव राजा 
नरह्‌ व्मेन प्रथमने ६४२९० मे वातापी पर वाक्रमण् कर दिया! षस 
गुद्धभे पुलकेशिन्‌ की हार हृद मौर सम्भवतः भृत्यु भी । परन्तु चचालुवयवंश 


का फिर भी अन्तनं हया । -ष्सं मस्थायी मंकटके वाददे लोमे फिर 
उट खडे टृए 1 


विक्रमादित्य प्रथम~~-पुकेशिन्‌ द्वितीय के वाद उसका पूर सत्याश्रय 
जिचचको विक्रमादित्य प्रयम्‌ भी कहते है ` राज्य का- मधिकारी हमा 1 उसने 
६४५ ९० तफ पल्लवो के मपनद रान्य वादरिस करने को बाध्य भिया} उसने 
तीन पल्तव रजाभोसे जिनका नाम नरसिह्‌ वर्मन भ्रयम, मेन्द वर्मन 


३१४ ] प्राचीन भारते हिन्द राभ्य 


द्वितीय भौर परमेश्वर वर्मन निरन्तर गुद्धक्रिया। त्यतो यहि 
चानुक्यों भौर पल्लो में निरतर युद्ध होत रहे । पिक्रमादित्य प्रथम नै पल्लवो 
सही नही वस्त चोत, पाण्डपं भौर केरल राज्योंसे भी संपयं प्रिया भौर 
उनकी सेनाओं को पराजित कया 1 दून युद्धो मेँ उसे मपने धूते बिनयादित्य 
अर पौत्र विजयादित्य से भी सहयोग प्रात हभ । 
विनयादित्य सत्याश्रय {६८० ६० से ६६६ ० तक ) विक्रमादित्य 
प्रथमकी मृत्युके बाद ६८० ई० मे विनयादित्य सत्याय गही पर व॑ । 
सके विपय मे कुछ अमिलेखों का कथन टै कि इसने उत्तरापय के अनेक 
राजाभों को परास्त पिया भौर सक्लोत्तरापयनाय को परास्त कर सप्राटके 
विष्दोको धारण किया परन्तु यह्‌ कथन अतिरंजित प्रतीत होता है कारण 
उस समय उत्तरभारतमें कोई सग्राट जिसको सकलोत्तरापथनाथ कट्‌ सके 
थाहीनही1 हाँ, उत्तर कालीन गृपनकूल के एक वंशज का इसके हाथों 
पराजित्त होना तो सिद्धहोताहै। ध्यान रहे कि प्रराजित गृप्तकातीन णास्रक 
किसीषछठोटे राज्यका स्वामीयथा। गृप्त-सप्राटोका कालतो हषं से परहिते 
ही समाप्तो चुका था। 
विजयादित्य { ६६६ से ७३३ ई० ) इसके ३७ वर्षं के शासन मे कोई 
उल्लेखनीय घटना श्ञातव्य नही है । 
विक्रमादित्य द्वितीय (७३३ से ७४७ ई०}--यह विजयारित्थ का पृत्र 
था 1 इसके काल मे पल्लवो से पूनः युद्ध हृभा । चानुक्यो भौर पत्लवों की 
पुरानी शतुता फिर पट निकली । विक्रमादित्य द्वितीय ने पट्लवराजा नन्दिवमेन्‌ 
को परास्त किया । उसने चोलो, पाण्ड्यो मौर केरलों ते, भी युद्धकर उन्हे 
पराजित किया। उसकी दो रहय कुलीन पत्नियोंने दो विशाल रिव 
मन्दिर वनवाये । 
कीतिवर्मेु द्वितीय--यह्‌ ७४०८ ई० मे गदी पर बैठा । यह विक्रमादित्य 
द्वितीय का पुत्र था। इसका प्लवो से फिर युद्ध हुमा । पल्लवो तथा भन्य 
राज्य शक्तियों से निरन्तर संघर्षरत रहने के कारण चालुक्य शक्तिक्षीण हो 
गई थी भौर आय्वी सदी भे राष्टकूट राजा दन्ति दुर्गं ने चालुक्यों के मूलवंश 
का अन्त कर दिया यद्यपि एक छोटे कुल क रूप में उनका राज्य चलता रहा । 
धमे ओरकला 
चालुक्यो के राज्यम धमं भौर कला को संरक्षण प्राप्त हृभा । त्सति 
ब्रह्मा, तिष्णु भौर शिव के अनेक मन्दिर बने । अजन्ता के कु भित्ति-चिषरो 
का सम्बन्ध भो चाुक्योसे बताया जाता है। ठोस चटानोको काटकर 


कत्याणो फा चातुव्य वंशं [ ३१५ 


मम्दिरो के बनाये जनिकाश्चैय गौतेके साथ चालुक्योको भौ दिया जाता 
ह 1 ब्राह्मण धर्म उन्नति पर या । चालुक््य राजा यद्यपि कटर ब्राह्मण ध्म 
के ममिने वालेये तथापिवे जैन धर्मेके प्रतिभौ सरिष्णुये। उत्त कालमे 
जेन घमं भी घूव फल फुल रहा था । बौद्धो के भौ ठेते विहार अस्तित्वमे ये 
जिने हूजासें भिक्षुगण निवास करते यै । 


कत्याणी का चालुक्य वंश 


दक्षिण के चालुक्य-वंश का राज्य तीन स्थानों पर था (१) वातापी 
(२) कत्याणी (३) कमी । चालुक्य वंश को दो भागोंमें विभाजिते करना 
चाहिये (१) परिवमी चालुक्य (२) पूर्वी चालुक्य । पश्चिमी चालुक्य-वंशं का 
इतिहात्तमे दो वार वर्णे म्रातादहै अतः इसकेभी दो भाग है (१) पुवं 
कालीन परिचमी चालुक्य-वंश (२) उत्तर कालीन परिचमी चालुक्य वंश । 
पूवं कालीन पचिम चाुक्य वेशने दक्षिणमें छटी शतान्दी से भाठवी 
शताब्दी तक राज्य किया यौर उस काल में त राजवंश की राजधानी वात्तापी 
थी | वास्तव मँ यह्‌ राज्य टी शताब्दी के मध्य से भावी शताब्दी के मध्य 
तकदोसौ वर्प तकं रहा! हसं राज्यको र्टरकुटोके हाथ से पराजित्त होना 
पड़ा सौर पराजय के पश्चातु यह्‌ राज्य प्रायः समाप्त हो मया । दसती णताब्दो 
के उत्तसद्धं मे कल्माणी के उत्तर कालीन परिचमी चालुक्य वश्च ते राष्ट 
को परास्तं किया भौर वारहूवौ शताब्दी तक राज्य किया) वेगोके पूर्वी 
चजुक्य वंश ने स्रात्वी शताब्दी से वारहवी शताब्दी तक लगभग ५०० चप 
राज्य किया, 


कल्याणी के चाजुक्यो का आशय उत्तर कालीन पदरििमी चाचुक्यो से 
ही है) इसे वंश ने पूर्॑कातीन चानुक्यवंश की लुप्तं कौति को पनः प्रतिष्ठापित 
कयि! इस वंश का संस्थापक तलप अथवा तलपद्वितीय था । इसने दशवी 
शताब्दी के उत्तराद्ध' भर्थात्‌ ६७३ ई० मे शासन प्राक्त किया । दसका वातापी 
के चानुक्योसे द्रूरका सम्बन्धभी था । रेसता प्रतीत होतादहै कि कल्याणी 
में शासन स्यापिति करने के पूवं तलप बीजापुर जिले के त्देवाडि नामक छोटे 
से प्रदेश्च पर राष्टृबूट मरेश ङ्रष्ण तृतीय के अधीनस्य सामन्तरूपसे शासन 
करता था । सम्भव है उसके पूर्यंज भी इस प्रदेश पर सामन्तौके रूप मे शासन 
करते रहे हो! धीरे-धीरे भपनी शक्तिम वृद्धि करके &७३ ईण्में तैलपने 


राष्ट नरेश कक द्वितीय को मपदस्थ कर अपने यापक स्वतन्त्र राज्य का 
अधिपति धोयित कर दिया । £ 


३१६ ] प्राचीन भारतम हिन्द्र राज्य 


राज्याधिकादं प्राकर सलपको गंगराजे मारििहं दवितीयसेभी 
संयपं करना पडा । मार्‌ द्वितौय मे भपनी यदिन का विवाह राष्टबूद 
राजाष््प्णं तृतीयके एकपुप्रके साथिया धा! मारतिह्‌ द्वितीयः भषनी 
उस वहिन के पुद्र इन्द्रचतुरथं को राष्टृमूट-राज्य का अधिकारौ वनाना चादता 
था । परन्तु सैलप कै आगे उसकी योजना विफय हो गई भौर उसमे अनभन 
करै अपने प्राणव्याग दिये। शयी प्रकार भारति द्वितीय कै एक सामन्त 
पांचालदेव मे विद्रोह क्रिया मौर षष्णानदी के दक्षिण भँ मपे एक स्वतन्य 
राज्यं की घोषणा कर दी। तंलप ने उस पर माक्रमण कर दिया भौर परिणाम- 
स्वल्प जौ युद्ध हुमा उसमे पांचालदेव घेत रहा । रष्टृमूटो का एक अन्य 
सामन्त रणस्तम्भ भी युद्ध मेँ मारागया। इनपराजयोंसे दुःखी होर 
राष्टकृटो के वंशज ईनद्रचतुर्थं ने अनशन दवाय हत्या करली । इत्र प्रकार 
राष्ट्रो कै पतनके वाद तैलपद्वितीयने दक्षिणमें नंदा गौर चुञ्खमद्राके 
बीच उस प्रदेश पर भपने राज्यकी स्थापनाकी जौ मागे चलकर निजाम 
कां राज्यं बना । 

८० ० के लमभग तंलपकां चोलं राजा उत्तमसे सधपं हुआ 
नसिसर्मे उसकी विजय हई । इसके बग्दं उसने दक्षिणी कोकणं के शिलाहास्वंशीय 
राजा अवसर तृतीय पर चढ़ाई कर दी भौर उस्ने अपनी यपीनता स्वीकार 
करा ली । उसनै थुद्धोमे लाटों भौर ग्जरोकोभी परास्त किया। तलपने 
कुछ भागों को छोड केर सम्बूणं पुराने चालुक्य राज्य पुर अपना अधिक्रार 
जमा लिया । परन्तु उसका वास्तविक संघं मालवा के परमार राजा वाक्पति 
मुजसेहुमा। कुठ इतिहासकारो का मत है किं वाक्पति मुजने तलप के 
राज्य परछः बार आक्रमण किया भौर प्ररयेक आक्रमण मेँ तैलप को पराजय 
का मुह देखना पडा । इसके विपरीत कुछ भन्य इतिहासकायो का मत दहै कि 
याक्रमणकारी तो तलप ही था। हमें यह दूसरा मत ही सही प्रतीतं होता है। 
एक के बाद दूसरे आक्रमण विफल होनेके कारणदही तैलपको छःवार 
आक्रमण करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । सातवी बार अपने मन्ियोकी 
सलाह के विष्दमुजने गोदावरी पार केरके राज्य पर जब आक्रमण करिया 
तो विजयश्री तलप के हाथ लगी । इस मन्तिमि युद्धम मुज बन्दी बन) लिया 
गया खर शचरुके हाथों उसकी मृत्यु भी हुई । इस प्रकरण मे एक अनुश्रुति 
भी है भौर वह्‌ यहु कि वन्दीगृहुमें मुज का तैलप की बहिन भृणयवती से प्रेम 
होगयाथा परन्तु जव भूणालवती को यह्‌ मालूम हुमा कि मुज के मन्त्री 
उसको कारागारसे मक्त कराना चाहते ह तो उसने सारा दृत्तान्त भपने भाई 
से क्ट दिया। तैलपने भरुज को वहत भपमानित करके मृत्यु दन्ड दिया! 


कल्याणो क! चातुर्य षंश [ ३१७ 


इस प्रकार निरन्तर युद्धरते रहकर तैलप ने एक विश्षाल साम्राज्य 
स्थापित किया बौर महाराजाधिराये भरभेदवर' जादि कै विरुद धारण किये । 
२४ वपं राज्य करने के उपरान्त ६९७ ई० मे उसकी भृ्यु हो गई। पेसी 
अनुरति है फ यहुङृष्ण का भवतारया! कदाचित्‌ इसके व्यापक प्रभाव 
को देखकर स्थानीय जनता देखा समने लग गई होगी । 
सत्याधय--( ६७ ६०--१००८ ई? } ४६७ ई० मे तंलप की मृत्यु 
के उपरान्त, उसका पूतन सद्याश्रय गही पर बैठा । सवके पिले उपने शिलाहार 
वंशीय राजां अपराजित के राज्य उत्तरी कोकण पर आक्रमणं करके उस राज्य 
फोन धष्ट कर डाला1 अपराजित ते सत्याश्रय की वश्यता स्वीकार कर ली। 
इसके वाद सद्याश्रय क गुर्जर नरेश श्ामुण्डराज से युद्ध हुभा जिसमे गजर 
नरेश पराजि हुा । मालवा के तत्कालीन रसजा सिन्धुराज से भी इसकी 
टक्कर हुई । इस युद्ध में सिन्धुराज कौ विजय हई भौर सत्याश्रय को उसके 
पित्ता तलप द्वारा जीते हई परमार राज्य के कुठ प्रदेश वापिस देने पड । 
` सत्याश्रयके समय मे चोलाधिपति राजराज महान ने चालुक्य राज्य 
पर आक्रमण कर दिया । सत्याश्रयने क्षति उठा करभी राज्यको हाथसे 
नै जनि दिया 1 उस्के.समयमे वेगीके चालुक्य चोलोंके प्रभावमेये। 
१००६ ई० में सत्याश्चय ने वेगौ पर्‌ आक्रमण कर दिया । इसके प्रतिशोध मे 
चोल महाराज राजराज. महान्‌ ने अपने पुत्र राजेन्द्रको एके विशालसेना 
लेकर चालुक्थो प्र चदा. करने की आश्ञादी। चौल राजकुमार राजेन्द्रने 
चालुक्यो के सम्पूणं राज्य कौ पदाक्रान्त कर डाला । उसने मान्यवेटकोभी 
तोड़ा फोडा गौर शस युद्धम एक भीपण नर संहार जिसमें छरी, बच्चे मौर 
दराह्मण भी सम्मिलितयथे हो गया । सत्याश्रय को वेगी से भपनी सेना हटानी 
पड़ी परस्तु मन्तिम युद्ध मे सदयाश्रयने राजराज की सेनाओं को पौषे दकेल 
केर अपना राज्य पूनः हस्तगतं कर लिया । 
इस वंश मे सत्याथ्यनेभी बडे गौरवके साथ राज्य किया भौर वह्‌ 
“आहवमुल्ल” तथा 'भकलंकचरित" की उपाधियों से विभूषित हुमा । 


विक्रमादित्य पंचम-(१००८ ई०--१०१४) 


^ यह्‌ सद्याश्रय का भतीजा धा! इसने दक्षिणी कोरल के राजा भीमरथः 
महाभव गुप्त द्वितीय पर्‌ माक्रमण करके उसे युद्ध में परास्त किया । अक्कादेवी 
मामकी इसकी एक वहिन डो विदुपी थी उसने उसे एक प्रदेश का शासकः 
चेनाया था1 इसने श्रिभूवेनमत्तण भौर "व्ल्लम नरेण मादि उपाधियां 
धारणकी। 


३१०८ ] प्राचीन भारत भें हिन्द राभ्य 


जयरसिह द्वितीय (१०१५-- १०४३) 
विक्रमादित्य पंचम के बाद उसके छोटे भाद्‌ भय्यण द्वितीय ने १ वपं 
तक राज्य किया । १०१५ ६० मे जयरमिह्‌ द्वितीय सहासन पर वग । 


वेगी के चालुक्य चोलो के प्रभावमें ये। जय्सिह्‌ द्वितीय को यह्‌ बात 
अरुचिकर थी । उसने वहां अपने वशवर्ती विजयादित्य सष्ठम को सहासन पर 
विठाना चाहा । चोलराज राजेन्द्र ने राजराज नामक दूसरे राजकुमार के पक्ष 
का समर्थन किया वास्तव मे जयर्षिह्‌ द्वितीय का चौलं से यह्‌ युद्ध वेगी करे 
उत्तराधिकार के सम्बन्ध मेथा। ईस यृद्धमें परहिते तौ जयर्तिहुको कुछ 
सफलता मिली भौर उसके प्रतिनिधि विजयादित्यने भी कु प्रदेश प्रर अपना 
अधिकार क्रिया परन्तु अन्तमे चोलो की विशाल सेना के आगे इसकी एकन 
चली मौर चोलराजं राजेनद्रको रस्चिका राजकुमार राजराज वेगीके 
सिंहासन पर आरूढ हुमा 1 


मातवा के परमार राजा भोजने मपने पर्वन वाक्पति मुज के अपमान 
भीर हत्या के प्रतिशोध स्वरूप चालुक्य राज्य पर चदेा्दकरदी गौरलाट 
तथा उत्तरी कोकण पर अधिकार कर लिया “परन्तु १०२४ ६० मे जयसिह 
द्वितीय ने भपने पराक्रमसे राजा भोजके परास्त किया भौर इन प्रदेशो को 
पुनः प्राप्त कर लिया। 


जर्यास्िह्‌ द्वितीय ने अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रखने के लिए “जगदेवमत्ल" 
“ैलोक्यमल्ल'” ओर “विक्रमसिंह” कौ उपाधियांँ धारण की 1 
सोमेश्वर भरथम (१०४३- १०६८ ई०)} 

जयदेवमल्त का पत्र सोमेश्वर प्रथम बडा महत्वाकांक्षी शासक था । 
हसने भपने २५ वपं के लम्बे शासन मेँ बरावर युद्ध जारी रक्वा । सवं प्रथम 
उसने मालवा पर आक्रमण कर मांइुतथाधाराकी लूदकी 1 परमार राजा 
भोज उनज्जैनकी मोर भागा परन्तु इसने उज्जैन पर भी भाक्रमण करके उसे 
लूटा । अन्तम राजा भोजने भात्मस्षमपंण कर दिया । तत्प्दचात्‌ कलनचुरि 
मरेश कर्णं आर वेगी के चालुक्यराजां मीमने मिलकर मालवा पर चदा 
कर दी अर उस्न पर्‌ अपना मधिकार स्थापित कर दिया) सरौमेष्वर प्रयमने 
इस अभियान मे अपना हस्तक्षेप विया भौर वपने पुत्र युवराज विक्रमादित्य 
ष्टम को मालवा विजय कै लिए भेजा । विक्रमादित्य ने कलनचुरि नरेश कर्णं 
भौर्वेगीके राजा श्रीम दोनोंकी सेनाको वुरी तरह परास्त क्रिया यौर 
मालवा के राग्यर्बिहासन प्रर भोजके उत्तराधिकारौ जयर्तिहंको असीन 
करा दिया। 


कत्याणी का घातुवय चं [ ३१६ 


सौमेश्वरे प्रथम का पुय युवराज विक्रमादित्य पष्ठम वडा वीरथा। 
उसने अपने युवराज काल म हौ चालुव्यी सेनां फा सेनापतित्ने करते हए 
मिथिला, मगध, मरद्ग, बद्ध, भौर गौड पर सफल याक्रमण किति । सोमेश्वर 
प्रथमकौी सेनामोंका एक सफल अभियान मंगाके दुभाव तकं प्टुवा। यह्‌ 
मेना चन्देलो गौर कच्छपपाय के प्रतिरोध का सामना करते हए मौर कान्य- 
कुव्जको रोदते हए भगे वदी । सोमेदवर प्रथम को भपते वीर पृत्रसे बड़ी 
स॒हायत मिली । उसने की भौर चेदि राजां धर मी आक्रमण कर उन्हें 
परास्त क्रियायथा। 


सोमेश्वर प्रथम कौ गणना उत युग के महान्‌ रजानोंमे कौ जाती 
है उसने मन्ययेट कौ छोड कर्‌ कल्याणी करो राजधानी कनाया 1 जि भाति 
उसने कल्याणी को सजया उसे उसका कला प्रेम विदित होता है । 


(1 


अपने शाप्ननके अन्तर्मे वह्‌ रुग्ण रहने लभा भौर एक भनु्रुति यह 
महै `किञपनी बीमारीति दुःखी होकर १०६८ ई० मे उने तुङ्गमदरा में 
इव कर अपने शरीर का अन्तं कर लिया। उसने “मासवमत्ल,' ““तेलोक्यमल्ल, 
“वीर मार्तण्ड” “राजनारापण'” आदि उपाधियां घ्रारण करके अपनी कीति 
अढईयी। | 
सोमेश्वर द्वितीय (१०६०९०७६ ई०) - 
सौमेश्वर प्रथम की मृत्यु के उपरान्त सोमेश्वर द्वितीय सज्य सिंहासन 
पर वंठा । यह्‌ सोमेए्वरः प्रथम का ज्येष्ठ पत्र था । इसके छोटे भाई विक्रमादित्य 
पष्टम का चोलराज राजेन्द्र की पृत्री से विबाहु हौ गया था !,,अतः उत्तराधि- 
कारके क्षगडेमे चोलराजने मपने जामाता सिक्रमादित्य का पक्ष लेकर 
सोमेश्वर द्वितीय पर आक्रमण कर दिया तणा विक्रमादित्य षष्ठम को स्वतन्त्र 
राजा घोपित्त कर दिया । इस प्रकार बु काल तुक चालुक्य सन्य दो भागों 
मे विभाजिते रहा । उत्तरी भाग पर सोमेदवर द्वितीयका राग्य॑ धा मौर 
दक्षिणी प्राम विक्रमादित्य पष्ठमं के मधिकारमे या।. , = 


१०७० ई० में चोलतराजा चौर राजेन्द्र कौ मृत्युहो गई । चोलराज्य 
केः उत्तराधिकार के लिये संघं हुमा । यद्‌ संघे विक्रमादित्य पष्ठम के साते 
अधिराजेन्द्र मौर रजेन द्वितीय कुलोतुंग के मध्य हुमा दोनों चाचुक्य भाद्यो 
ने एक एक दावेदार का एकं दूसरे कै विपरीत पक्ष ग्रहण क्रिया) इस भीषण 
संघपरं के परिणामस्वरूप अधिराजेन्द्र की तो जन-विद्रोहु म हृत्या कर दी गई 
राजेन्द्र द्वितीय कुलोत्तुग॒चोलराज्य का उत्तयधिकायै बना भौर सोमेश्वर 


११८ ] प्राचीन भारतं मं हिन्दू राण्य 


जयसिहं हितीय (१०१५- १०४३) 
विक्रमादित्य पंचम के याद उसके छोटे भादू मम्यण द्ितीयनै १ वपं 
तक राज्य किया । १०१५ ६० में जयतिह्‌ द्वितीय सिंहासन पर चठ । 


सभी के चालुक्य चोल के प्रभावमें यै। जर्मातिह्‌ द्वितीय को यह्‌ बात 
अरकिकर थौ । उसने यहां अपने वशवर्ती विजयादित्य सप्तम कौ सिह्‌ासन पर 
बढाना वाहा । चोलराज राजेन्दर ने राजराज नामक दूरे राजकुमार रे पक्ष 
का समर्थन किया । वास्तवं मे जयसिह्‌ दवितीय का घोतलों से यहे युद्र्वेमीके 
उत्तराधिकारके सम्बन्धमेया। इत युद्धम पदितितौ जयसिहं कफो कुछ 
सफलता मिली मौर उसके प्रतिनिधि विजयादित्यने भो कु प्रदेश परर अपना 
भध्रिकार किया परन्तु अन्तमं चोलोकौ विशालसेनाकेभगि इसकी एकन 
चलो भौर चोलराज राजेन्दरकी सुचिका राजकुमार राजराज वेगीके 
सिहासन पर बष्ढ़ हुमा 1 


मालवा के परमार राजा भोज न मपने पूवज वाक्पति मुज के अपमान 
भौर हत्या के प्रतिशोध स्वरूप चालुक्य राज्य पर चद़ाईकरदी मौरलाट 
तथा उत्तरी कोकण पर मधिकार कर सिया “परन्तु १०२४ ६० मे जयसिंह 
द्वितीय ने अपने पराक्रमम राजा भोजको परास्त करिया भौर इनश्रदेशो को 
पुनः प्राप्त कर विया! 


जयक्षह्‌ द्वितीय ने अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रखने के लिए “जगदेवमत्ल” 
“तैलोक्यमल्ल'' गौर “विक्रमर्विह्‌” फी उपाधियां धारण कौ । 
सोमेश्वर प्रथम (१०४३-- १०६८ ई) 

जयदेवमल्त का पुन सोमेश्वर प्रथम बड़ा महत्वाकांक्षी शासक या। 
हसने अपने २५ वपं के लम्पैः शासन में बराबर युद्ध जारी रक्खा । सवं प्रथम 
उसने मालवा पर आक्रमण कर मांडतथाधाराकी चुटकी । परमार राजा 
भोज उन्जन की भोर भागा परन्तु इसने उर्जंन पर भी भाक्रमण करके उसे 
चटा । थन्तमे राजा भोज ने मात्म समर्पण कर दिया । तत्परचा्‌ केलचुरि 
नरेश कर्णं ओर वेगी के चालुक्य राजा मीमने मिल कर मालवा पर चढ़ाई 
कर दी ओौर उस्र पर अपना मधिकार स्थापित कर दिया । सोमेश्वर प्रथमने 
इस अभियान मे अपना हस्तक्षेय किया भौर अयने पत्र युवराज विक्रमादित्य 
षष्ठम को मालवा विजय के लिए भेजा । विक्रमादित्य ने कलचुरि नरेश कणं 
भौरवेंभीके राजाभीम दोनोकी सेनाको बुरी तरह परास्त किया भौर 
मालवा के सज्य्सिहासन प्रर भोजके उत्तराधिकारी जयतिह्‌ को भस्तीन 
कंरा दिया। 


कत्याणी का घालुवय धंश › { ३१६ 


सोभेष्वरं प्रथम का प्र युवराज विक्रमादित्य पष्ठम वड़ा वीरथा। 
उसने भषने युवराज कालमेही चालुक्यी सेनाओं का सेनापतित्वं कसते हए 
मिथिला, मगध, अङ्ग, वद्ध, भौर गौड़ पर सफल भाक्रमण कयि 1 सोमिष्त्रर 
प्रयमकी सेनाभोंका एक सफल अभियान गंमाके दुभाब तक परुषा ॥ यह्‌ 
सेना चन्देलो मौर कच्छपधघाटों कैः प्रतिरोध का सामना करते हुए भौर कान्य- 
कुभ्न को रोदे दए आगे बढी ! सोमेश्वर प्रथम को अपने वीर पृतरते वदी 
सहायता मितौ 1 उसने कौची ओौरबेदि राजायं एर मी माक्रमण कर उन्हे 
पस्त किया धा । ॥ 


सोभेदवर प्रथम कम गणना उत गु के महाच्‌ राजाथोंमें कौ जात्ती 
है 1 उस्ने मान्यवेट को छोड कर कल्याणी को राजधानी बनाया । जिस भाति 
उसने कल्याणी को सजाया उससे उसका कलां प्रेम विदित होता है । 
` ` ग्ने भासनके मन्वमे वह्‌ रुग्ण रहे चमा अर एक अनुभुति यह 
भीटै किथपनी बीमारीसे ` दुःखी हकर १५६५८ ६० मे उसने तुङ्खमद्रामें 
दूर कर अपने शरीर का मन्त कर किया । उसने "यासवमल्ल, “^वैलोक्यमल्ल," 
"वोर माण्ड"! "राजनारायप” भादि उपाधिं धार्य करके गपमौ कीति 
बढा था च =^ ॥ 
सोभेहवर द्वितीयं (१०६८--१०७६ ई०}) < 

सोमेश्वर प्रथम कं मृस्यु कै उपरान्त सोमेश्वर द्वितीय राज्य सिंहासन 
पर्‌ ्वठा। यह्‌ सोमेश्वर प्रथम का ज्येष्ठ पृत्र या इसके छोटे भाई विक्रमादित्य 
यष्टम का चोलराज रभिन्दर की पृष्ती से विवाह्‌ द्यो गया था 1 ,अतः उत्तराधि- 
कारके गड़ेमे चोलराजमे मपने जामाता विक्रमादित्य का पक्ष सेकरं 
सोमेदवरं द्वितीय पर. मोक्रमण कर दिया तथा विक्रमादित्य यष्टम को स्वतन्त्र 
राजा धोपित्त कर दिया 1 इस प्रकार कुछ काल तक चासुक्य राज्य दो भामो 


भँ विभाजित रहम । उत्तरी भाग पर सोभेदवर द्वितीय का साय धामौर 
दक्षिणी भाग विक्रमादिल्य पष्ठम के अधिकारमे था।. 


१०७० ई० मे चोसराजा धीर्‌ राजेन्द्र कौ मृ्ु हो रई । चोलराज्य 
के उत्तराधिकार कै लिये संधपं हुमा 1 यह संघपं विक्रमादित्य दरम के घाति 
जधिराजेन्दर भौर रेन्ं द्वितीय कुलोकतु के मध्य्‌ हुमा । दौनों पालुक्य भाद 
ने एक एक दावेदार का एक दूसरे के विपरीत पक्ष ग्रहण क्रिया (त 
संघं के परिणामस्वल्प अधिरजेनदर कौ तो जन-विद्रोह 


४ रोह मे हत्या 
राजेनद्र द्वितीयं ङुलोत्तुग चोलराज्य का उत्तराधिकारी श 


६२० ] प्राचीन भारत में हिन्दू राग्य 


द्वितीय विक्रमादित्य हारा मन्दी यना लिया मया। सनु १०७६ ईम 
विक्रमादित्य षष्ठम चालुद्य राजा पौपित कर दिया गया। 
विक्रमादित्य षष्ठम (१०७६--१२२६ ६०) 

सिहाषनारूढ़ होने के उपरान्त इसने चायुकय विक्रम सम्वत्‌ चलाया । 
शसने अपने पित्ता सोमेश्वर भ्रयम के शासन काल में निक प्रतिभा एवं वौरता 
कै भेक उदाहरण प्रस्तुत क््पिये। इसके गाघनक्ल में होताच नरेश 
विदटिग (विष्णुवद्धन) ने पाण्डो तथा कदम्बो कौ सहायता से चालुत््य राज्य 
प्र आक्रमण करके उसके कु प्रदेशो पर अपना आधिपत्य नमा किया ! परन्तु 
कूः समय याद उतने विक्रमादित्य के दापो हार खाकर उसकी भघोनता स्वीकार 
करनी पड़ी । विक्रमादित्य ने उर्के सहयोगी पाण्ड्यो भीर कदम्बोकोभी 
परास्त क्या। 

विक्रमादिव्य करा छोटा भाई जयत्तिहु बनवासौ का शासक था) उसने 
विद्रोह किया मौर इसके; परिभामस्वरूप जो युद्ध हृभा उसमें विक्रमादित्य मे 
बनवा के भासक को परायित्त किया 1 

विक्रमादित्य पष्ठम विद्याभौ कौर कताभो का महान्‌ साययदाता था } 
उसके दरवार मँ काष्मौरौ पण्डित विरहेण रहता था जिसने विक्रमाद्भुदेव 
धरित नामक काव्य न्थ रच कर अपने स्वामीका यशयान कयाथा। 
या्षवल्क्य कौ मिताक्षरा टीका का प्रमेता विज्ञानेश्वरभौ इसी की सभाक 
सभासदः था । इसके ५० वर्प के लम्वे शासन में देश भें शान्ति रही तथा विया 
शौर कलाभों की वडी उन्नति हुई । 
सोमेदवर वृत्तय (११२६६०- ११३८ ई०) 

विक्रमादित्य पष्ठम के वाद उसका पुत्र सोमेश्वर वृत्तय “भूलोकमत्लेः 
चालुक्य राज्यकी गदौ पर वैठा। यह्‌ एक शान्ति प्रिय णासक थाः । सके 
शासन-काल में होयसाल के राजा विप्णुवद्ध॑न ने ने केवल मपनी स्वतन्वता 
चोपित कर दी वरन्‌ वनो प्रदेश भी चालुक्यो से छन कर मपने अधिकार 
भे कर लिया । चोलराय कूलोत्तुग ने भी चालुक्य राज्य का भाश्धर प्रदेश हडप 
लिया । वास्तव मे सोमेश्वर तृत्तीय के शासन-कयल से ही पल्िमी चालुक्य- 
शावाके राज्यका विधटन मरम्भहौोग्याोथा। कुछ शि्नालेणो से विदित 
होतांदै कि सोमेश्वर वृत्तीयने मगध ओर नैषाल्लपरभी विजय प्राप्तकी 
परन्तु पद्‌ फेयन सदिग्धहै) 

सोमेपवर तृतीय एक विद्वान्‌ शासक या ( उसने *मानसोत्लाप्त' नामक 
एकः ग्न्य फी स्वयं रचना कौ । 


त्यागो कां चासुकय वंश { ३२१ 


जगदेकमस्ल द्वितीय (११३८--११५१ ई₹०) 


इसका होयसल नरेश से संघं हुभा परन्तु उस इसी की विजय हुई 1 
इपने भालवा के राजा पर आक्रमण कर उसे अपदस्य कर दिया भौर उसके 
स्यान पर अपने प्रतिनिधि बल्लाल को वहाँ का राजा वनाया । उसकी गुर्जरः 
नरेण भौर चोलराज कुलोत्तुंग द्वितीय से. भी सडपे हुई जिने विजयश्री उसी 
के हाथ लभी। 
तैल तृतीय (११५१ ई०--११५६ ई०) 

जगदेकमत्ल द्वितीय की मृत्युके बाद तैल ततीय कल्याणी के राज 
सिंहासन का स्वामी बना । उसका मन्त्री कलचुरि-वंशीय विजल था 1 विजल 
बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, तैल वृत्रीय उसके हाथमे कटपुतलौ को भाति 
अशक्त हो गयाथा) ११५७ ० कै लगमग विज्तने तल त्रृतीयकोजो 
वास्तव म एक बहुत ही भयोग्य शासक था राज्यच्युत करके स्वयं 'राजसत्ता 
ग्रहण केर सी । उसने वासव नामके एके व्यक्ति को अपना मन्त्री बनाया । 
दक्षिण भारत के इतिहास मँ वासव एक महत्वपूर्णं व्यक्ति है वह्‌ लिगायत 
सम्प्रदाय का प्रवर्तक था जिसका दक्षिण भारत मे वड़ा प्रचार हुमा ] विजल 
स्वये जन था, अत्तः राजा भौर मन्त्री मे विरोध उत्पन्ने हो मया। कहते है 
वासवने विजलकी हत्या करा दी परन्तु कुछ प्रमाण यह्‌ भी भिलतेरहैकि 
विजल की हत्या नही हुई, उसने स्वयं भपना राज्य अपने पुत्र सोविदेव के धाते 
कर दिया) सौविदेवने वासव को. भने नियन्त्रणमें लानेकीकचेष्टाकी। 
धाक विरोध के कारण जौ अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी उ्तका लाभ तैल 
तृतीयके पुत्र सोमेश्वर चतुथने उटाया गौर ११५१ ई° में चालुक्य सत्ता 
को फिर एक वार्‌ विजल के पुत्रों से ्टीन लिया) 
सोमेश्वर चतुर्थं (११८१ ई०--११८८ ई०) 

(चालुक्यो का पतन) यद्यपि सोमेश्वर चुं ने ११८१ ई० मे चालुय 
राज्यको फिरसे स्थापित कर दिया धा परन्तु यह्‌ स्थिति मधिक दिनो तक 

कायम न रह्‌ सकी \ विजल मौर सोविदेव के समयमे बहूतसे राजा भीर 
सामन्त जो चालुव्यो के भधीनस्य ये स्वतन्त्र हौ गये । विघटन तो वहूत पदिन 
हीसेमारम्महौ गयाया। ११८६ ई० में देवगिरि कै यादव राजा मिल्लम 
ने चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थं पर आक्रमण कर उसे पराजित किया घौर 
कल्याणी पर सपना मधिकार जमा लिया इस प्रकार कल्याणी के उत्तर- 


कालीन परिचिमी चानुक्य राजा्नोंका २०० वपं तक वदी प्रतिष्ठाके साथ 
शाज्य फरने के उपरान्त मन्त हो गया । 


३२२ ] प्राचीन भारत में हिन्द राज्य 


दक्षिण भारत का पल्लव राज्य 


पल्लवो की उत्ति के विषय में बहुत मतभेद है । कुं इतिहासकार 
पत्लव अर पल्धव षब्दो को एक ही मानते है । उनकी मान्यता है किं पल्लव 
लोग प्लवो के ही वंशन ये । परन्तु पल्लव तो पाथियन वंके विदेशी ये 
जो कभी दक्षिण तकन पटच पाये थे मौर जिनकी गतिविधियां परिनमोत्तर 
भारत तक ही सौमित रही थी । अतः यह्‌ मत कि पल्लव भौर पह्वव एक ही 
थे, भ्रामक है । कु सोग पल्लवो को जंगली जातियों मे से उत्पन्न बतला 
ह परन्तु यहं मत पट्लव शब्द फे शाब्दिक अर्थं पर माधारिति प्रतीत होता है । 
ा० काकषौप्रसाद जायसवाल पल्लवो को उत्तरी भारत के वाकाटक ब्राह्मण 
राजवश से उत्पन्न मानते है। तमिल भाषां मे पल्लव शब्दका अथ दस्यु 
अथवा दृष्ट है । इमी संदभं मे कु लोग पल्लवो को किसी जंधली जातिसे 
निकला हुभा मानते है । 


पल्लवो कौ उत्पत्ति के सेम्बन्ध मे सवते विङवसनीय एक घटना है । 
एक चोल राजकुमार का मनीपल्लम्‌ के नागराजा कौ कन्या ते दिवाहु हग 1 
नागराजा की कन्या से उत्पन्न पुत्र टौण्डमण्डलम्‌ कां राजा वना । रोण्ड- 
मण्डलमू की राजधानी कांची थी ओर कांची के राजवंश का नामं नागकन्या 
के नगर मनीपल्लम्‌ के नामं पर पल्लव पड़ा । इस प्रकार पल्लवो मे चोल- 
नाय मिधित रपिर है। पल्लवजन पटले सातवाहनो के सामन्त ये परन्तु 
सातवाहन वंशके मस्त होने के वाद मपने मधित भाग पर पुनः एासक 
बने गये। सातवाहनों के पतन के वाद २२५ {० के तग्रभग प्ल्लवोने 
भपने स्वतन्त्र राज्य का निमणि किवा। 


पल्लवो के भारम्मिक राजाभों मे शिवस्कन्दवर्मां का नाम उल्लेवनीय 
है! इसका रज्य कृप्या नदीके दिम पेन्नोर मौर वेल्तारी प्रदेण तक्र 
था। ३५० ६० मे पल्लवो न पूरव घाट पर अधिकार करके कांची मे मपना 
राज्य स्थापित कर दिया 1 सम्भवतः यहं कायं पत्लवराज विष्णुगोप कैः नेतृत्व 
मे हृभा ! विष्णुगोपए एक शक्तिशाली राजा था। इसका काल ३५० ई० ते 
३७५ ६० तक था। समुदरमुप्त दररा पराजित वारह्‌ राजां मे एक पल्लव 
नरेण भी था। इसका उल्ने प्रयाग कै प्रशस्ति-अभितेव मँ है । प्रयाग-ग्रयस्ति 
मे एकः उत्तेव पालक्क राजा घग्रन का टै जो सम्मवतः पल्लवनरेस विष्णु- 
भौपका सामन्त था । ४३४ ई० में पत्नवर्वंग के एक राजा तिदवर्मनूका भी 
दानेपएत्रो में उत्तेख मिलता टै । 


दक्षिण भारत का पटलव राज्य [ ३२३ 


'षटट्यी ताव्दी मं पल्लवो का राज्य बड़ी शौध्रतासेवडा) दमरवंश 
भै स्िहविष्णु 'भवनिरसिह्‌' राजा वह प्रतापौ भौर शक्तिशाली हुमा इसने प्म्पूणं 
चोलमण्डल पर लपना अधिकार कर लिया भौर भषने राज्य का विस्तार 
कावेरी तकं कर दिया । उसने पाण्डवौ भौर तिदलों से भी युद्ध कर उनको 
परास्त करिया 1 उसने अपनी विजयो'के कारण भवनिसिह्‌ की उपाधि धारण 
की \ सिहविप्णु वैष्णव या । महावली पुरम्‌ मे सिहविष्णु कौ मृति मौर 
दीनो रानिर्यो सहित उसका एक ऊर्ष्वाद्धित चित्रे उपलन्ध है 1 

मटैन्दवर्मनु--यह्‌ छठवी शताब्दी के अन्त मेँ पल्लवो के राज्यसिहासन 
प्र वै 1 यह्‌ सिहविष्णु मवनिर्सिह्‌ का पुत्र था। यह जपने ' पिता कौ भांति 
यीर भौर पराक्रमो था। इसने अनेकं उपाधि धारण की, जिनमें प्रभुवये हैँ 
ष्चेत्यकारी” यथवा शवचत्यकारि'" “चित्रकार युज्ली", “मनत्ताविलास'' भौर 
“विचित्र चित्त" \ ये विभिन्न उपाधिरयं उसकी उन उपलब्धियों की सूचक र 
जो उस्रकी बहुमुखी प्रतिभा के परिणामस्वरूप सम्भव हदं । यदि महैन्रवर्मनू 
का समस्नामयिक शक्तिशालो चालुक्य राजा पुलकैदिम्‌ 'हितीय न होता तो 
महेन्द्रवर्मेन्‌ मपने मनेक गृर्णो के कारण इतिहास मेँ एक महान्‌ शासक के रूपं 
में प्रसिद्ध होता । पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने महे्दवमंनु पर आक्रमण करके पल्छेव- 
राज्य के उत्तरी प्रदेशो पर मधिकार कर लिया । वह तो-मौर्‌ भी मागे वडकर्‌ 
काची को लेगा चाहता चा परन्तु भयानक युद्ध के उपरान्त महेन्द्रवर्मन्‌ ने कांची 
को अपने हाय,से न^जाने दिया । पूलकेशिन्‌ ते -उत्तरी प्रदेशं पर मपने साई 
विष्णुबद्धन को शसक नियुक्त क्रिया । 


मदैन्द्वर्मन्‌ भारम्ममे जंनथा परन्तु वह्‌ वादे शैवहोग्याथा। 
वहं रैव होने के साय वडा मद्प्णु भौर उदार धा, उस्ने ब्रह्मा, विष्णुं मौर 
शिव के नेक मन्दिरौ का निर्माण किया 1 वह्‌ संगीत शौर साहित्य का महान्‌ 
संरक्षक था। स्थापत्यकलामे वह्‌ चदान काट कर मन्दिर बनानेकी कला 
का श्रवतक माना जाताहै । उसकी निमि भली महै शैली के नामस 
विदयात हई । वह्‌ स्वयं विद्वानु एवं लेखक था 1 उसका मत्तविलास प्रहसन 
अजि भ प्रसिद्ध है । उसके इस श्रन्थ से कापालिक, पाञुपत भौर बौद्ध भिक्षुमो 
मे फली हृद बुदयों का सम्यक्‌ दिष्दशंन होता है । 


नरतिहवमेन्‌ प्रथम--मदेनद्रवर्मेन्‌ के चाद उसका पत्र नरह वर्मन्‌ 
रोज्यसिहामन पर्‌ वंठा। यह्‌ बडा वीर, प्रतापी मौर महाव विजेता था। 
उयोही उसने शासनमूत्र सम्हाला, युलकैणिन्‌ द्वितीय ने कांची पर चढ़ाई कर 
दी । दस युद्ध मे नरसिहेवरमेन्‌ ने न केवल पुसकेशिनु को परास्त क्या वरन 


३२४ ] प्राघौन पारमे हिन्‌ राग्य 


उरक पीे-पीठे अपने सेनापति को वातापी पर आक्रमण करने को भेजा । 
षस युद्ध मे पुलकेन भारा गया भौर चानुक्योकी राजधानी वातापी पर 
पल्लवो का भषिकार दहो गया। दग विनय से ष्व का शम्पूणं दक्षिण भासत 
पर प्रमुत्व स्थापित हो गया । वातापी फी विजय फे उपलदा में नर्रिहवर्मन्‌ 
मै वातापीकोड' कौ उपाधि धारण की) नरह वर्मेर्‌ मै चालुक्य राज्ये 
दक्षिणौ भाग पर भधिकार्‌ करे न केवल द्रविड प्रदेग वरन्‌ सम्पूणं दक्षिण 
भारत पर लपना भआापिपतेय स्थापित कर लिया मौर 'महामल्न' कौ उपाधि 
धारण की । उसने महावतीपुरमू नामक नगर यसाया, जिसमे उसने अनेक 
शिव मन्दिर वनवाये । 

उसको लका की भोर कयि गये समुद्री भभियान में भी सफलता मिली । 
दस अभियान का उदेश्य अपने आाध्रित्त ( सका के राज्यत्तिहासन के दावेदार } 
भारवर्मन्‌ को सहायत्ता षटवा कर उसको लका फां मधिपत्ति बनाना था। 


नरसिहवर्मन्‌ के समयमे चीनी याघ्रौ हूयेनसंग काची आया था। 
उसके अनुसार पल्लव राज्य की भूमि उपजाज मौर प्रजा सुखी एवं समृद्ध थी । 
जनता मे विद्या, कला भौर सदाचारिता कौ भोर रुचि थी । कचि की परिधि 
सगभग ६मीलथौ भौरनगरमे १०० से भधिक बुद्ध विहारये जिनमें 
लगभग दस हजार से भिक बौद्धभ्भिक्षु रहते ये । विद्रानो का आदर था।॥ 
पल्लवराज्य की परिधि लगभ्रम १००० मील थी। नवेनिर्मित नगर महाबली 
पुरम्‌ काची के निकट एक बन्दरगाह्‌ था जिसको महामर्लपुरम्‌ भी कते थे । 
धमेराज रथ॒ सहति भनेक पत्थर कै बने मन्दिर दस ननर कीथोभा 
बढ़ाते थे। 

नररसिह वर्मन्‌ ने घोलो, वेरो, कलश्रो भौर पाण्ड्यो को हराया था। 
उसके शासनकाल भे पल्लव वंदा वडा शक्तिशाली हो गया । 

महेरदवमंन द्वितीय नरसिहवमन्‌ कौ मृत्यु के वाद उसका पुत्र महेन्द्र 
वर्मन्‌ द्वितीय ६६९५ ण्म गदी पर ठा! वह चायुक्य नरेश विक्रमादित्य 
द्वारा पराजित हुमा । २ वं शासन करने के उपरान्त ६७० ई० मेँ उसकी 
भृत्यु हो गई। 

परमेश्वरवरमनु प्रयम--यह्‌ महेश््रवम॑न्‌ दितीयका पुत्रथा। इसके 
राज्य मे पल्लव चानुक्य युद्ध हुभा । चालुकय नरेषा विक्रमादित्य ने पाण्ड्य 
नरेश मास्वरमन्‌ कौ सहायता से परमेदवर वर्मन्‌ पर बाक्रमण किया । परमेदवर 
वर्मन्‌ पराजित हभा मौर उरस्कौ राजधानी काची प्रर चालुकयों फा अधिक्रार 
हो गया । इस विपत्ति के समय में परमेश्वर वमेन्‌ ने साहस का परिचिय दिया । 


दक्षिण भारत का पल्लव राप [ ३२५ 


उस्ने मपनौ सैनिक शक्ति को पुनेगेठित करफे पेरुवडनंल्लुर के युद्ध मे चालुक्य 
राजा विक्रमादित्य को अपनी राजधानी काची को वापितं करने को 
बाध्य करिया \ 


पल्लवो ौर चा नुषयो मं निरन्तर संघं होता रहता था, कभी पल्लवं 
चासु्यो कौ राजधानी वातापी पर भपना अधिकार कर लेते भीर कमी 
चादुक्थ पल्लवो की राजधानी काची पर । परन्तु यह अधिक्रार भस्थिरही 
रहत्ता, कारण थोडे समय बाद ही प्रयेक राजवंश पनी राजवानी पूनः प्राप्त 
करनेमे समथंदहो जाताथा। 


परमेरवर यमन्‌ शिव का भक्तया! उसने कौचोके निकट शिवे 
मन्दिर वनवाया 1 उसने मदावली धरम्‌ मे भी अनेक स्मारक वनववि । उसने 
६५ ई० तक राज्य क्रिया । 


नर्मासिहवर्ममु द्वितोप--यह्‌ परमेदवर वर्मन्‌ का पुन भर उत्तराधिकारी 
था} परमेदवर वर्मन्‌ ने जो युद्ध कर लिये ये, उनके परिणामस्वरूप इसके 
दखासनकाल में शान्ति रही । कारण उन भृद्धो ने पल्लवो के पक्षमें निर्णेयकर 
दिया था १ इसका भभिलेखो में राजसिंह 'अगमप्रिये, “शंकरमक्त' आदि 
उपाधियों से उल्लेख मिलता है । दसने काची मेँ कैलासमन्दिर्‌ बनवाया 1 
महान्‌ संस्कृत कवि दण्डिन्‌ इसका राजं कवि धा। इसने चीनको एक 
दूतमण्डल भेजा । येह्‌ महाय्‌ षिचाप्रेमी था 1 


परमेश्वरयवर्मनू ह्ितीय--यह्‌ नरसिंह वमेन्‌ दवितीय का पूर था । इसके 
ˆ शासनकातमे विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्यराजने फ़ंची प्रर माक्रमण कर 
दिया यौर इस युद्ध में परमेद्यरवर्मन्‌ द्वितीय पराजित्त हुमा उसने गंगनरेश 
श्री षुरुष से युद्ध छेड़ दिया । उसमे भी उसकी पराजय हई मौर वहु वौरगति 
को प्राप्त हभ । प्रमेदवर वमन्‌ द्वितीय शिव का उपाक था । उसने तिर्वाडि 
भ शिवमन्दिर का निर्माण कराया । 


मन्दिदयु द्वितोय~-प्रमेदवर वर्मन द्वितीयके कोर पुत्र न या यतः 
उसी वधको उपशा के एक.राजकुमार नन्दिवर्मवू को मन्तो ने राज- 
हासन पर कठा दिया । सने ७३० ई० से ८०० ई० तङ ७० वपं राज्य 
किया 1 पल्लवो मौर चालुक्यो मँ फिर युद्ध दु । चालुक्य नरेश विक्रमादिष्य 
द्वितीयने कांची पर मधिकार कर लिया परन्तु पल्लव उसे फिर सौटने में 
समथ हए { नन्दिवर्मन्‌ वोर एवं मर्हत्वाकाक्षी था, उसने पल्लव शक्ति फा 
पुनमंटन कर लिया गौर्‌ पुनः सत्ता प्राप्न की । मन्दिवर्म दवितीय के शासनकात 


३२६ ] प्राचीन भारत मे हिन्दू राज्य 


मँ पल्लवो के पाण्ड्यसे भौ युद्ध हुए! एक राजकुमार चिचरमाप का पक्ष 
लेकर पाण्ड्य नरेश भारवमन्‌ राजसिह प्रथम ने नन्दिवर्मन्‌ से युद्ध एड दिया † 
नन्दिवर्मन्‌ के सेनापति उदयचन््र ने आक्रमणकारियो को परास्त क्रिया 
मौर चित्रमापकी हत्या कर दी! नन्दिवमंन्‌ को गगोंके विरुद्ध भी विजय 
परापत हुई । गगनरेण श्रीपुरुष परास्त हुआ । दस विजय मेँ नम्विवर्मन्‌ को 
पर्यसि धन मिला । 

चालुक्यो से युद्ध मे नन्दिवर्मन्‌ को विक्रमादित्य के पुव कीतिवर्मन्‌ से 
पराजय का मुह्‌ देखना पड़ा । पाण्ड्य राजा राजसिह्‌ ने नन्दिवर्मन्‌ कै उस 
संध को जौ उतने पाण्ड्यो फे विरुद्धं बनाया धा परास्त करके नष्ट कर दिया 1 
मन्दिवरमेन्‌ की पहिली विजय स्थिर न रह्‌ सकी, इसका एक कारण यह्‌ भी था 
कि राष्वूट दक्निणमे सत्ताके लिये सधर्पं कररहैये। वे बडे वीरभौर 
संगठित ये। 

नन्दिवमंन्‌ बडा कला प्रेमी था ! उसने कांची मे बैकुण्ठ पेष्मल्‌ के 
प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण कराया तया अनेक पुराने मन्दिरिका भी जोर्णोडार 
करिया ¡ वह्‌ वैष्णव था ततिरुमङ्कद लवार इसके समय मे बाचार्य था । 


नन्दिवर्मन्‌ द्वितीयके वाद क्रमशः दन्तिवर्मन्‌, नम्दिवर्मन्‌ तृतीय, नृपततुग- 
वर्मन्‌ मौर अपराजित पल्लव वंश के राजा हए । इनके समयमे पल्लवो का 
चासुक्यो, रावूटो, पाण्ड्यो भौर चोलोसे बरावर संघपं चलता रहा! 
अपराजित वम॑न्‌ इस वंश का अन्तिम राजाथा जिसने ८७६ से ८६१५ ई० 
तक राज्य किया । इसने ग्गो कौ सहायता से पाण्ड्यो कौ परास्त किया षरन्तु 
चौलराज आदित्य प्रथम से इका मम्तिम युद्ध भा जिसमे करि दमे वीरगति 
प्राप्त हु । पल्लवो का राज्य कोण्डमण्डलमु सदा के लिये चोल साग्राग्यमे 
विलीन हो गया । इत प्रकार ८६७ ई० वेः लगमग प्रल्लव श्तिवारादाके 
निये अन्तहौो गया। 
शासन व्यत्रस्या 

पल्नवो कौ णामन व्यवस्या बहत उत्तम थो । राजा शासन वा सर्वोधि 
मत्ता सम्पन्न व्यक्ति होता था। परामशंदायिनौ परिपदके श्प में मन्विमण्डन 
भो होना णा! मन्तरिपो को 'स्टुम्मादिकद' भीक्हने ये । मन्ियो कौ नियुक्ति 
राजास्वयंक्रताथा। राजासेनादी दैखमाल करता तथा भन्यराज्योने 
सन्धि, विग्रह्‌ भादिके निर्णयी राजाही सेनाथा। राजार्थो द्वारा थषने 
महल्वपूणं वार्यो के अनुरार उपाधि धारणकरनेकी एक प्रयामी पतप 
षी । "परम भटरारक' सवधरेषर उपाधयो से एक थौ) जनक्रत्याणह्धारी कार्यो 


दक्षिण भारत का परल्वं राज्य [ ३२७ 


की व्यवस्था, भन्दिर, विचालय, तालाय आदिका निर्माण राजाके प्रधान 
कर्तव्यो मे भिने जाते थे। 


राजा का पुत्र युवराजं कटलाता था। अपने पिताके शासनकाले 
वहे राजकीय कार्योमे पने पिताका हाथ वेटाताथा। राजाके निकट 
सम्बन्धौ व बन्धु वाग्धव भी राज्यशासन मे महत्वपूर्णं पदो परे भथवा प्रदेशों 
के शासक नियुक्त किये जाते थे। 


पल्लवो फे शासन मे युद्धो का बाहुल्य रहा । चलुक्यों मौर पाण्ड्यो 
से सदव संघपं रहता था । परिणामस्वरूप सेना की देवभाल बहूतं धी । 
समस्त सेना का मध्यक्षं एक सेनापत्तिभी होताधा { पत्लवोके पास एक 
विशाल जहुयजी येड़ा भरी था, जिसके माध्यम से उन्दोने लंका पर कर्द सैनिक 
अभियाने सफलतापूर्वक कयि । गहाजी बेडा प्त्लर्वोकफे वृुत्तर भारतमे 
सम्बन्ध स्थापित करने का एक बड़ा साधन था 1 


साम्राज्य राष्ट्रो मे विभाजितथा भौर दष्ट विपो में विभक्तं होते 
ये । विधयो मे कोहेम्‌ भौर प्राम हुमा करते ये ! रष्टरो मँ सामन्त शासनं करते 
थे, वे ^राष्टीयः कटलाते ये \ पिषय के स्वामी को विषयक कहुते थे । प्रामव 
कोहम्‌ का सधिकारौ "वपित" क्हलाताथा ! कर मण्डपी नामक कर संग्राहको 
दारां उगराहाजाताथा1 चन विमा के अध्यक्ष को ग्रमिक कहते थे) ब्राह्मणो 
से उनके द्रा दनिमे प्राप्त हुई वस्तुओं पर कर नही लिया जाता धा। 


ग्रामो में स्वायत्त शासनथा। ग्राम सभाय सामाजिक कार्योमे 
दिलचस्पी लेती थी। वेभूमि का नप करती तथा मुकदमों का निर्णय 
करती थी । 


धार्मिक मवस्था 


पल्लदो के शासनकाल मे बौद्ध कौर जन धमं ासोन्मुद ये 1 प्रमुख 
धर्म वैदिक या। शैवधमं भी प्रचलितथा। राजा्ोंने वैदिक यन्न त्रिये। 
राजायो ने धिव मौर विष्णु के मनेक मन्दिर वनवाये । भक्तिमार्गं का प्रचलन 
जोरों पर था। धामिक सदिप्णुता पतो हिन्द णासन की एक महान्‌ विशेषता 
केषूपमे अत्यन्त प्राचौन कलसे ही चली आती है। पल्लवं राजागणभी 
अत्यन्त सरिष्णु एवं उदार व्यक्तिये । इएनसंग ने लिव है किः वौद्ध धर्माव- 
लम्बी अपनी दृच्छानुसार पने घमं का भावरण करते है । किसी प्रकारके 
कोर प्रतिबन्ध नहींये। वौद्धोंके कचौ मं १०० विहार धै, जिनमे दम हजार 
भिक्षु निवास कसते ये । 


३२८ ] भ्राचीम भारत में हिन राज्य 


साहित्य 

प्तलव राजे विद्याके महाव प्रेमीये। शासने विदानोका भादर 
था। उस कालत मे साहित्य की महती उन्नत्ति हुई । राजामो ने संस्कृतके 
मध्ययन भौर उसकी उन्नति मे अपना महान्‌ योगदान दिया । पट्लव शासन 
कै मभ्भिनेख संस्छेतं भापामेंही प्रा्चहोतेदह) संस्कृतके सायही तिन 
साहिरेय की भी बहुत उन्नति हुईं । संसृत का प्रकाण्ड पण्डित दष्डिनू नरह 
वर्मन्‌ के दरबार मे रहता था। भास भौर शूद्रक के संस्कृत नाटको का मभिनय 
राजसभामें होता था। नरतिह्‌ वर्मन्‌ ने 'जममप्रिय' की उपाधि धारणको 
जिसका अर्थं विद्याप्रेमी होता है । महिन्धवर्मन्‌ ने मत्तविखास प्रहसन नामका 
ग्रन्थ जो भाज तक्र प्रसिद्ध है स्वयं लिखा । यह्‌ ग्रन्थ हास्यरस प्रधान दहै भौर 
तत्कालीन सामाजिक दशा पर्‌ अच्छा प्रकाश डालता है । 
कला 

पल्लव शासन मे वस्तुक्ला की चार शंत्तियां प्रमु धीं जो पल्लव 
राजाओंके नाम पर प्रसिद्ध हृदं । वे इस प्रकार ह-- 


भेन्द्रवर्मन्‌ पैली ६०० से ६२५ ६० तक 

मामल्ल भेली ६२५ से ६७४ ई० तकः 

राजर्चिह एैली ७०० से ६०० ई° तक 

उत्तराजित शैली मन्तिम 

इन चार शंलियोमे दूसरी मौर तीसरी प्रमुवर्है। कलाकार्योने 
वास्तुकला को काष्कला भौर कन्दराकला भें प्रचलन से एक नवा मोट दिया । 
समुद्रतट पर वने पांच मट जिन्दे पौचों पाण्डर्वोके नामसे पुकाराजातादै 
इस शली की उद्र रचनायें हँ । कांची के करैलाशनाय का मन्दिर भीर्‌ वंबु्ट 
पैरूमते राजमिह शली का प्रतिनिधित्व करते ह । 

मन्दियो के सनिरिक्त मूतिनिर्माोण वलाका भी पत्लरवोके कातर्मे 
यहून विकाम हुआ । पल्लवो के कुट मन्दिरतो चदर्नो को काट कर बनाये 
गयेटै भौरबुख पत्थर तया श्टमे बनेटृषह। येवदरे विदातरहतया 
वास्तुकला कौ श्चे्ना के विएु माज तकर प्रमिदध द 1 ममाक्तरण, शेषगायी, 
गोवद्धंनधारण मादि की प्रतिभाये बद सुन्दरता से पत्यत में उत्करीणं ह धौर 
अपनी कृति के निए बाजमी दर्शनीयदै। 


दक्षिण भारत के रा्टषूट [ ३९६ 
दललिण भारत के राष्टृकूट 
४ ~“ दक्षिण भारतके राषषूट-साजाओ के विषयमे कुछ विदानो का कहना 
हिकिये लोपं यादवोके वंशजयथे। अशोक के समयमे इनका र्टिकि अथवा 
ररखिकाके नामो से' अस्तित्व सिद्ध होतार) ये पठि महाराष्मे रहतेये 
-मौर-फिर छव्वी सदी मे कर्णाटक याकर सामन्तींके रूपमे रट्ने लगे 1 
चालुक्य राजा कीर्िवर्मा के पिते तक तौ वे करद-सामन्न के रूप में चालुक्रयो 
के अधीन रहे, परन्तु कीतिवर्मा के जीवनकाल मः उन्होने अधीनता का जुमा 
उतार कर फेंका बौर पने मापको स्वतन्वर घोपित कर दिया । डाक्टर 
अल्तेकर के अनुसार द्नकी मातृभाषा कन्नड यी । इस राजवंश का इतिहास 
दन्तिद्गं से प्रारम्भ हुभा समङ्लना ,चाहिए.} दन्तिदूगं चालुक्यु,. राजङूमारी 
,मवनामा.का पूर था जिसे, इन्द्रराज वैवाहिक का्यक्रममे से वेमात्‌ उठाकर 
-माया था! त्काचीन्‌ मरभिलेषों से पता, चलता-है कि दन्तिदं एक महान 
.अतापी शासकः तथा विजेता या । उसने चाजुक्य शक्ति का विनाश किया 
गौर काची, श्री ्न,.}मालुवु घाट, टका मौर कविग खज्यों पर विजय प्राप्त 
„की । उसने उज्जयिनी मे , एक; विशाल यज्ञ किरा जिसमे गुजर वशी राजानो 
। को द्वारपाल क्‌ स्यान दिया 1 ७३८ ई० के लगभग चायुवेय {राजा विक्रमादित्य 
द्वितीय मौर -पूलकेशिन्‌ जव भरो को गुजरात.से मार्‌ भग्ने का मभियान 
चला रहे थे उ5ऽ समय दन्तिदुरगे ने . एक मट्त्वपूणं भूमिका भदा करौ । इन तीनो 
राज्य शक्तियो के -सम्मिचित प्रयास से }मरवो की पूर्णरूप से पराजय टौ गई 
ओर उनका पुनः गुजरात प्र आक्रमण करने कु साहस तर हुभा \ - 


५ एल 


दम्तिदुगं के कोत्र न या यतः उसकी मृ्युकै. वाद ७५८६९ 

उसका चाचा शृष्णप्रथम गदर पर वंठा । " सवे पहिले बृष्णप्रयम्‌ ने चालुत्रय 

"राज कतिवमेन्‌ द्वितीय को परास्त' कर चालुक्य शक्ति कौ क्षीण क्रिया । दसवेः 
` पचात उसने मेमूर के गंगवश कौ परास्त'कर उसकी राजधानी परं मपना 
अश्िकःर अमर लिय? की के वेयु्य राजा यट भाक्रमनः करने क निवे 
उसने अपने पुत्र गोविन्द को मजा 1 कोकड़ कौ विजय के वाद उसने मष्यप्रदेण 

के मराठी भाषा वलि भाग. परी भपना-अधिकरार्‌ स्थापित किया । अनेकः 
रुद्धो कैः विजेता से भी यधिके उसकी ख्याति एक महान्‌ निर्माता के रूपमे टहै। 
-कृष्णग्रयमने रेलोरा कै जगत दिषटयात दिवे मन्दिर षन निर्माणं कस्वाया। 
यह मन्दिर टो चटरान को कटर वनवाया, हुवा है । प्रसिद्ध धनिका 

„ डाक्टर विचेष्ट मिय इस मन्द्र को भार्ठीय वास्तुक्लाकी सर्वो 


१३० | प्राचीन भारतर्मे हिन्द रागय 


दुभूत कृति कहते ई । कृष्णप्रथम ने राजाधिराज भौर परमेश्वर की 
उपाधिया धारण की। 


पोषिन्द हितौय ( ७७३ - ७० ई० }-७७२ ई० मे कृष्ण प्रयम 
की भृत्युके वाद उसका प्र गौविन्द द्वितीय (पभरतवपं) गौ पर बंग । 
कृष्ण प्रथम कै शारनकाल्तमे गुवराजकी स्विति गोविन्द द्वितीयहीने 
वेगौ के पूर्वी चालुक्रयराज विष्णुवद्धंन चतुरं को परास्त रिया था} राज्य 
शासन प्राप्त कर गोविन्द द्वितीय ने कोई उल्लेवनीय कार्थं मही किया। वह्‌ 
अत्यधिक विलासी था । उसने अपना राज्यकार्यं मन्त्रियों मौर अपने षटोटे 
भाई ध्रुव पर छोड़ दिया था । भवसर पति ही ध्रुव ने उते भपदस्य केर दिया 
भौर स्वयं राजर्सिहास्तन पर वंठ गया 1 


ध्रवधारावपं (७८०-- ७९३ ६०}- लगभग ७८० ई० मे भपने भाई 
को भपदस्थ करके ध्रुवधाराव्ं गही पर बठा। यह्‌ इतिहास में निरूपम 
"कालिवल्लभ' भौर "श्रीवल्लभ" के विरदों से प्रसिद्ध है । इसको 'धरवर्ष' अथवा 
श्वारावपे' की उपाधियोसेभी पुकारा जाता है। इसने सवसे पिले अपने 
वड़े भाईके दालुं गंगवडीके गंगवशौ राजा शिवमार मुत्तरसको युद्धमे 
परास्त कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया गौर स्तम्भ नामी मपते पूत 
को वह का शासक नियुक्त कर दिया । करी के पल्लवे नरेश दन्तिवम॑न को 
उसने थपने कौशल से नतमस्तक किया । दन्तिवरमन्‌ मे ध्रुव को पर्याप्त सस्या 
मेँ हाथी मेटक्यि! दक्षिणभररतके युद्धो के बद उसने उत्तरी भारतकी 
ओर अपना विजयाभिमाने मग्रसरर किया । उसने उज्जैन के प्रतीहार राजा 
वत्सराज को परयस्त कर उसे खनपताने कौ भीर भागने को विवश क्रिया। 
कन्नौज के राजा इन्रायुधके कालमे ध्रुवने गंगा यमुना के दुभावपरभी 
आक्रमण क्रिया मौर घ्वजा प्र मपने अन्य विष्दों मे गंगा यमुना कौ भाकृति्ां 
भी सम्मिलित क्रे दौ 1 इसी यभियान मे सम्भवतः उसने पाल राजा धर्मपाल 
कोभी परास्त किया। यद्यपि मध्यप्रदेश के आक्रमण का कोई चिरस्थायी 
परिणामे न निकला तथापि उससे धब कौ एक महान विजेता कै कूप में यशः 
कीति स्थापित हो यई! । 


ध्रुवधारा वर्धं राष्टृकूट राजागों मे एके महान्‌ शक्तिशाली राजा हुभा । 
उसमे १३ वधं के अपने छोटे से राज्यकालमे न केवल दक्षिण भारतम राट्कूट 
सत्ता स्थापितं कर दी वरन्‌ सातवाहन साम्राज्य के लगभग नौ शतान्दी काद 
अपनी सेनामों के विन्ध्याचल के उस पार मध्यप्रदेश पर भाक्रमणकरनेके 
लिये भेजा । ध्रुवके समय से रष्टूबरुट राप्राज्यवादी शक्ति के स्पे 
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उभरनेलगे। प्रवकेचारपूत्रये, स्तम्भ, ककं, गोविन्दे मौर इनदर । अपनी 
मृत्यु के उपरान्त पृत्रौ म उत्तयधिकारके लिए संधपं नदो इसलिए ध्वने 
गोविन्द तृतीय को बनः उत्तराधिकारी मनौनीत कर दियाथा। सनु 
७८६३ ई० के लगभग ध्व की मृत्यु हो गई। प र 


गोविन्द वतीय ({ ७६३ ई०- ८१४ ई० }- ७६३ ईण्में गदीषर 
व॑स्ते ही गोविन्द तृतीय जगत्तु को अपने भाई स्तम्भके विद्रोह का सामना 
करना पडा । ध्रवकी मृच्यु कै समय स्तम्भ गंगवड़ी का शासक या । स्तम्म 
केः विद्रोहुमे १२ राजायोने उसका साथ दिया। गंगवेही के,.पहिते राजा 
शिवमारने मौ गोविन्द तृतीयकी प्रतन्वता मे मृक्त होकर स्तम्भके साध 
गोदिन्द तृतीयके विरद मपनी शक्ति लगा । उत्तराधिकारके इस युद्धम 
गोविन्द की विजय हई । उसने दयाद्रं होकर स्तम्मके भेपराधकौ क्षमा कर 
दिषा मौर उत पुनः गंगवदष्टी का शासक नियुक्त कर दिया । उसने काची के 
पल्लवो से नकर मालवा तकः सपनी शक्ति का विस्तार किया । पूर्वी गुजरात 
{लाट प्रदेदा) मेँ भपने भाद इन्द्रराज को राजा वनाकर वहां पृथक्‌ राष्टृकूट 
वंश की स्थापना की। उसने कान्यकुन्न के राजा चक्रायध भौर बद्धालके 
राजा धर्मपालको युद्धे परास्त क्या उत्तरी अभियान मे उसे व्यस्त 
देखकर चोल मोर्‌ पाण्ड्यो ने गरंगवड़ी मौर वैरके राज्योके साथ मिलकर 
उसके विरद एक संघ बनाया परन्तु गोविन्द वतीय पुनः एक बार उस 
सम्मिलित शक्तिको ध्वस्तकरनेमे समर्थं हुमा । लद्भा के राजा ने उसकी 
प्रमुक्ता स्वीकार की 1 ५ 


गोविन्द तृतीयने दिमालयस्े लेकरं कुमारी -बन्तरीप तक यनेक 
शजो परर विजय प्रष्ठ की। निस्सदेहं गोविन्द दृत्तीय रष्टृदूट वेके 
सम्राटो मे सवस योग्य, साहसी भौर पराक्रमी परप या} वह्‌ एकं कुशल 
प्रशासक यर महान्‌ राजनीतिज्ञ या । कई मभिलेषों मे ! गोविन्द कौ तुलना 
अजुन (पार्थ) सेकी गर्द है । "सन्‌ ८१४ ६० के लगभगं उसकी मृत्यु हो गई। 
अमोघ वर्प--{५१४--०७८ ई०}---गोविन्द तृतीय के वाद उसका पुत्र जमोघ 
वपं भ्रम राज्यसिहासनं का `मधिकारी हुमा + राज्यारोहुण के समय ममोष 
वपं वालक था अतः राज्य संचालन का कार्यभार राष्टृकूट वश के एक सामन्ते 
ककं पर आ पड़ा 1 णासदः की अत्पवयस्क्ताके कारण राज्यतं चासते भोर 
भराजकता फेल गई 1 गंगवदी का राजा स्वतन््रहो गया ौर वगीके राजा 
विजयादित्य द्वितीय ने आक्रमण कर दिया] ककंराज ने दस्र विगडी हुई स्थिति 
को ममोधवयं के युवावेस्यः भातं होने तक सम्हग्ला । युवा होने दर बमोधवधं 


३३२ }, प्राथोन भारतम हिन्दु राण्य 


नै चोद्य राजा गुणगर विजयादिव्य को हराया तथा अन्प पहोपरी राजा को 
जो उत्पातं मेय हए यै भने नियन्धरणमें लाप्रा। दसके समय मे राजधानी 
भणुरखण्ड से मान्यषेट मे आई 1 

अमोधवपुं का लम्बा ्रासन-काल संनिक टटिसे महृत्वपूणं न चा। 
उसकी साहित्य मीर धर्म के प्रति दिकेष रवि थी! उसको जुकाय जैन धमं 
की सौरा, जिनसेन आचायं उसके गुरू धे । वहं स्वयं यडा यिद्रान्‌ भौर 
तेवक या । उसके दरवप्र मे नेको विदानो को भाश्रय प्राप्त या। महा- 
वीराचायं भीर शकटायन नामी दोनों प्रसिद्ध विद्वान्‌ जिन्होने "गणितसारतंग्रह 
भीर भमोधकृत्तिः नामक प्रथ लिघे उसकी सभा मे विद्मःनये। वह्‌ स्वय 
्रषनोत्तर भातिका' तथा कन्नड भापामे ककविराजमागं' नामी प्र्थका 
रचयिता था 1 वह्‌ महालक्ष्मी का परम भक्त भौर उदार दानी था । अमोधवं 
की दिन्द धमं कै प्र्ति भौ महान्‌ आस्थाथी। ८५१ मे अलमुलैमानने इसकी 
संसारके चार मृुश्य राजयो श्णनाकीभी) (१) वबरदाद क्रा घतोफा 
(२) चीन का सग्राट (३) कुस्तुनतुनियां का शासक (४) वर्हरा (वत्लभराय 
राष्टृकूट) 1 अलबुलमान इसको बल्हरा था वल्लभराय के नाम से पुकारता है । 


भमोववयं का जीवने भधिकतर घार्मिक कृत्यो, स्वाध्याय, धर्म चिन्तन 
आदिः मे- व्यतीत होता धा। ०८७८ ई० तक उसने ६० वपं से भधिक 
राञ्य किया) 

करण द्वितीय अकाल व्यं (२८७८-६ १४ ई०})--यहं सच्‌ ८७ ई९ 
मे ममोधवपं के उत्तराधिकारी के खूपमे राष्टरकूट गदी परवैठा। इसने 
श्पी वल्लभ" मौर शशुभवुद्खः आदि विष्द धारण सिये । उने कलचुरिगज 
फोक्क्लदेव की पुत्री से विवाह कर भषनी स्थिति सुदृढ कौ । हृष्ण द्वितीय के 
शासनकाल मे गुजराती राष्टृङूट शावाकी श्तिनषटहो यई} उसके समय 
म गुजरात क्ये. उस उपशखा का राजा ऊृष्य धा । कृष्य द्वितीय ने गुजरात 
की उपशाखा का शासने छौनकर अपने हाथमे ले तिया भौर प्रचण्ड मामक 
अपने भत्तिनिधि के वहा को शसक नियुक्त किया । -स्गिक टि डे क्टेश्क 
अतस्तफले शासक था । वहं चालुक्य राजा भीम दवारा पराजित हमा गौर मने 
पिता की विजेयोंकोस्थिरन्‌ कर सका) 

कृष्ण द्वितीय जेन धर्मं को पालकभा1 अन भाचापं गणमद्र उसका 
गुरू या। उसकी मृत्यु ६१४ ई₹० मेँ हुई । इन्द तृतीय (६१४० से ६२२ ६०) 
यह कृष्ण द्वितीय का पौत्र धा मौर उसकी भरत्ुं के वादे उत्तराधिकारी दूना 1 
इसके पिता का नाभ जयत्य थाजो अमोधवयं की कलचुरि पतली लक्ष्मीसे 
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उत्पन्न हुभा था । जगततुञ्गुं भपने पिता ममोधववं के जीवनकाले ही मर 
चुका था। इन्द्र वृतीय एकं विजयी भौर प्रतापी राजाथा। उककी करति 
नारायण, "राजमातेण्ड' भौर ` “नित्यवर्प' आदि उपाधिर्यां थी । इसके शासन- 
कालके मारम्भर्मे परमार राजा उपेनद्रने मासिक जिते मे- गोवद्धन पर 
चढाई कर दी- भौर वहु इन्दर तृतीयके हाथो परास्त हुआ । इन्ध तृतीयने. 
उत्तरी भासत प्र आक्रमण करे कान्यकुम्न परर अपना आधिपत्य स्थापित 
कर दिया! प्रत्निहार- वंशी राजा महिपाल भाग गया मौर दन्द तृतीयके 
सेनापति ने प्रयाग तक उसका पीष्ठा किया । प 


इन्द्र तृतीय एक कुशल स्ेनापत्नि या जिसने राष्टरकूट वंश के गौरव 
की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित की। दैवयोग से बहं अधिकं जीवित्त न रहा अन्यया 
राष्टृबूट शक्ति मे बहुत बृद्धि हो जाती 1 यमोघवपं द्वितीय (६२२ ई०}-- यह 
श्द्र वृतीय.की भृल्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी हवा । एेता प्रतीत होताहैकि 
एक वपं के भीतर ही ` इसके छोटे माई गोचिर्द चतुर्थं ने इस्रकौ हव्या कर द? 
यथवा इसकी अन्व प्रकार से राज्याच्युत कर दिया } 


गोबिन्द चतुयं ( ९२३ ई० से ६३६ ई० तक }--इसने अमोधवपं 
द्वितीय को -मपदस्थ करके शासनमूव्र सम्हाला । यह बड़ा, विलासी था, इसके 
चारों ओर मतंक्यों का ज्ुण्ड रहता था 1 इसकी विलासप्रियत्ता के परिणाम- 
स्वरूप मन्ियौ मे असम्तोए व्याप्त हौ गया भीर शासनमूव्र मे. शिथिलता भा 
गई 1 प्रतिहार सरेश महिपाल ने पूनः शक्ति प्राप्त की। चालुक्य राजा भीम 
द्वितीयने भी उते युद्धम परास्त किया। राज्यमे विद्रोह के ट्य उपस्थित 
होने लगे । एसी स्थित्ति मे उसके चाचा अमोघवपं तृतीय ने उते राज्यच्युत 
कर दिया बौर स्वयं राज्याधिकारः प्राप्तकर लिण।.~ , 


" ; अमोघवपं तृतीय { ६३६ ई० से ६३४ ई० तक )--इसको सहासन 
कामोह्‌ नथा । वह्‌ अपनी न्यायग्रियता जौर धमं निष्ठता के कारण विख्यात 
था। उसने त्रिपुरी के कलन्रुरि राजा केगूरवपं की कन्याके साथ सपना ` 
विवाह क्रिया भौर अपनी वहिन का वरिवाह्‌ गंमवेंशीय राजकुमार भरतुग द्वितीय 
के साथकरदिया। उत्ते राज्य कायम विशेष रूधिनयथी, राज्य कार्यकी 
उसका पुत्र कृप्ण तृतीय ही उसके जीवनकाल में देता था \ 

र्ण त्रृतीय (६३९ ई० से ६६८ ई०}--अमोधवयं तृतीय का उत्तरा- 
विकार कृप्ण तृतीय को प्राप्त हुमा । यह वदा प्रतापी राजा था । उसने परम 
महार, महाराजाधिराज, कीत्तिनारायण मौर राजमार्तेण्ड मादि की उपाधिं 
यारणङी 1 इन विष्दोसे प्रकट होताटै किं ऽसने यनेक सफल विजय 
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मभियान तिहि । गंगनरेण भूतुगकफी मटायताये उसने युद के याद 
चो्तोते कांयी भौर संजौरवैः प्रदेण हस्तगत गिपि। षम युदय घोन 
दाजगुमार पाताद्त्यषा यद्ष्टोगपा) कृसनुरिसरेशके भी प्रयात्तमिमि 
जे फा उल्नेध मभितेयो गे प्रात दै! एक यभिततेय फे भनुमार एष्ण सवीय 
नै पाण्डो, रलो भौरपगानरेण कोभी युदटमेंह्राया। इष्ण दृतोमने 
अपनी विजय यात्रा रामेश्वरभू तकः की भीर दह्‌ उने एक विजयरतम्म मी 
यनवाया1 अपनो पिजयोंफौ स्मृतिस्वसूप उरे राभरयरम्‌ केः निकट "प्येश्वरः 
भौर "बण्दमार्तेण्डयदित्य' के मन्दिरं का निर्माण कराया 1 नर्मदा मदी के दक्षिण 
के प्रायः सम्पूर्णं भारत पर प्ण मुतीय ने सपन माधिपरये स्पापित त्रिया 
था! राष्टृयूटवंशमे दरः समान दधिण भारत का पूणं विनेता दूस 
राजा उत्पप्ननदहमा चा। दरने उत्तरी भारतकौी मोर भी मपना मभियान 
द्रायां परन्तु हां उरे विशेष सफलता प्राप्त नहर 1 यचपि उसने केगीके 
चासुक्य राजा भौर परमारवंशीय राजा सीयक को रणकषत्र मं परास्त क्या 
तथापि उसकी ये विजय चिरस्यायी सिद्धनहूह्‌। वास्तवमे षष्ण तृतीय 
राष्टवूट वंश का भन्तिम प्रतापी राजाया। 

घोरिग- (६६८ ई० से ६७३ ई०}- ष्णं तृतीय के साद उसका 
अनुज खोत्तिग सन्‌ द्मे राज्य कां अधिकारी वना 1 इसके समयमे राजा 
सीयकका परमार राज्य बडा रक्तिणलीहोग्याथा। सीयकने राष्टृबूट 
राज्य पर भाक्रमण करके खोतिगको पराजित्त करदिया मौर राजधानी 
मान्पयेट की श्ूव सूट की । कदाचित्‌ हस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही खोत्तिग 
की सम्‌ &७२ ई५ मे मृत्यु हो गई । 

ककं द्वितीय (६७२ ई० ते ९७६ ६०} -- खोत्तिग के बाद उसके उत्तरा- 
धिकारीके रूपमे ककं द्वितीय जो खोत्तिम का भतीजां था राष्टरकूट-वंश का 
राजा हुभा! कर्कं द्वितीयके शासन सूत्र सम्हालते ही अनेक उपद्रव अर 
उठ खड हुए । राष्टरकूटो कै भधीनस्य एक समन्त तल द्वितीय ने एक वपं मे 
ही मपना राज्यो दिया भौर इसके साथही राष्टृकूट-वंशका भौ अन्त 
हो गया । 2 
राष्टक्टों का सैन्य संगठन 

रणष्टृकूटो ने भपनी सेना के संगठन पर अधिक ध्यानं दिया 1 निरन्तर 
युद्धो की स्थित्तिवनी रने सने सेनाके सुव्यवस्थित भौर चक्तिशाली दोनेक 
बडो भावदयकता रहती थौ । राष्टृकूटो के पास पैदल, घुदसवार, हाथी भादि 
से युक्त भपार संनिक क्ति विद्यमान थी । डा० म्टेकर के अनुसार राष्टृकूटो 
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फीरसेनाकी संख्या ५ लादसे भी अधिकथी। समो जातियों भौर घरमके 
लोग सेना में लिएजतिये1 


धरणासन 

राज्य का प्रमुख वे्द्र-स्तम्भ राजा हुमा करता था, जो वंश परभ्परा- 
त्त, राज्य का अधिकारी होता था( साध्ारणतयावडा पृत्रही रज्यका 
उत्तराधिकारी होता था। कभी-कभी छोटा पूत मथवा भन्य सम्बन्धीभी 
राजपद प्राप्त कर तेता था । परन्तु एे्ा वड़े भाई की अयोग्यता बथवा मन्य 
प्रििथतियों वण ही सम्भव होत्ताया। राषटरुट इतिहापमे कभी-कभी 
उत्तगधिकार प्राप्न करते के लिए गृहयुद्ध भी हृए 1 घ्रवधारावपं ने अपने 
भाई गोविन्द घतुर्थं को राज्यच्युत कर दिया था 1 राज वड़ी शान से रहता 
था मौर मपनी सन्य-बिजयों के अनुसार, अनेकं उपाधिर्मां धारण कर्ता 
रहता था 1 सम्राट की परामर्थदात्रौ मसन्रि-परिषद होती थी । मन्वरि-परिपद 
मे सेनापत्ति, महामात्य, महासधिविग्रहिक, भाग्डागारिक, महाक्षपतिक भौर 
पुरोहित भादि हुमा करते ये 1 समस्त राज्यगरक्ति सश्राटमे ही निहित थी, 
मन्तिःपरिपद का अस्तित्व केवल यरामशंदात्रीकेखूपमेया। 


: राष्ट मनेक कादयो मे विभक्तथा। राष्ट मे अनेकं विषय हुमा 
करते ये ।, विषयमे एक हजार से पांच हजार प्राम तक होत्ने थे! विषय कां 
अधिकारी विवयपति' कहलाता धा । प्रत्येक विवय अनेक भुक्तियों मे विर्भक्त 
, रहता था । एक भूक्ति में पचास पे सत्तर भ्राम दोतते ये 1 भुक्ति का अधिकारी 
-भोगिक या भोगपति होता चा। नगरके शासक को नगरपति या नगरसपाल 

; कहते ये । ‡ ~ > 1 ह 

ग्रामो में पंचायत राज्यथा। प्रामकां प्रधान व्यक्ति मुखिया होता 
था। क्रों का वसून करना, सार्वजनिक निर्माणकार्यं तथां प्रामस्तर फे विवादों 
का हल करना ये पंचायतों के मुख्य कर्तव्य थे 

राज्यकी आय का प्रमुखं माध्यम भरूमिकरयथा। यहु उपजका 
चौयाईभाग होताथा। यहमन्नक्ते रूपमे प्राप्त किया, जाताधा। नदी 
पुल, वनो, क्रय~विक्रय, चु"गी मादिके द्वारा भी राजस्व प्राप्त किया जाता धा। 
धामिक स्थिति > १ 

राष्ट्वुटो के समय मे पौराणिक दिन्दर-धरमं दक्षिण म भी प्रचलित हभ । 
विष्णु भौर शिवं की अनेक मूतियां मन्दिरो मे प्रतिष्ठापित हुं । अनेको मन्दते 
का निर्माण हुमा 1, दरय्ण प्रथम निमित देलोरा का प्रसिद्ध शिदे मन्दिर भाज 
चक मौजूद टै 1 अमोषवधं प्रयम्‌, दन्द्र चतुर्थं ओर कृष्ण द्वितीयं कै राज्यों में 
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जेगधमे का भी प्रचार हुआ । यद्यपि जन धमे को राज्यकी भौर सते संरक्षण 
प्राप्त था तथापि राज्य-नीति धार्मिके सहिष्णुता के सिद्धान्तो पर आधारित 
थी । बौद्ध धर्मं इस समय अवनतं अवस्थामें था । 

राष्ट के समयमे हिन्द्र धर्म की प्रधानता दिखाई देत 'है । भनेको 
यज्ञ भौ हृए, कुमारिल ने शरोतयज्न भौर उज्जयिनी में दुन्तिदुर्ं ने -हिरग्यगर्भ" 
यज्ञ किया । शंकराचायं कां भी विशेष स्थान था। उन्होने सन्यास का प्रचार 
किया परन्तु वह्‌ अधिक लोकप्रिय न हौ सका) 

ेलोराके कैलाश मन्दिर के मत्तिरिक्त राष्टृदूट कालभे कला की 
अधिक उन्नति न हुई । डा० अस्टेकर का कथन है कि जिस प्रकार मौय, गुप्त 
ओर पल्लव राज्यो क्लाका निकामे हुमा रष्टृबुट केला की उघ्रतिके 
प्रति भपना योगदान करने मे विफल रै । † 

राष्टूवूट शासन दक्षिण भे ७३६ से लेकर ६७५ ई तक लगभग सवा 
दो सौ वषं तक रहा । यह्‌ दक्षिण भारत के इतिहास को शोप्रनीय अध्याय है 1 
अलठारहवी सदी मे मर्ठो से पिते दक्षिण की किसी राज्यशक्ति ने भारत कै 
इतिहास भें एसा प्रमुख भाग नही लिया या। राष्टूदुट-वेशके ध्रव, गोविन्द 
मौरइनद् तृतीय तीन रसे शासक हुए जिन्होनै अपने विजय अभियाने उसरी भारत 
के मध्य तक चलि भौर भारत की राजनीतिक स्यितिको प्रभावित किया। 
ङष्णं तृतीय नै भपनौ विजय व॑जयन्ती धुरे दक्षिण भँ रामेश्वेरमु तक फह्रायी । 

राष्ट्रो की विदेशी नौति भारते के गनुशुल सिद्ध न हुई । कान्युन्न 
के प्रतीहार राजा राष्ट व भरो के सयानलू्पमे शतुये? प्रतीदा्येरे 
शलुता का प्रतिकार रषष्टृदूटो मे बरवो से सन्धि करके क्रिया । उन्होने भरवो 
को व्यापार सम्बन्धी अनेक शुवधायें श्रदान एी । उन्होने उम्हरँ मस्जिद यद्वि 
महजवी स्थान वनाकर यपने ध्म के भनुसार जीवनयापन करते की ढनेकः 
सुरिधाये देकर उनके पैर भारतमे जमा दिये! एकदृष्टि से उनकी यह्‌ नीति 
भदरूरदरितापूर्णधी। 


दक्षिण भारत का चोल सान्राज्य , + 


घोल शब्द वी उस्पत्ति चूल से है जिसका अयं है धमणशीत वु 
इतिहासकार तजौर तिचनापल्ली भौर युदु कोटराके प्रदेशों के सम्मिलित त्र 
को चोल मण्डल के नामसे पुकारते १। चोलमण्डल के थति प्राचीनं इतिहास 
कौ विशेष जानकारी नहीदटै। ईसासे एक शतान्दी पूवं मीर तीन परताष्दी 
वादे तक एके चोत वंणं दधषिण भारतम राज्य करता था जिका बु क्यो 
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बाद पाण्ड्य तधा चेर वंशके शासन के विकापके कारण न्तदे गया । दूसरी 
शताब्दी मे राजा करिकाल वडा प्रतापी हसा था। कर्किलि ने उसके विरद्ध 
उने पाण्ड्यो भौर चेयो के संधको युद्धमें परास्त किया। उसने लंकापरभी 
चद़ाईकौ सौर वाद्ह हजार मनुष्यो को वहां से अपने राच्यमेतले माया। 
फरिकाल ने जनहित के भी अनेक कां यि । उसने वनोंको सराफ कराया 
तथा मनेक नहरों भौर तालो का निर्माण केराके कपि की उन्नतिकी1 
केरिकास के वादे इस राज्य पर पल्लवो तया वातापी के चादुक्यों के निरन्तर 
आक्रमण होते रह जिनके कारण यह राज्य पनप नं सक्रा। करई शताब्दियों 
तक उसमे कोई एसा सायथ्यंणाली व्यक्तित्व भी नही हुमा जो दहस राज्यका 
उत्कपं करता । 

चोल राज्यकी नयेक्षिरेसे नौव चिजयालयकेमयसेपड़ीजौकि 
८९४ ० के लगभग राज्य का अधिपति हुभा । इससे पिते चोल राजा 
पृह्वो कै सामन्तो के रूपमे ये । नवी शतान्दौ मे जव पल्लवो कृ हात्र होने 
लगा तव चोल. वंश फो सपनी स्थिति टढ करे का अवसर प्राप्त हुमा 1 
सव से पहिले विजयालयने चोल राज्यको पल्ल्वों की अधीनता से मक्त 
किया मौर स्वतन्त्र राज्यकी घोपणा की 1 विजयालयके राज्यकाल में पल्लवो 
का युद्ध चल रहाथा। विजयालयने तंजोर पाण्ब्योंसे छीन कर अपने 
अधिकारमे कर लिया भौर उसे सपनी राजधानी बनाया! विजयालय 
की मृत्यु ८७१ ईण्मे हूरई। 

आदिस्य प्रथम (८<०--& ४७ ई० }--विजयालय कौ मृत्यु के उपरान्त 
उसका पुत्र आदित्य प्रथम चोल्ञमण्डल का स्वामी,जना। उसके राज्य-काल 
मे पाण्डयराज वरगुणवमंनू दवितीय ने चौलों पर थाक्रमण कर्‌ दिया । मादित्य 
प्रथम्‌ ने पल्लवो जीर गंगोके साय चोलो का संघ बनाकर पाण्ड्यो कां सामना 
किया 1 इस युद्ध में संघ विजयी हुमा 1 इस विजय मे मादित्य प्रथम का महानु 
योगदानं धा, अतः पल्लव नरेण नृपतु ग वमेनु ने प्रसन्न होकर आदित्य प्रथम 
कै उस राज्यम जो उसे मपने पिता से मिला था कुछ प्रदेश गौर मिला दे! 


सन ८५ ई० के लगभग आदित्य प्रथम ने प्रल्लव-राम भपरजित 
वको परास्त कर काचो पर मषना भधिकार स्थापित कट लिया 1 इससे 
उसके राज्ये की सीमं रणष्टृकूटो की राज्य-सीमाओतै जा मिलती) उसने 
तलकाडके गग सोज्य-परभी आक्रमणकर गणोको परास्तं भियामौर 
उन्हे पने मीनस्य सामन्त वनने पर बाध्य किया! वहु शैव था, उसने 
अनेक शिव मन्दिरो का निर्माण कराया। 
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परान्तक प्रथम्‌ ( ६०८ --६४६ }--जादित्य की मृत्यु के उपरान्त 
उसका पत्र परान्तक चोल राज्यके तिहासन पर वंठा। उसने मदुराके 
पाण्ड्यों पर चदृाईकौ भीर उन्है परास्त क्रिया| लंकाकी भर भी उसने 
मपना संनिक अर्भियान अग्रसर किया लेकिन इसमे उसे सफलता न मिली । 
परान्तक ने पल्लवो षर एषा घातक प्रहार किया किं वह्‌ उनके लिए मन्तिम 
सिद्ध हा । उसके वाद उन्होने फिर कभौ उठने क्रा साहक्ष न किया । 
परान्तक को शीघ्रही राष्टृवूटोके रूपमे एकनये शलुका सामना 
करना पड़ा 1 रराटृतट वास्तवमे दक्षिण प्यके स्वामीये, उन्हंचौलोकी 
बदृती हुई शक्ति जसह्य थी । राष्टृदुट राजा कृष्ण तृतीय (४० ठत) ने 
चो्तो पर चढाई्करदी भौर काची पर्‌ भपना भधिक्रार जमा त्तिया। तजोर्‌ 
पर भी भाक्रमण कर उसे जीता` भौर 'तोडमण्डलम्‌' की उपाचि धारण की। 
इस युद्ध मे परान्तक का पुत्र युवराज राजादित्य मारागया। राषटकुटोके 
उत्यानके कारण चौलौकी प्रगति कुछ मन्द सी पड़ गई। राष्ूकूट-विजयो 
ने उनकी स्थिति बधीनरय सामन्तोकीसी कर दी। ६५५ ई० में पराम्तकः 
की मृल्युहो गर्द । 
राजराज प्रयम (६८५--१०१२|-परान्तक की मृत्यु केवादतीस 
वपं तक मराजकता रही । ६८५ ६० मे राजराज प्रथम गही पर र्वंठा। शस 
समय राष्बूटों की शक्ति क्षीणो रहीथी) चानुक्य वंशने राष्ठ 
का मन्त करके कत्याणी मे अपनी राजधानी स्याप्रिति करली धी। वास्तवमे 
षस अवसर का जव कि दक्षिणापथ में सत्ताका एक राजवेश से दूसरे राजवद्य 
को हस्तांतरणहोरहाथा राजराज प्रयभने परालाम उठाया मौर चौल 
राज्य का विस्तार किया । सदं प्रयम उसने पाण्ड्यो की राजधानी मदुरा पर्‌ 
विजय प्राप्त कर पाण्ड्य राजा ममरभूजय को वन्दौ बनाया 1 उसने चेर राज्य 
पर भी आक्रमण कर चेरी कौ सेना को प्रिवेन्द्रम के निकट हराया । पाण्ड्यं 
कै भित्र राज्य लंका पररथी उसने आक्रमण किया भौर वहां के राजा महद 
पंचम को परास्त क्षिया । परिणामस्वल्प लंका का राजा अनुखधापुरसे माग 
गया मौर राजराज मे उत्तरी लंका परभी विजय प्राप्त करके लक्राके एके 
मेयर में मपमी राजधानी वनाई गौर वहू एक शिव मन्दिर बनवाया 1 


दसके वाद सने गग प्रदेश पर भाक्रमण कर्‌ दिया मौर सम्मवतः 
६१ ईण्यें उसपरमी विजय श्रा्त कौ । फिर राजराज का घालु्रयोसे युद्ध 
छिड गया । चालुग्योंकीदो शावा थौं। परिवमौ शाघा का राज्य नर्मदा 
भौर तुद्धभदरा नदियों कै वौचेनैः प्रदेयापरथा जिम की राजधानी मान्ययेट्‌ 
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थौ] उस स्मय वहां तंल द्वितीयका पुथ सस्याश्रय राज्य क्रताथा॥ 
च्नोल सेना ने सत्याय को परास्त किया ओर कुठ समयके लिये.उसकी 
राजधानी कल्याण पर राजराज का भधिकारहौ यया! परन्तु यद्‌ एकं 
अस्थायी विजय भभ्ियान के "अतिरिक्त कृ सिद्धन हुमा, कारण सत्याशय 
ने थोडे ही कालं वाद चोल सेना को निकालकर अपना मभाधिपत्य पुनः स्थापित 
कर चिया) चावुक्योकी पररिवमी घासे युद्धके उपरान्त राजराजने 
पूर्वी शाखा प्र चद़ाईकरदी। चालुक्य राज्वेशकी पूर्वी शावा ्ेगीके 
प्रदेश पर राज्य करती थी। चासुक्य राजा शक्ति वर्माके पराथ कई बार्‌ युद्ध 
हए । शक्तिवर्मा के पत्र व उत्तराधिकारी विमलादित्यने निरन्तर युद्धौसे 
दा होकर राजराजसे सन्धि कर उसकी मधीनक्ता स्वीकार.करली। 
राजराज ने अपनी मैत्री उससे करनेके लिए अपनी पृत्री का विवाहं 
निमलादित्य के साथ कर दिया 1 उसने कनिण राज्य प्र भी विजय प्राप्तकी 
भौर एके जभिचेखके अनुसार तो उसने माल द्वीप प्र भी अधिकार 
कर ज्िया। 
राजराज एक महानु प्रतापी भौर शक्तिशाली राजा या । उस्ने मनेक 
युद्धो मे विजय प्राप्त की ओौर उपने राज्य का विस्तार किया। उसकी विशान 
नोसेनाके कारण उसके राज्य की समुद्री शक्तिभी टृ थी। उसने भपने 
अधीन एके विशाल साम्राज्य कां निर्माण किया ` जिसमें समस्त दक्षिण भारत, 
माल द्री द्वीपसमूहं बौर लकाका कुछ भांग सम्मिलितये}! उसने विदा 
मौर कला का उन्नयन किया) सनु १००० ई० मे उसने भूमिका सर्मक्षण 
कराया । स्थानीय स्वायत्त: शापन. उसके राज्य कौ विशेषता थी जिसकी 
उन्नति कौ भोर उसने - वहुत ध्यान दिया ! ` तंजोर में राजेश्वरः का मन्दिर 
बनवाया जो उसके गौरव का सर्वोृष्ट स्मृति चिह्ध है 1 उसके दरवार में 
अनेक विदानो को बाश्वय प्राप्न था। राजराज एक भहा विनेता-मौर 
साम्राज्य निर्मातीं था। उसके समय भे चोलं राज्य की वड्धी उन्नति हुई । उस्ने 
अनेक शिव मन्दिर गौर विष्णु मन्दिर बनवाये । 
राजेन्द प्रथम (१०१२-- १०४४ ईं<} -- राजराज महान कै पदचात्‌ 
उसका पूत्र राजेन्द प्रथम चोलराज्य के सिंहासने पर व॑ठा} यह्‌ चौलं का 
सवस प्रताी राजा धा । :उसके समयमे चोल राज्यकी वही उन्नति हुई 1 
पहिले उसने लक्षा पर चटाई केरदी ओर उसका पूणं रूपेण भने राज्यम 
विलय कर्‌ लिया । उसके याद उसने पाण्ड्यो पर भो भपनी स्थित्ति द्द्‌ करके 
उन पर अपने पुर जयवर्मा क शासक नियुक्त कर दिया । पल्विमी चानुवप 
राजा जयसिह्‌ जगदेवमल्त से उसके मनेक युद्ध हए जिनमे जयसिद्‌ की, 
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हार हई । सके वाद उसने पूर्वी भारत पर भपना विजय भभियान भारम्म 
फर दिया। चोल सेना गोदावरी, वस्तर भौर उड़ीसा होकर परिविम वंगा 
पटच । जिन राज्यो नै चोल सेना के दाय पराजय स्वीकार की उनमें कलिङ्ग, 
दक्षिण कोनात दण्डमुक्ति, राढ, पूर्वी बंगाल भोर गौड सम्मिलित हँ इसके 
बाद महीपा प्रथमसे युद्धकरनेके लिएुसेनाने गंगापार तिया संनिकों 
नै महीपाल को परास्तकर गङ्गा जल पिया। अभिलेखोंसे विदित हैकि 
विजित राजागरण अपने सियो पर रखकर गद्धाजल लये जिसको राजेन्द्र 
प्रयमने एक सररोवरमे उत्तवा दिया भौर उस सरोवेरका नाम चोल समम्‌ 
रक्खा 1 इस विजय के वाद उसने 'गगे चोच कोंड' की उपाधि घारण की । 
रजेन्द्र प्रथमने वर्मा मौर मलाया प्रायद्रीपके अनेकद्वीपोपरभी 
विजय प्राप्त की। वहाँ पर उस क्षमय राजां संग्राम विजयोत्तुम वर्मा राज्य 
करताथा। चोल राजागोने सुदूर देशोमें भाग्तके व्यापार को बढनेकी 
ट्टे क्षक्तिणलीनौ सेना का नमपि किया ओौर मपने राज्यक्रा विस्तार 
वर्मा, मलय प्रायद्धीप, अण्डमान, निक्रोवार, लंकाद्रीप, मालद्टीप तक बदराया । 


राजेच्ध प्रथमके समयमे सका, पाण्ड्यभीर्‌चेर प्रदेशोमे विद्रोह 
हए परन्तु उसने सवको दबे दिया । उपने गंगरई-कोण्ड चोलपुरम्‌ को अपनी 
राजधानी बनाया । चीनी सच्राट से मैत्री उसकी विदेशी नीति कां एक खास 
अङ्ग थौ । उसने वैदिक पद्धतिके अनु्नार एक विद्यालय स्थापित किया। 
राजेन्द्र भ्रयमकी १०४४ ई० मे मृत्यु हुई । 

राजाधिराड प्रयम्‌ (१०४४- १०५२ ई०}--राजेन्दर प्रथम कौ मृत्यु 
के बाद उसका पुत्र राजाधिराज राज्य सिंहासन पर बैड । उसके राज्य-काल 
भं पाण्ड्य, चैर भौर लकाके राज्यो र्मे फिर उपद्रव मौर विद्रोह हए, परन्तु 
चोलराज ने उनको निर्देयता वंक दवा दिया । उसका चोलों कै पुराने णलु 
कत्याणी के पश्चिमं चासुक्यो से फिर युद्ध हभ परन्तु अव कौ वार चोल सेना 
को सफलता न मिती भौर राजाधिराज युद्धमे ही परलोक सिधारे । यह युद्ध 
चालुक्य राजा सोमेश्वरसे हुभा था। राजाधिराज के ' भाई राजेन्द्र द्वितीय 
मै युद्ध जारी रक्वा भौर अन्त मै राजेच्ध द्वितीय की विजय हई । एक अरभितेख 
से विदित होता दहै कि इस्फे फलस्वल्प राजेनद्र द्वितीयने यनेक सामन्तो, 
सेनापतियों मौर महारानियो को बन्दी वनाया । 

राजेन दवितीय ( १०५२-- १०६३ ६० )--इसका राज्यभिवेक युद्ध 
पूमिमें ही हमा 1 राजेन द्वितीय के समयमे चोले--चालुक्यं संघर्पं वना 
रहा । १०६१ मे चालुक्यों को परिचमी शावा के राजा सोगेदवरने वेगीके 
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पूरी घासुक्य राजा फी भूत्यु परर सक्तिवर्मद्‌ द्वितीय को केपी के सिंहासन पर 
भासीन फिया। उसने एक सेना गर॑गवडो प्रदेश को जो चोल साप्राज्यके अन्तर्गत 
था विजय करने हतु भेजी। घोर युद्ध हुमा भौर चालु्य पराजित हए, 
उनके सेनापति चामुण्डराज भौर वेगी के राजा शक्ति वर्मन्‌ दोनो वीरगति 
फो प्राप्त हुए ! रजेन द्वितीयने लंकापर भी पुनः चदृाईकी मौर उको 
चोलों के अधिकार सेन निकलने दिया । 


सोर रजेन (१०६३ - १०७०) --राजेन्ध द्वितीय के बाद उसका 
छोटा भाई वर राजेन्द्र सिहासनाख्द्‌ हमा । १०६६ ईम वीर राजेन््रने 
अपे पुराने शत्रु घासुवयराज सोमेश्वर को पराजित किया! इसके वाद 
कुण्डल संगम्‌ करे निकट दूसरा युद्ध हुमा । पराजयके वाद पराजयसेतंग 
आकर चोघुक्यराज सोमरेदवरने वु गभद्रा मेँ इवकर भव्महत्या कर ली । 
सोमेश्वर प्रथम के बाद उसका पृत्र सोमेश्वर द्वितीय चालुक्य राजा हुभा। 
घौर राजेन्द्रेका उससे भौ युद्ध जारी रहा + सोमेश्वर द्वितीयके छोटे भाई 
विक्रमादित्यने भी पने बहे भारईप्ते युद्ध भादम्भकरदिया। वीर राजेन्द्र 
ने वबरुटनीतिक चाल चलकंरं विक्रमादित्य से भत्र कर ली मौर भनी 
पुत्री का उसके साय विवाह कर दिया। विक्रमादि्य को दक्षिण का 
राजा वना दिया गया। देगीके राजा विजयादित्यने बीर राजे्धरसे 
सग्धिकरली। 

वीर राजेन्द्रने पाण्ड्यो भौर चेरो का भी दमन किया। १०७० ई० 
मे उसकी मृत्यु हो गर्ई। 

अधिराजेन्द्र (१०७०}- वीर राजेन की मृत्यु के वादः उसका पुत्र 
अधिराजेनद्र चोलराज्य का स्वामी वना । राजेन््रद्वितीय से उसका उत्तरा- 
धरिकारकै लिये मंघपं हुमा । रकेमौ के पूर्वी उलुक्प राज्य का वास्तनिक 
उत्तराधिकारी राजेनद्र द्वितीय दी था परन्तु वीर राजेन्द्र ने उसकी भवक्ञा करके 
विजयादित्य सत्तम को राजा वना दिया । राजेनद्र द्वितीय ने जनता को भडकां 
कर विद्रोह करा दिया 1 इस विद्रोह को दबाने की प्रक्रिया मे अधिराजेन््रकी 
मृत्यु टो गई 1 राजेन्द्र द्वितीय ने वेभो मौर चोल दोनों राज्यो की सत्ता हयिया 
ली भौर कुलोततुंग केः नाम से मपने करो चोल सम्राट घोपितकरदिया। ~ 

कुलोत्तु ¶ प्रयम (१०७०--१११२)-- राजेन द्वितीय ने जिसने किं 
अपना समियक बुलोततुगं प्रयमके नामसे करायाथा चोल भौरवेगीके 
राज्यों को भिलाकर एक कर दिया 1 यह्‌ उसका महत्वपूर्णं कायं था । उसके 
समय पर्चिमी चाजुक्य राज्य दो भागोंमें विभक्त था। उत्तरी भागप्र्‌ ~, 
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सीमेक्ष्वर द्वितीयका राज्यथा भौरदेक्षिणके भायका तजा विक्रमादित्य 
धा।ये दोनो एक द्रे्रेके ्तुये। कुलोत्तुयने सोमेश्वर द्वितीय को भषनी 
तरफ मिलाकर विक्रमादित्य पर्‌ याक्रमणकरदिया भौरच्से युद्धम हरा 
केर गंगवड़ी पर भपना अधिकार जमा लिया। लंकाके राजां विजगवाहुने 
विद्रोह कर दिया) उसमे चोत् सेनाको लक्रा से निष्कासित कर दिया) 
१०७२ ई० मे विजयबाहुने लक्राको स्वतन्त्र राज्य घोपित कर दियां। 
ुलोत्तुग ने लंका के एक राजकुमार से अपनी पुरी का विवाह केर विजयवाहु 
से भिच्रताकरनली) 

पाण्ड्य-चेरोके विद्रोहयेको भी कुलौत्त्ञने दबा दिया भौर उनके 
राज्यो मे उपनिवेश बनवाये 1 करुलोत्त्‌द्खको त्रिपूरीके दैहयमरेशसे भो युद 
करना प्रडा । हैहय नरे यशः कणदेव ने चोल के भधीने केमी पर भाक्रमण 
कर दिया परन्तु वह कुलोतत्‌ ज्ञ कौ सेनां से पराजित हुभा 1 

कलिगराज्यने केरदेना बद कर दियाथा। चोल सेना ने कलिग 
पर दूसरा आक्रमण करट कर्लिन सेना को पराजित क्रिया । 

कुलोत्त्‌ द्धं के अन्तिम ४, ५ वपं मप्तफलताकेये, होयतल के नुपति 
विष्णुवद्ध॑न ने चोल साम्राज्य के कई प्रदेशो जसे गंगवडी, नोलम्बवडी ओर 
तलकाड पर अपना अधिकार जमा लिया। हौयस्तल नरेश ने रामेश्वरम्‌ तके 
विजय यात्राकी। लगभग १११८ ई० मे विक्रमादित्य षष्ठमने वेगी पर 
सधिकार कर लिया) 

कुलोत्त द्ध एक महान्‌ प्रशासक था। उस्नेदो वार भूमिक नपत्ते 
कराई । उसकी राजधानी गगई कोड चोलपुरम्‌ रही, उसके लम्बे शासन-काल 
मे जनता सुखी एव समृद्ध थी । वह अनावश्यक युद्धो से विमुख रहा । उसका 
विदेशो से गच्छा सम्बन्ध रहा । १०७७ ई० मे उसने ७२ व्यपारियो को 
चीन भेजा ओर चीन से अनेक उपहार तथा व्यापारिकि वस्तुमो का मादान 
प्रदान किया। $ 
विक्रमचोल (११२२ ११३५ ई०}- कुलोत्त द्ग का पुत्र विक्रमचोल 
था, जो ११२२ ई० मे चोलराज्य का स्वामो हज । वह्‌ शीघ्रही वेगी राज्य 
की चोलं साश्राज्य के अन्तर्गते भआया। गगवडीके कुभाग पर उसने 
पुनः अधिकार कर लिया। उसने "अकलकर' भौर त्यागसगद्र' की उपाथियां 
धारणकी। ११२५ ई० के लगभग उसके साम्राज्य के कुछ प्रदेश मे 
भीपण भकाल पडा। उसने चिदम्बरम्‌ मे नटराज मन्दिरका विकास 
क्या । दसकी ११३२४ ई० मे श्रल्युदो मई! 


क + =+ न € „^ 
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कलो्तु ग द्वितीष ( ११३५-- ११५० ई०)--दसका शासन शान्तिपणं 
रहा ! बरुलोत्ुग द्वितीयने नटराज मन्दिरका सम्वद्धन कराया 1 धाक 
दृ्टिसे दसम कुछ अमहिष्णुता पाई जाती है। दने नटराज भन्दिरके 
श्रयण से" गोविन्द देव कौ सूति हटवा केर समुद्रम इववा दी । कहते है 
रामानुजाचायं ने इते प्रप्त कर तिष्पती में प्रतिष्ठापित कराया । 


राजराज द्वितीयं (११५०-१ १७३ ई०)--यह वरुलोत्तुग द्वितीय का 
पूत्रे था1 इसके शासनकाल मे पाण्ड्य राजर्मे उत्तराधिकारके प्रसनको 
लेकेर पराक्रम पाण्ड्य भौर कुलशेखर पाण्ड्ये गृद्ध षिड़िगया। लंकाके 
राजा पराक्रमे वाहू प्रथम ने , यह्‌ देखकर कि पराक्रम पाण्ड्य गृह युद्ध मे चेत 
रहा उप्रके पत्र वीर पाण्ड्य को त्िहासने पर विठने के लिए सेनां भेजी । 
कुलगशेवर मे वोलराज कुलोत्तु ग द्वितीय से सेना सहायता मांगी । चौल सेना 
नेलंकाकौ सेनाको पराजित केर वीर पाण्ड्य को अपदस्य किया भौर 
करलशेवर को पाण्ड्यो के राजा वे रूप मे मभिपिक्तक्या1 


राजाधिराज द्वितीय (११७३-१ १७८ ई० }--इसके शासनकाल स मे 
पाण्ड्य गृह युद्ध फिर छिद ग्या। इस वार वंक्राधिपति- पराक्रमवाहूने 
कुलशेखर फो मपनी तरफ कर ,चोलराज कै विरुद सन्धि कर ली । राजा- 
धिराज द्वितीय ने भौ सपनी नोत्तिमे प्ररिवतेन कर दिया ओर पाण्ड्येका 
पक्ष ग्रहूण कर कुलशेखर कै विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया 1 कुलशेखर युद्ध मे पराजित 
हमा । चौल सेना ने तीर "पाण्ड्यं को उसके स्थान ' पर .पाण्डूयो का राजा 
वनाय! । टत प्रकार राजाधिराजने पाण््यदेशको लंकाके यधीनद्ोनेमे 
वचाया 1 राजाधियज की ११७८ में मृत्यु हो गई । 


कुलोत्तुःण तृतीय (११७८-- १२०६ ई० }-- इसके समय मे पाण्ड्य 
गृह युद्ध फिर मडका । पराक्रम बाहु ने `चबकी बार -कूट- नीति की दूसरी 
चाल चरस । उसने वीर प््ड्यको सपनी भौर मिला लिया। कुलोत्तुग 
तृतीय ने निकट सम्बन्धी विक्रम पाण्ड्य का पल समर्थन विया सौर पराक्रम 
बाहु की सेनाभों को पयजिते करके मदुर ऊ सिंहासन पर विक्रम को भासीन 
किया । संघं के उपरान्त वीर पाण्ड्यने भात्म समपय कर दिया भौर उसे 
शमा कर दिया यया । बुलोत्तुग तृतीयनेउत्ेथोड़ीभरूमिभीदेदी। 


कुलोत्तुग तृतीय ने होयसलों की शक्ति को नियन्त्रण में रक्वा । उसने 
पीठे होयसल नरेश वल्लाल द्वितीय से सम्बन्ध अच्छे कर सिये ओर उसके 
खाथ एक राजकन्या का विवह्‌ कर दिया) 
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कुलोप्तु र अन्तिम महान्‌ चोल सप्नाटथा! वह्‌ कला भरेमौ षा) 
व्रिभूवन मन्दिर का निमणि उसका एक महत्वपूणं कायं था । उपरमे भनेक 
विद्रोहो का दमनं किया । 


राजान ृतीय ( १२०६१२४६ ई० }- सके राज्यमे चोर 
शासनसूत्र निर्बतहो मया। चोल राज्य पर बिद्रोहोके शूप अनेके 
भापत्तियौ भाई) परण्ड्योने माफ़मण क्रिये जिन राजराज ठृत्तीय बन्दी 
हो शया । उसको होयसल नरे नरिदं द्वितीय कौ सहायता से मुक्ति मिली 1 
एक सामन्त कोप वेरुजिग नेभी बढ़ाई करके राजराज तृत्तीपको वन्दी 
यना लिया षरन्तु इस वार नेर्सिहे द्वितीय के हस्तक्षेप से हीः घसे स्वतन्वता 
प्राप्त हुई । इस प्रकार दवदुिपाक से चौलराज्य होयसलों फे आधित सूप 
भेदि गया। ठ 

रजिन ठृत्तीप {१२४६--१२७१ ६०}--यह अम्तिमे स्वतन्त्र शासक 
था1 इसवे रज्यमे हौ विघटन आरम्भ हौ गया । स्व सामन्त स्वतन्त्रो 
गये । पाण्ड्य राजा जयवर्मने सुन्दर पा्दूयने युद्धम उसको परास्त कमेः 
बन्दी बनाया मौर बधीनता स्वीकारकरनेको बाध्यक्िया 1 रष्तरण्से 
१२७६ ई० तक उसने पाण्ड्यो के मघीन सामन्तस्पत्ते राज्य किया1 इस 
प्रकार स्वतन् चोल राज्य का यन्त हो यया) 


प्राचीनं भारत के उपनिवेश (१) 


प्रायीनन्कालमे भारते दश्लिण मौर दक्निणपूवं मे मौपनिवेणिकः 
विस्तार हूणाः} भंयाके भृहानेसे भ्रुमारी अन्तरो तक पत्तनौ बेम एकः 
श््युता पौ 1 भारतीय पत्तन पलुरात्ते जो वतमान गस्जपके निक्टथा 
सनय प्रायद्रोपक्मौ सौधा समुद्रो मार्गवा) पुराणो आर द्रीर्पोका उत्नेव 
है ¢ वामन पुराण में स्पष्ट निघा है-- 


इृददरीप क देवच ताच्रपणगिपस्तिमान्‌ 1 
मागद्रोपः कटाहश्च सिहसो दाष्णप्तपा ॥ 


दद्रद्प, कगे, ताप्रपर्णे, गम्मम्निमानू, नामद्रीष, कटाह, निहत भौर 
याण्यये सो दीपये। इन्ददरोष प्ापुनिकर यण्टमान, नागद्धीप मीश्नेदार, 
गाह केदा, निन सौलोन, वाषण वोनियो, मुवणद्रोप मुमात्रा, यवुद्रोष जावा 
वथिरोद वानी मूवणं भूमिदर्माशक्टनेये) 


प्राचीन भारत के उपमिदेश (१) [ ३४५ 


श्री द्यु 


सवसे पद्िते लदा मेँ पदापंण करने वाले नायं नेता राम ये 1 इसका 
उत्नेख वात्मीकि रामायणमेहै) रामे वाद कड्‌ शताब्दियौ का कोई 
इतिहास उपलब्ध नही है । गुजरात प्रान्त के अन्तर्गत सिहपुर के राजकुमार 
विजय ने अपने सात सौ साधियोके सायलद्धामें प्रवेश क्िया। वह्‌ समुद्री 
मार्गेसेलद्ुमे भआयाया। लद्भा प्रर माकर उसने वहां मपनां गधिकार 
कर लिया गौर अपने पिता महराज त्िहवाहू के नाम पर उसद्धीमकानाम 
सिहत रखा । कहते है विजय का लद्भामे प्रवेश बुद्ध की परिनिर्वाण तिथि 
केदिनिहीहृजाया। 


~ वाल्मीकिं रमायणके अनुसार सद्धा के मादिवासी राक्षस ये जिनकी 

यड़ी उख सभ्यता थी भौर उनका सश्राट रावण बडा पराक्रमी मौर समृदि- 
शाली था 1 त्िहली वृत्तोके भाधार पर कथनोका सारयहहैकियहांके 
निवासी यक्ष आओरनागये। इस प्रकार इन दोनौं प्रकार के उपलब्व साक्ष्य 
मे कोई विशेष बन्तर नही है। 


विजयकी इस यात्राके सम्बन्ध मे अनेक लोक कथायं प्रचतितरहै! 
कते हँ विजय मौर उप्के साथी पेते नक्षत्र मे जन्मेये कि रन्हँ कोन कोई 
मदुभूत कायं करना ही वदा या) उनकी गतिविधियां महाराज सिहवाहुको 
श्रच्छी म तमौ मौर उसने एक अराज मे विजय को उक्षे सात सौ साथियो 
सहित वेढा दिया। उनलोगों दु मच्छेनाविकभीये भौर यही कारण 
थाक्रिवे समुद्री मा्ेको तय करके लद्धा पटटचे। लद्धामें उस समय यकन 
खोप स्हतेये छिनकी रानीने एक वारतो प्रतिसेध करने की ठानी दस्तु 
दह्‌ विजय क्रो देकर उस पर आसक्त हौ गई मौर राजपाट उसको समपि 
करके उससे विवाह का प्रस्ताव कियाया) प्रिजयने उसके माय विवाहनो 
क्रिया परन्तु उत्करे साथियो ने यन्य यक्षकुमारिर्यो कै साथ विवाह करनमेसे 
इन्वगर कर्‌ दिया । फलतः विजयने पाण्ड्य नरेणसे भारतीय लड्किमयां 
भेजने का अनुरोध कयि! क्ट पाण्ड्यनरेशने एक राजकुमारी सिति 
७०० लडइ्क्रियो को लद्भा विजय भौर उसके साथियों के साथ विवाह 
देतु भेज दिया 1 

विजय तै ३८ वपं राज्य किय! { उसने तास्पर्णी नमरी च्‌ मौर 
उसी को पनी राजधानी कनाया । उसके साथियो ने भी अनुराधापुग, 
उज्जयिनी, उष्वेला मदि नगर वसाव । मालुम होता है विजय भौर उसके 
साधी कटर हिन्द थ, उन्हनि चौद ध्म भद्धीकार नदी क्रि था । परन्तु उनके 
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दृटषही कपयपादपदरूयमें यौदधम को प्रगेगहो गया अगोष्केकातिर्मे 
राजा तिच्यने वहते उपहतो के शाय एकः शिष्ट मण्डरत भगो फे समीप 
भेना १ ममोकने अपने यनन भहैन्दे शनो बौद्धं के प्रचारं नद्धा भेजा 
ह्लियोमे बौद्धधर्म का प्रचारफरेको पंपपित्राको मरेन, वट्‌ मषने साय 
बोधिवृभ्रकीभापातेगर्ईपी जिस्काङ्गिसष्पामे बडा स्वागत दहूभा। उस 
शाणासे एकवृक्ष प्रस्फुटित हृभा जो भाज भी विद्यमान दहै। 


महेन्द्रे विषयमेभी बडी रोचक कथायं प्रषलिते ह! एक कया 
के अनुसार महेन्द्र अशोक कापृ्रषा जो कि वेदिसागिरी के एकव्यापारीकी 
कन्या देदी से उत्पन्नं हूभाथा। मशोकनै यहं अर्वेध विवाहे उत समय 
क्रियाया जव वह्‌ अपने पिता विन्दुस्रारके राज्य कालम उज्जयिनीका 
शासक था! अशोकं कै उत्तराधिकार प्रहण करने परतो देवी मपने पिताक 
पास उरज्जन्मे ही रही परन्तु उसकी सन्तान संशोकंद्वारा पाटलिपुत्रे 
जाई गई । महेनद्रने भारम्भसतेही धार्मिक वृत्ति दिलाई अौर वहु एक बौद 
भिक्षुहो गया। 


सके त्रिपरीत अन्य भारतीय लोक कथाके आधार पर मरेनदको 
अशोक का अनुज बताया जाताहै ओर यहु भी कहा जाता है किं थपनी 
युवावस्था मे महेन्द्र का चाल-चलन बहुत ॒खरावं धा। उसके विरद जघन्य 
भपराधों कौ एक सूची बन गष थी। उन शिकायतों के भाधारपर जो उसके 
विरुद सम्राट मशोकके पास पटचारई्‌ गर्ईथी महेन्द्रको प्राणदेण्ड दिया जा 
सक्ता था! अशौक ने महेन्द्रसे कहा, "यदि तुम्हारे बध कियि जानकी 
आज्ञा देता ह तो मेरी प्रतिज्ञा टूटेणी भौर पित्तरोकी दृष्टि मे म दोषी रहराया 
जाऊंगा भौर यदि तुम्हे छोडतता हँ तौ यह्‌ न्याय का गला घोटना होगा भौर 
जनतामे भेरा अपयश होगा, अतः तुमको सात दिन का कारावास दिया 
जाता है इसमे तुमं भपने लिये सूर सोच विचार लौ 1“ कहते है उस एकान्त, 
अन्धकारे पूर्णं कोठरी मे प्रतिदिनं उससे दाःरपालं कहता कि अव उसके जीवन- 
काम नेसे एक दिन भौर घट मया गौरं भपनौ मृ्यु को सन्तिकंट जान महैन्द 
को परचात्ताप हुभा भौर उसने बुद्धकी शरणमे जाने का निश्चय क्रिया । 
सातवे दिन वह अर्हत हो गया था ओर सव कु त्याग कर हिमालय प्रर जाने 
कोर्तंयात्था! अगोकने उमे बौद्ध धमे के प्रचार के जिए उपयुक्त ममक 
कर धमं विजय अभियान परे भेजा । वहे दक्षिण भारतके प्रदेशों मे होता 
हा नद्धा टवा था। एक मत तो यह्‌ है कि उत्तमे स्थत मासे जाना 
इसलिए पसन्द विया करि वह अन्तिम बार उन्जयिनीमे मपनी माताके 
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देन करकेदही समुद्रं यात्रा करना चाहेताया 1 दुरामत यहद कि घर्मं 
के प्रचार मौर अनेक द्विहारोकौ स्थापनाभी टष्टिसेही वह स्यलमा्गेसे 
लद्भाकोशयाथा। 


महैन्दने तिष्य को बौद्ध धर्मम दीक्षित क्या तिष्यने मदैन्द्र ओर 
उसके साय भिक्षुमो के लिए महा बिहार उद्यान मे एक मठ वनवाया। 
तिष्य ने अपने लिए भी देवानामूप्रिय की उपाधि धारण कौ । 


` विजय कै वंशजो ने करई शत्ताब्दिर्यो तक राज्य किया । चोलो से यह 
के राजार्भोकाजो संषपं हमा उसका विवरण चोल राजाभों क वृ्तान्तमे 
मायाहै। चोलं आधिपत्यसे भृक्त कराने वाला रजा भा विजयबाहु जिसने 
सन १०७० ई० मे चलो को पराजित क्या । उस्रके वाद पराक्रम वाहु वड़ा 
प्रमावशाधी राना हुमा) उसने ११५३ से ११८६ ई० तक राज्य क्रिया । 
उसने भनेक भवनों भौर विहारो का निर्माण किया भौर बौद्धमका 
पुनर्गेठन किया ॥ 
हिद चीन 

जंसाकिष्स प्रदेशे नामसे ही विदितं दै इममे भारतीय भौर 

चीनी शश्यताओं मौर सस्छृतियों का सम्मेलन हुमा । यहा भाकर भारतीय 
राजकूमारोने ईसा कौ पहिली या दूसरी शताब्दी में राज्यो की स्थापना की । 
यह्‌ पता नही चलता कि भारतीयो ने पहिले हिन्द चौनमे राज्य स्थापितं 
किया अथवा दक्षिणी मर्मा, मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा बादि मे । परन्तु 
चीनी लेखको मौर शिला लेवोसे जो इन्हीषेप्रोमे प्राक्त हृएु ये यही तथ्य 
स्थिर होता है कि भारतीयों ने पदि दक्षिणी वर्मा, मलय, सुमाप्रा, जवा 
मादिं हौ राज्य स्थापित कयि भौर हिन्दचीनेमे बादको। 


चीनी लेखों से पत्ता चलता है किं ईस्वी सनु की पहली शती मे हिन्द 
चीने एनान नामक एक महत्व पूणं राज्य था। यहु पर्हिले कौण्डिन्य 
नामकं एकं भारतीय ब्राह्मण ने मपनां राज्य स्थापित्त किया ! कौण्डिन्य कां 
यहां की रानी से युद्ध हआ । परन्तु जव कौण्डिन्यके प्रहारसे रानीकी नाव 
दरबने लगीतो कौण्डिन्यने स्वयं द्ुबती हु खनौ को बचाया ¡ रानी उस 
परर मासक्तं हो गई भौर दोनों का विवाह हो रया। कौण्डिन्य एक महानु राञ्य- 
निर्माताके रूपमे प्रसिद्ध हआ । कम्बोडिया, चम्पा तथा जावा सुमात्रा भीर 
चोनिोके कुठ राजवंश कौण्डिन्य को ही अपना पूवं पुरुप मानते ये \ एक 
किम्बदन्ती यह्‌ भीहै कि कौण्डिन्य की उत्पत्ति द्रोण पत्र भदवत्थामाङे 
वंशमे हई थी । एक मान्यता यह्‌ भीदहै किः कौण्डिन्य पह्मव वशी था। यह्‌, 
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निविवाददै करि फौण्डिन्य दर देण में सभ्यता साया । पिले हा के निवासी 
यहा तकः रानीभी नगे र्टतेये) कौण्डिन्य ने रानीषौ एक पैसा वल्ल 
पहिनाया जिसमे होकर सिर ऊपर निक्लताथा मौररम यषमते प्तिरके 
नीचे का सारा भाग ठका रहता था। 
कैण्डिन्य के उत्तराधिकारी भी प्रमावशाती हुए । एक उत्तराधिकारी 
के शासन कालमने भारतसे दूत मण्डल भाया था । २४० ६० मे उसने वदने 
मे भपने दरूतोको भारतीय राज्योमे भरेजाया) चीनी लेखको ने कुनान 
भौर उसके निवासियो का तत्कालीन वृत्तान्त लिखा जौ वेडा रोचक है। 
वे लिखते द---““राज्य कै नगरो के चारो र दीवारेधी॥ राजाओर 
सामन्तगण महलो में रहते थे । निवासौ वदशक्ल, ष्ण वर्णं, भरत-व्यस्त 
केशौ से युक्त तथा नग्न रहा करते ये । उनके व्यवहार मे कुष्ठ भसभ्यता धी 
परन्तुवे चोरीनही कस्तेये। वेपुराने वङ्खसे चेती करतेये। वेचि 
हए भाभरूषण पहिनते थे । उनके भोजन के वहुतसे वर्तन चांदीके वने होतते 
थे\ करो की भदायगी सुवणं, चांदी, मोती भौर सुगन्धियोमे की जती थी। 
उनके पास पुस्तके मौर सम्रहालय भी थे) उनकी लिखावट मध्य एशिया के 
तोगोकी भाषाको भारतीय लिपि मे लिखने के समान थी। एसा प्रतीत 
होता दै कि फुनानमे ईसा से पहिली सात शतान्दियोमे बौद्धधर्म का प्रचार 
धा भौर सातवौ शती मे हिन्द्र धर्म का प्रचारो गया 1 


परमान मे भारतीय सस्कृति का घरूव विकास हुभा ! एक घीनी लेखक 
के अनुसार वहु एकर हुनार से अधिकं ब्राह्णण रहते थे । वहाँ के लौग ब्राह्यणो 
के उपदेशो का पालन करते थे ओर उनको विवाह र्मे अपनी पुत्रियां अपि 
करने को तत्पर रहते थे । वै ब्राह्मण अहनि अध्ययन करते ये 1 


केम्बुज राज्य सातवी शताब्दी मे भवतेर्मा नामक राजाके समयमे 
पनपा । भववर्मा के उत्तराधिकारी महेन्द्र वर्माने ूनानि पर चदाह करके 
उसके बहुत बडे भागको जीत लिया। उस समय कम्बुज राज्य मे वर्तमानं 
सम्पूणं कम्बोडिया तथा कोचिन चीन सम्मिलित या 1 उसने ईशानपुर नामक 
एक नवीन नगर की स्यापनाकी1 दसं वश का अन्तिम राजा जयवर्भा प्रथम 
चा जिसने ६८१ ई° तक राज्य किया 1 माख्वी शताब्दी मेँ कम्बुज पर जावा 
नरेश का अधिकार हो गया । परन्तु नवी शताब्दी के आरम्भ मे जयवर्मा द्ित्रीय 
ने कम्बुजे कौ पुनः स्वतन्त्रे करा दिया भौर शक्तिशाली बनाया । उसने ५० 
वर्ध॑से भी भधिक समय तक राज्य किया, करई्वार अपनी राजधानीकौ 
बदला सौरः हिरण्य दाम नामक ब्राह्मणको बुला कर देश की सुरक्षाके तिषए 


प्राचीन भारत रे उपनिवेश (१) {[ ३४९ 


तान्तिक अनुष्ठान करवाया । उषके पत्र जयवर्मा वृतीयने रज्यको बढाया 
भौररपेसाप्राज्यका रूप दिया । 


जयवेर्मा तृतीयके बाद दइन्द्रवर्माने ख्याति प्राप्ठकी भौर एक नया 
वश चलाया 1 उसकी पत्र यशोवर्मा ८८६ ई० मे राज्य सिंहासनं प्रर बैठा) 
उसने यञ्ञोधरपुर नामक एक नगर वसाया जिसे उरने धपनी राजधानी भी 
धोपित्त क्या । यशोवर्मा एक वीरयोद्धातोधा ही वहं स्वयं महान्‌ विद्वान्‌ 
आर दूसरे विदानो का आश्रय दातायथा1 उसके समयमे कलाभो ओर 
विद्या की वड़ी उभ्नति हु! उसने पतञ्जलि कै महामाष्य पर एक टीका 
निखी धी । उसमे धार्मिक सदिष्णुता भी भगाधथी। थेव ष्ोते हुए भी वह 
वौद्ध धर्मं कै प्रचारमें कभी वाधक सिद्धन हा । 

यशोवर्माका वंश करई पीद्ियो तक चलता रहा ! सन्‌ १०१० ई०्मे 
सूयं वर्मा प्रथम कम्बुजं के राज्य हासन पर व॑ठा। वहु विद्वान्‌ था ओर 
कान्य, घमं शाख यौर दर्शनो के गहनं अध्ययन मे रुचि लेता था । उतने 
सम्भवतः बोद्ध धर्म संगीकार कर लिफिथा), 

सन्‌ १११३ ईण्में सूयं वर्माद्वितीय कम्बुजका राजा हुमा । उसने 
सम्पूरणं कम्बुज राज्य का एकीकरण किया । उसके राज्यमे दक्षिण वर्माओर 
मलय का उत्तरी भाग सम्मिलित था। उसने चीनमेंदो दूत मण्डल भेजे। 
उरक सेनामें कहते दो लाघ हाथी ये। उसने भपने गुरु दिवाकरके 
आचायेत्व मे कोटिहोम, लक्षहोम, महाहोम आदि अनेक यज्ञ सम्पृत्न कयि । 
भद्ध कोरवाट का प्रसिद्ध वरिष्णु मम्दिर सूयं वर्माने ही बनवाया था। 


सन्‌ ११८१ मे जयवर्मा सप्तम कम्बुज का घन्तिम महान्‌ राजाथा। 
उसने चम्पा भौर दक्षिणी वर्मा को कम्बुज मे सम्मिलित कर दिया । उसके 
राज्यमें कम्बुजकौी सीमारये सबसे अधिक विस्तारको प्राप्त हहं । उसके 
साम्राज्य में सम्पूर्णं कम्योडिया, कोचिन चोन, लामो, स्याम, दक्षिणी वर्मा 
मौर उत्तरी मलय सव सम्मिलित ये ! जयवर्मा ने अंग्रकोर धोम नामक एक 
नई राजघानी का निर्माण दिया भिसके विशाल वण्डहर आज भी दंनीय 
कने हुए है! 

कम्बुज भारतीय सभ्यता एवे संति का महान्‌ केन्द्रे था ॥ उसके 
नगते के नाम मारतीय ठद्धकेये जसे तास्नपुर, आदयपुर, श्रवपुर, विक्रमपुर 
यादि । उसमे भारतीय आदर्शो फे अनुसार दान शाला बौर आरोग्य शाता 
थी) वह मनेक ब्राह्मण रहते ये जो वेद ओर वेदाङ्गं शमं शास्र फा मध्ययन 


भनने करते यौर प्रचार फकरतेये। भारत गौर र . भी 


६१० ] प्राने भारतम हिम एण्य 
प्रषुर हपगे धा! पदु मभिनेषं मंत मे मिते जिनमे धारम्यायन, 
पिशासाद्न प्रवरोन्‌, मपर, गुणाद का उल्येय पिमनाहै। दिवाङ्रभ्टरूका 
धियि भम्बुज फी राजतुमारीे हमा? हिरण्य दामे ठाम्विकः भनृषन्‌ 
स्पध) कम्पुनम भनेरभाधमयपे। यशोवर्मा मौ माधयम स्यापि 
श्िये। 

क्ताभी भारतीययथी। भद्ध बोरवाटद्ा मन्दिर मौर भद्भकोर 
थोम खण्डहर यत्तु बनाते अदुभूत उदाहरण । इनी मारके महान्‌ 
भआक्वयोंमें गणना होतीहै। भरव यात्रिणो नै सौ मम्युज को उरकी 
भारतीयता के कारण भारत का एक मभिन्न भद्ध माना, भारतीय सस्छति 
षा गुन्दर दर्शन कम्बुज मे १५ षी दतान्दी तकः मकषुण्ण वेना रहा । 


प्राचीन भारत के उपनिवेश (२) 


चम्पा--चम्पानाम का एक भौर इतरा प्रेण रिन्दषीनमेया 
जिसमें हिन्दू-धमे भौर दर्शो के मनुतार राज्य सथालन होताथा। दस देश 
का वर्तमान नाम अनामहै। ईसाकी दरार शताम्दीमे यदा श्रीमार नाम 
कै हिन्द राजाने राज्य स्थापितिक्रिया। चम्पाका चौनमभीर कम्बुजेसे 
निरन्तर संघर्पं चतता रहता था मौर शदसके परिणाम स्वरूप इस राज्यके 
क्षेमे घटा वदी चलती रहती थी । इस तथ्य कै भतिरिक्त श्रीपार के वंशजो 
कैकालेमे कई पीटियी तके कोई उल्लेखनीय घटना न हुई। 

पांचवी शताब्दो मे एक महनि सेनानी भद्र वर्मा नाम का व्यक्ति चेम्पां 
का नरेश हुभा । उसने करई युद्धो भें चौनियो को पराजित किया 1 उसके राज्य 
मे चम्पा का विस्तृत राज्य तीन प्रदेशो मे विभक्तथा। (१) उत्तरका प्रदेष 
अमरावती, {२) मध्यचम्पाकां प्रदेश, (३) विजय भौर दक्षिण के ्रदेश 
पाण्डुरग । ये राजाबवड़ा विद्धान्‌ था। कटतेरहै इसते चारों बेदोकाप्रुणं 
अध्ययन क्रिया था। इसने मादसौन मे एक शिव मन्दिर बनवाया जिसका 
नाम अपने नाम पर शदरेश्वर स्वाभी का मन्दिर रक्वा) इसके उत्तराधिकारी 
का नाम गग्राराज था जिसने थपने मन्तिम दिनो मे मना जीवेन गङ्गा तट 
प्र व्यतीत क्या । 

सके बाद चम्पा पर प्डुरगवेश भौर भरगूवशका राज्य चला। 
भृगुवश मे इन्द्रवरमा तृतीय वड़ा प्रभावशाली था । इसने ६११ से ६७१ ई० 
तक ६० वपं राज्य किया! यह्‌ वडा विद्वानु था। इसनेछदौं दशनो ओर 
धष्टाध्यायी का गहन अध्ययन क्रिया था। इसके समयमे कम्बुजके राजाने 


प्राचीन भारत फे उपनिवेश (२) [ ३५१ 


चम्पा पर चढाई करदी1 दस युद्धमें वड़ीडानि हुई परन्तु भाक्रामकोंको 
पीठे लौटना पड़ा । 

ग्थारहूवी श्वताब्दी के मन्तगैत सर्‌ १०५० ई० मे जयपरमेश्र व्मदेव 
ईश्वरमूति सिंहासन पर वैठा1 उस समय उत्तरसे अनामी ओर दक्षिणकी 
ओर कम्बुज वेति चेढाई कर रहैये। स्वयं चम्पामे भौ आन्तरिक विद्रोह 
पाण्डुरेणमेदहोर्हाथा। रजा ईद्वरमूति ने कम्ुज को पराजित्त किया भौर 
पाण्डुरङ्ग के विद्रोहका दमन कर दिया! उसने अनाम ओर्‌ चीन वालोसे 
मैत्री केर ली। परन्तु उसके उत्तराधिकारौ रवर्माने बनाम से फिर भ्गड़ा 
मोल्ते लिया जिसके परिणाम स्वरूप उसे राज्यके कुछ भागसे हाय धोना 
पड़ा । सनु १०७० ई० मे हरिवर्मा चतुथं नाम का एकं योग्य शासक सिंहासन 
पर वंठा उसने भनाम ौर कम्बुन दोनो कौ सेनाओों को हराया यौर चम्पा 
मे पुनः सुख-शान्ति स्थापित्त की । उस्नने उक्छृष्टराज की उपाधि धारण की 1 
उसके उत्तराधिकारी ने भी उसके यश में विस्तार किया । 


परन्तु" चम्पा की अनाम से शलुता उसके लिए घातक सिदध हुई । 
१३०० वपं के हिन्दू शासन के वाद चम्पाका राज्य सनु १४७० मे भनामी 
शासने के मन्तर्गत विलीन हौ गया। इका नामभी विजेताके नाम पर 
अनाभही हो म्या। बनामी लोग बौद्धये मौर उनका घर्मंभी यही था) 
आज भी अनाम में बौद्ध घमं की प्रधानत्ता है । 


चन्पामे भारतीय सस्कृति प्रचलित थी । वहाँके लोग चारों वर्णो 
मेही विभक्तये) उनके वैवाहिक गौर म्रततक संस्कार बिल्कुल हि्दुमोके 
सेहीथे।ब्राहाणोकामानयथा) राजा शैवये। शिवे साथ गथेश पावती 
भौर स्वामि कार्तिकेय की भी दूजा होती षी । विष्णु, लक्ष्मी, राम भौर ङस्य 
कौभी पूजा होती धी) चम्पाके कर्द नगर वड़े समृद्धये जिनमे भव्य हिन्द्र 
मन्दिर मौर वौदढ विहार बनेदहुएये) यहांके राजाभोका चौनके साय 
दौत्य सम्बन्ध था । यनामियों के लगातार आक्रमणोसे इस राज्यको जन्त 
हौ भया 1 कुछ इतिहासकारो का मत दै कि भनामी मंगोल जाति के मुसलमान 
थे1 यहांपर दृस्लामके प्रचारे कारण दिनद-धंकी मान्यता लगभग 
समाप्त हो गई, परन्तु यदं १५ वी शताब्दीते पूर्दनहोपायाया, चम्पामे 
१३०० वपं हिन्द धासन भशुण्ण सूप से रहा । 

द्डोनेशिपा-- प्राचीन हिन्दू शासन इन्डोनेशियामे भी विद्यमान धा। 
इन्दोनेशिया एुथिवा के दक्षिण पूर्वमे एक दीप समूह्‌ है 1 सुमात्रा इन दीष 
मेही स्थितै ।\ इसकी प्राचीन काल में स्वणे भूमि कहते ये । सुवणं द्वीप का 


३५२ | प्राचीने मारतम हिन राज्य 


ससे पर्िलां दिन्द्र राज्य श्री विजययथा। दतरफौ राजधानौका नामभी 
श्री विजय धा1 यह्‌ नगरौ आधुनिके पलिम्बद्धके स्यान पर वसी हई थी । 
सम्भवं है पातेम्बद्ध श्री विजयरकां ही भधुनिक ख्यहो1 इत राज्यकी 
स्थापना चीधी शतान्दीके भौ पहितेहु्दथी। श्री विजयके नरेगोका 
प्रभुत्व म्लयद्वीप के प्रदेणो तक फला हृभा धा ) चीनी वृत्तो से परता चत्रता है 
किश्री विजयके राजाभोने चीनमे दत मण्डल भेजेये। श्री विजयका चीन 
सेव्यापारभी धां। अभित्तेखोसे पता चलतारहै करि ६८४ ई० मे यहाँ कोड 
जयनाग नाम का बौद्ध राजा शासनकरताथा! ६८६ ई०्मे दस राजाने 
जावामे एकेसेनाभेजीथौ 1 चीनी यात्री इत्सिगने धतायाटै किश्ची विजय 
मौद्ध विद्या का प्रमुख केन्द्र था । 


सुमात्राके पूवंमे यवद्वीप है जिसको आजकल भावा कहते है मौर 
जो यदद्रीपकाही मपश्रशहै। सौरा के राजाके भेजे हुए एक व्यक्तिने ईमा 
की पहली शताब्दी मे यहाँ हिन्द्र राज्य की स्थापना की । उसके यहां साने 
कै बदि कलिग से बीस हजार परिवार यहाँ आकर बस यवेये। अभि्ेखोसे 
जात ष्ुभा दै कि सन्‌ १२२ ई०्मे यवद्रीपके राजा देदचर्भाते चीने को एक 
दत मडल भेजा 1 पूरणेवर्मा नाम के राजा के पिताने चन्द्रभागा नाम की एकः 
नहर वर्हां खुदवाई तथा स्वय पूर्णेवर्माने भी गोमती नामकी नहूरका 
निमणि करवाया । पूणेवर्मा छटी शताब्दी मे हुभ था भौर उघ्तकी राजधानी 
कानामतारमाया। 


चोनी लेखको के भनु्तार जावा के करई राज्योमे होलिग प्रमुख यथा। 
होलिग कलिग का मपभ्रशही है) 


पांचवी शताब्दी मे भारते मे ये हए चीनी याती फाद्यान ने लिखा 
है कि यवदीपमे हिन्दू ध्मका प्रचारथा भौररज्यभी हिन्दुमोका था) 
जिस जहाज पर वह्‌ याद्ाकररहाथा उस पर २०० ब्राह्मण व्यापारी ये। 
पांचवी शताब्दी मे यवदमीप मे भिक्षु गूणवर्माके प्रयासोसे बौद्ध धमं का प्रचार 
होने लणाथा। जावाके मन्दिरं मे शिव भौर विष्णु की मूर्तियां थी । वहां 
के निवा्तियो के भचार-विचार सज भारतीय ये । 


जावाकेपूरवंमे बाली अर्थात्‌ बलिद्ठीपदहै। इसद्रीप्‌ के हिन्दू रजा 
अपने को कौण्डिन्य का वशज मानते ये। भारतेके चादर आज भी हिन्हू-धम, 
सभ्यता भौर सस्छृति का सर्वाधिक दर्शन द्सद्वीपमे होतादहै\ इसद्वीपमे 
अनेक हिन्दू देवताभौ कौ मूततियां उपलब्ध हई है ! 


1 { ३४६ 
नं भारतं के उपनिवेश {२} 


जावामौर वावी उन पोर्‌ कन्ठ र द व्व माग्ने 
६० ३ ड गदं यतय निति ह वनने 
पोक्हेहै। यदा ४००९० क सममत ककर क 
तिहिता है पि उत ममयनक वद्ध द्द तानन ग्यातिद्धी वृकाय र 
पतव मर कोषडिन्यके पोत वीर चपकी पुव मूतवर्मा काव 
ादै। मूतवर्माने बदूमुवर्णक माम यर सम्नन््‌ निः चा ४ मनै 
बुर मुदं दश्मिणा दैः यतिरिति वौ दजार मठ्‌ मा द्रो कोदानर्म 
त माव्वी एदागयी म नेन साप्राज्य क शम दीप ममूट्‌ मर उपान हना । 
उप साप्राय्य मे पसव प्रायदरीप, सुमात्रा, जादा, वाती योर्‌ बोनियो णापिल 
पे। चते दृण ङक श्ामकभारतसेदही गये प्रतीतिहेतेहै। मारम्मका दी 
ए दर सप्रार धरणी यर्म (७८२ ६०) बङ्गाल बे यौद मिषु कुमारयोप 
कार्ष्य या। वाल्य देव जो कि एक प्रसि शैनेन सश्राट हमा ह सकय 
पौवा। दमक मभसामयिक वद्धा के पालवंशो राजा देवपाल के एक्‌ 
वामर मरे दादपुर देव को युवणंदीप का राजा कह्‌ए दै । शैलेन्द्र सब्र के 
सय भे सुमातन व्यापक वरय भ सरे मलय ्रायद्ीप तथा मलय दीप समूह्‌ के 
भिर प्रयुक्तं होता चा । शतेन स्राटो का अधिकार दुष्ठः समय के तिथि 
क्मुनपरभीद्ोगयाया। ` ^ 


दम्‌ णक्त्िती साम्राज्य की नकी भौर 


दमत गदा के बरब 
व्यापरस्पोने वड अ्रशंसाकी है) उन्टनि द्म माग्राज्यं के विर्‌ जावगं माम 
काप्रयोगक्याहै योर्‌ यदाके णासकवो मदारावक्ृह्ाद्ै। उन लौर्मौ 
ने शेन नरेश के वैषव का वड़ा प्रिम्नवङायै वर्मन श्वा 1 द्यवी 
के बनुतार शैलेन नरे कौ निक वाय देः यी म सोदा + शवनुमरदरृयनः 
क(क्यनदहै किचन मदाय प्रदिदिद ट सट दय मुगय 
पात्रके तालावमे केकदेवावा। इवगीष्धद् दण्द व 
ब्टाहै "दस माग्राज्यदा पानक व्दति दटमवाद् 1 पाणिकायां 
मयट्‌ सवसे महान दवे दरएु भो द्रत 


द्रे ग्द शर्य मन्यन नषा 
सकाडै\ यथायं दमन घि दपयनागी क भन्त्निती कोर राजा 
महौ 


सहैदिमीरविमरोभो राजी जाय उभे यिकः नदी षै" (पृष्ट ५०२ 
्राचोन भास्त, पृस्योत्तमदाम भागे) नर्वी णवाय्दी तक यह्‌ साभ्राज्य अपनी 
उप्ननि के छिद्‌ पर्‌ या परन्तु ष्म शता््दीके अन्तम्‌ कवु भौर जया 


ष्म पृथक ण्ये पटितितौ शम वंशधवेः सप्रायुरहे चोन मप्रा्त्रा 
सहयोग ग्ड \ न्द्रो नार पटन 


१ 


॥ हन जादिभे सज राज घोनश् श्म 
सैर द दनवायि परन्तु वृ कात वाद राजेन्द्र भोय नेश्म म्य 
र न ५ ४ 1 (1 # 

भेक भामको चपने राज्यम मिला भिया। चोट मुमु श ८2 
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ने भपना खोया हुमा राज्य फिर प्राप्त कर तिया राजेन्रने पुनः माक्रमण 
कर शंलेन्द्र फो पराजित किया, परन्तु फिर मैरी भाव स्थापितिहो जनिसे 
जीता हृभा प्रदेश रजेन्द्रने णैसेन्द्र मरेशको ही तौटादिया। चोतोँसे 
शेलेन््र नरेशो का पीढ़ी दर पीढ़ो सद्धपं कायम्‌ रहा । इस सद्धर्प से पतेन 
राज्य में कुछ दिथिलता भवश्य आई । 


चीनी मौर भरव लेखौसे स वातकी पृष्टिहोतीह किते 
माभ्राज्य तेरहवी णतान्दी तक चलता रहु । तेरहबौ शताब्दी के राजा 
चन्द्रभानु ने सनु १२३० ६० म सिहल परर भक्रिमभ किया। चन्द्भावुके 
सिहल प्रदो क्रमणो का उल्लेख मभिलेखो मे भिलतादहै। पटितेतो 
चन्द्रभानु को कुछ सफलता मिली परन्तु मन्त मेँ उते पराजय का मुंह देखना 
पडा 1 इस भसफल जमभियन ने शैलेन्द्र साम्राज्य की कमर तोड़ दी भौर वह 
फिर अकाल काल का ग्रास वना। 
शनेन्द्र सम्राट बौदढ-धमं को मुख्यतः भौर हिन्दू-घमं को सामान्यतः 
मानते ये । उनकी धर्मोके प्रतिवदरी निष्ठाथी। वेकला प्रेमी तथा महान 
निर्माता थे । उनका बनवाया हुमा बारानुदुर स्तूप संसार के महान आश्चर्यो 
मे गिन जाता है । इसका निर्माण आाव्वी शती के ञन्तया नवी शतीके 
आरम्भे हुमा था । यंह एक पहाड़ पर वना हुभा है भौर इनमे नौ चबरूतरे 
ह जिनमे प्रत्येक चनूतरा ऊपर छोटा होता चला जाता है) इसके क्षणो 
भौर अलंकरणों का लालित्य भनोहर दै । श्रतिमामो की विशालता से भाक्पंण 
भे कमी नहीं माई है। इसकी सरणियों मे हजारों टकष्य अद्धितं ह । भगवान्‌ 
बुद्ध की संख्यातीत प्रतिमाये अपनी मनोहरता मौर कला-कौशल कौ द््टिसे 
अत्यन्त दर्शनीय दहै । 
ल्लादा फा भारतौय राज्य--साकी चौयी शताब्दीमें जावामे एक 
हिन्द्र राज्य कौ स्थापना हई 1 शतेन्द्र राज्य के उदय होने पर जावा के राजा 
नेउस सयज्यकी अधीनता स्वीकार करली, परन्तु नवौ णताग्दीमें इस 
राजवेश ने भनी स्वतन्वता प्राप्त करली । उस्र समय उनकौ राजधानी 
कैदिरी भौर पिहसरीमे थी । जावाके राजर्नतिक दतिहास मे दन दोनी 
नगरों का बडा महत्वं है। एक दूस हिन्द्र राज्य यहाँ तैरहवी शताब्दी के 
अन्त मे स्थापित हुमा । इसका सस्थापक विजय नामक एक राजा धा । इसने 
तिक्तविल्व नामक मगर को अपनी राजधानी वनाया । तिक्तविल्व को जावा 
की भाषा में मजपहित मौर सामान्य भाषामेतीताबेल भी कहते है । जावा 
नरेशोकी शंलेद्र सप्राटो के साय राजनीतिक भौर व्यापारिक प्रतिद्रनिदिता थी । 
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तिक्तविल्व मथवा मजपहिते राज्य धीरे-धीरे वड़ा शक्तिशाली हौ गया 1 
सन्‌ १३६५ ६० के लगभग इस राज्य मँ सम्यू्णं मलय प्रदद्रीप मौर मलेय 
द्वीप समूह्‌ सम्मिततित हो ये । चौदहवों शतान्दौ मेँ समस्त शंलेन्द्र सा्राञ्य 
मजेपदित राज्यमें समा गया। तिक्तवित्वके राजाने चीनके शासक 
कुवलं के भेजे दूत मण्डल का अपमन किया, इस प्र कुवलं ने राजा 
से युद्ध करने को एक सेना भेजी । 


"तिक्तविल्व को हिन्द साम्राज्य यच्छी तरहसे केन्दित घौर प्रसारषादी 
था! दसके कर भौर राजस्व के साघन भच्छी तरह व्यवस्थित ये! व्यापार 
सौर उपमिवेशों प्र विशेष रूप से ध्यान रक्वा जाताया ({ केन्द्रीय शासन 
कई विभागमे वेदा घा--(१) व्यापार विभाग, (र) उपनिवेश विभाग, 
{३} स्वास्थ्य विभाग, (४) सेना विभाग, (५) गृह विभाग) न्यायकी 
सुन्दर व्यवस्था यो। राज्यकी भोरसे कईभ्यायाधीश नियुक्त ये1 जावा 
के शासको मे सपनी भाद्शं व्यदस्थाकेः न्ये सुहिता नामक एक खनी 
भ्रतिद्ध थी । पर्दरहुवी क्षवान्दीके अन्तमं भर्ोद्वारा इस राज्यं का पतने 
हुआ +" { “भारतीय दतिहास की भूमिका पृष्ठ ३५३ डा० राजवलीषाण्डेय } 


मजपहितराज्य कौ प्रवलतता का कारण ठसका महान स्मृद्रीवेडाथा 
जिसके द्वारा राजा का सम्पूर्णं दीपो पर नियन्वण या 1 


पनदरहवी णताब्दौ के जारम्भमे एक दिन्द्र सामन्त जावा से भागकर 

मसक्का प्टुवा, वहा पर उस्ने एक शक्तिशाली हिन्द्र राज्य की स्थापना की । 
. उस्तका उत्तराधिकारी मुसलमान वन गया आर मपने राज्य को उसने इस्लाम 
का गद्‌ वना दिया! बहु से यह्‌ धर्म जाक पहटुवा) बहुतचचे हिन्द्र यह तक 
राज धरानेके लोग भी मुसलमान वने गये । मजपहित राना जावा छोडकर 
बाली शीष मे वसते चला भया! इस प्रकार मजपर्हित राजर्वेध का मन्त हुमा । 


बालके लोग मवभी मपनेको मजपहितिका वंशज माननेमे गौरवका 
अनुभव करते है 


अन्य द्वीपौ की भत्ति जावा भारतीय माहित्य मौर कलाकाङ्ेनयथा। 
जवामे यवभो सको मन्दिरो के भरव्नावकनेप उनकी पुरातन परतिष्ठा का मूकः 
गाने कररहेटै) जावानी साहित्य पर्‌ भारतीय संस्टरलि मौर सस्ट्त भायाम 
गहरी छाप थी! नावानौ भाया का साहित्य सस्टून भावा मौर उसके धाहटित्य 
पर अधित दै। जवानी भाोषाके म्द खयन पर सस्छतका प्रभाव स्पष्ट 
स्प से परितलित होता दै 1 राम्यण भौर महाभार जावानी साहिस्य कं 
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मुख्य स्तम्भ है अजुन विवाह, कृष्णायन मौर भारत युद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 
जावा में हस्तलिखित प्रन्य बड़ी संख्या मे उपलब्ध हृषु है । 
घर्मा -इस प्रदेश की सभ्यता ईसा की पहली शताब्दियो में नितान्त 
भारतीय थी ¦ यहाँ दन्द रानाओंकाराज्यया। यहाकी रानियां महादेवी 
केहलाती थी । ईसा की दूसरी एताब्दी मे यहाँ के जिन नगरोँकेनामोका 
तथा जिस ब्राह्मीलिपि का उल्लेख हभ है उसत्ते भारतीय प्रभाव स्पष्टतया 
दृष्टिगोचर होता है । चीनी इतिहास के अनुसार यहां तीसरी शताब्दी मे 
१० हजार भिक्षुमों के निवा के लिये विहर वने हए ये । 
कपिलवस्तु के शाक्यवंश के एक राजकुमार मे जिसका नाम अभिराज 
था उत्तरौ वर्मा पर अपना मधिकार करके इरावदी नदी के तट पर सकिस्स 
मामक नगर की स्थापनाकी धी । उसके ही एके उत्तराधिकारी ने माधुनिक 
भ्रम के निकट श्रीक्षेवर नाम कौ राजधानी वताई। प्राचीन कालमे आधुनिक 
वेग प्रदेश को सुवणं भूमि कहते थे । बौद्ध कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक 
ने शोण भौर उत्तर नामके दो बौद्ध भिक्षु सुवर्णं भ्रुमिमे बौद धर्मके 
प्रचाराथं भेजे ये। 
श्रीक्ेव्रमे स्यु नामक जाति निवास करतीयथी1 यहा के एक हिन्द 
राजा जयचन्द्र वर्मा के नाम का उत्लेख अभितेखौं मे मिलता है । उसके परहिवे 
राजाओ में हरि विक्रम, सूयं विक्रम गौर सिह विक्रम फे नाम उपलब्ध होते 
ह । शरीकषे् सातवी शताब्दी मै वमा मे बड़ा शक्तिशाली हिन्द्र राज्य था। 
वर्मा में एक भौर भारतीय उपनिवेश धा जिसका नाम अराकान था। 
यहा ६०० ० से १००० ई० तक धर्मराजानुज वशने वडी प्रतिष्ठा पूरव॑क, 
राज्य क्या) इस वंशके बालचन्द्र मादिनौ रेमे राजाओकेनामं मतिर 
जो भारतीय व्थुत्पत्ति भौर हिष्दू धर्मं कै चतक दै। सं राज्यवंशकी 
राजधानी वैशासी थी। दसके भग्नावशेषों मे अव भी प्राचीन भारतीय सस्कृति, 
सभ्यता गौर कला के दशंन होते ट । 
वर्मा मं ग्यारह शवाग्दी म एक उतल्तेयनीय घटना घटित हई । षस 
्रताम्दो में श्रम्म नामक जानि ने अधिकार वर्मी प्रदेशो को यषने मधिकारमे 
कैर लिया लौर पगनमें अपनी राजधानी वसाईं। पगनका नाम उन्हनि 
अरिमर्दनपुर रक्खा। दे भारतीय मरछरति से प्रमावित्तेये। इस वलमे यनिरड 
नामक एकः शक्तिशाती राजा टमा जो सन्‌ १०४४ ६ म सिंहासन पर व॑टा 
उस समय वर्मा बौद-धरमे कै तान्दिक्वादक्ा जोरथा। भनिष्नेजो 
यरबादौ धा तान्दिक्वाद की समाप्त कर्‌ येरवाद का प्रचार कराया। 


श्राचौन भारत के उपनिवेश {२} [ ३५७ 


अनिश ने मौन जात्तिके राण्यपरणजो दक्षिण वर्माकेएकभ्रू घागमें स्थित 
चा भौरजो रमन्न देण कहलाता था आक्रमण कर उत्ते भषने राच्यमे भिना 
लिया 1 परन्तु मौनों नै अनिर्द्रके राज्यमें युगान्तरकारी परिवतंन कयि 1 
मीनोँकेरज्यत्िजो भिक्षु ओर शिल्पी मरिमदेनपुर अये उन्होने वहांकी 
तेत्कालीम सम्यता म वडा प्रमावशाली परिवर्तन कर दिया 1 श्रम्मोने मौनो 
से भारतीय सभ्यता कोही ग्रहण क्रियाया! सअनिस््धने एक भारतीय 
राजकुमार से विवाह किया) अनिर्दधरेकालेमे वर्मक राजनेयिक एकता 
स्थापित हुई सौर बौदध-घमं का हीनयान भी वहं खूब पनया । उसकी सिहल 
के राजा विजयवाह से मैत्रीथी) भनिर का पुत्र कयानजित्य भी वड़ा 
शक्तिशाली हुवा है} उसने त्रिभवनादित्य का विरुद धारण करिया + उसके 
राज्य में कौद्ध भीरं वैष्णव धभ दोनोदही चर्मा में ष्व पने । उस्ने भारतीय 
परम्परा कै भनुसार सानन्द मन्दिर नाम का एकं प्रसिद्ध मन्दिर ववाया । 
उपमे बुद्ध की प्रतिमा प्रतिष्ठाप्रित्िकी गर्ई। उसने ब्रद्धगयाके मन्दिरका 
जीर्णोद्ार कराया भौर एकं चोल राजकुमारी से यपना विवाह किया 1 


' स्याम वर्माके पूर्वं मे स्थित दहै! इसमे ईसा की दूसरी शताष्दीमे 
भारतीय धमो भौर संस्कृति का प्रवैशणहो गया । स्याम कौ वाजकंल थाई 
जाति के नाम पर याईलण्ड कट्ते है । धादयो का प्रभुत्व तेरहुवी शताब्दी से 
पूवं कमी ने हुमा । इससे पहिले यहा भारतीय सभ्यता काही रद्ध था । इसमे 
जो भारतीय उपनिवेश ये उने सबसे पटहिते बसे हए उपनिवेश का माम 
द्वारवती धा! हवेनसांग ने सातवीं शतान्दीमे इस राज्य का उल्लेख किया है 1 


स्यामे उत्तरी भाग मे जिसे साजकल युप्राने कहते है भाई लोग 
श्हते ये चिन पर भारतीय सरम्यता फा पूणं प्रभाव या1 नका राज्य गान्धार 
कहलाता धा { इसके एक माय का नाम विदेहं या मिसकयी राजधानी मिथिला 
धी \ धह ास्तीयं लिपियोषा प्रयोग हौताथा। भरौद्ध धार्मिक स्यललोके 
नाम पर यहा भी चोधिवृक्ष, पिष्पलगुफा भौर गृ्वूट नामक स्यान ये 1 यहौ 
के राजाभोने भपमा विष्द “महाराना'" धारण किया मौर नदी शताब्दीमे 
दते शक्तिशाली हौ णये कि युद्ध मे चीनी सम्राट कर्द दार उनके हायों पदास्त 
हभ 1 मान्धारके महाराजने चौनो रप्राटकौ पुत्रोसे विवाह्‌करचोन 
से बैदी स्थापित कौ! गांघार राज्य तेरहकौ एत्राब्दी कै पुरवद्धिं तक वना रहा 
सन्‌ १२५३ ० मे भवलद खँनेस्याम यरे आग्रेमण कर उमे जीत लिया! 
सके याद थाई लोग अनेक द्विलामोमे चत पटे। इनकी एक शादाने 
स्यामक्ो पुमः जीत तिया । तैस्ददी णताब्दौमे कुनवग बेतेय नामक्‌ याष 


१५८ ] प्रीतं भारतर्मे हिम राण्य 


यीरनेष्णरेशरे हून प्रगिर गुयोदप नामी रा्यष्नौ जौनक्र इद्रादि्य 
भोम पै नपा पञ्य बाप्पा उगमे दहल शीघ्र मने रम्पका 
विस्तार स्िा। उगरा धूर राम बम्दैगभी यदा वगर्यी षा। उने हंगयनौ 
के प्रदेशं भये भौर मतय प्रायदीपङे बृपाणक्ने णोगकर भग्ने राग्परमे 
परिसा दिपा। उने यौ पिहा्यो भौरमन्दिरोशा निर्माति कराया । उमरे 
पचने शम्‌ १३४७ मे राम मदापमंराजाधियाज की उपाधि धारन क्ी। 
उसने तरिपिटक का भप्पयये व्यापा भौर मोदनम्‌ के प्रषारमं भीखमनै 
भपना योगदान दिया चा। 

सन्‌ १३५० ६०्से स्यामके एङ्‌ शामन्तने एषः स्यत राग्यकी 
स्थापना कौ मौर उरा राज्यक्ी राजघानी का दाम मयोप्या र्या । मपौघ्या 
के राजाभौका पर्माके राजार्मो भे चद्ठपं रहताषा। घन्‌ १७६७ ई०्मे 
बर्माके एक राजाने भवोध्या प्र षदा करके उत्ते नष्टष्ध्र कर दिवा) 
उसके यादस्याममेः राजा ने मपनी राजधानी वँकाकमें कर दी जहा उसका 
येशज अव भी त्िहासनाप्तीन दै) स्यामकेसोग वौदधमंको मानने है यथपि 
उने षर भार्तीप सस्कृत्तिफा प्रभाय माजी दृषएटिमोचर् होता है) स्याम 
ब्ल प्रत्येकः राजां मषने नामके पीठे राम शम्दकाप्रपोग करना है। 


षर प्रकार सगमग ९१५०० वपं तक दक्षिण पूर्वी एशिया मे भारतीय 
सभ्यता का वोलदाता रहा । निस्संदेह स बृहत्तर भारत फा श्रेय उन वीर 
राजकुमार्रो, विद्रानो भीर धामिकः नेताभो षेः अद्य साहमको टै जिन्दोने 
यनेक वाधाओं कौ तनिक भी चिन्ताने केर अपने देको छटोढ सुदूर दक्षिणी 
पूर्वी एशिया में भारतीय सम्यता का क्षण्डा फहराया । उन्होने अनेक भारतीय 
नगरों के नाम पर वह अनेक नगर वसाये जसे भयोध्या, मियिला, कौशाम्बी, 
दार्वती, तक्षणिल।, वंघालौ भादि । यद्यपि माज वहां वाली दवीप को छोहृकर 
कही भी हिन्द जनता नही है तथापि वहाँ के अनेक कायंकलापो, मामौद- 
प्रमोदो मे भारतीय सभ्यताका चित्र भाजभी उभरक्रञतादहै। वहां 
रामायण ओर महभिर्तके विभिन्नपात्रोके रूपमे अब भी भनेक सार्छृतिक 
कायेक्रम प्रस्तुत किए जाते हैँ जिनसे उनके सस्कारो पर प्राचीन हिन्दू-सभ्यता 
के चिद्व कौ अमिट छाप अब भी परिलक्षित होती है, 


दन उपनिवेशों के उदय ओर विनाशे कारों पर भ्रकाश डालते 
हए डा० राजवसी पाण्डेय अपनी पुस्तक भास्तीयं इतिहास की भूभिकामें 
दस प्रकार लिखते ह, “जव तके भारतं कौ राजनीति भौर सस्ति मे सजीवता 
धीतद तक यह्‌की जनतामे वत्खाह्‌ आरक्ष सहुनकरनेकी क्षमताथी 


प्राचोन भारत के उपनिवेश (२) [ ३५६ 


भौर अपनी राजनीति गौर संस्कृति कै प्रसार की लालसा भौ । बहुत प्राचीन 
कालस लेकर ग्यारहवी बारहवी शताभ्दी तक यह प्रक्रिया चलती रही । 
ब्राह्मण मौर बौद्ध दोनोंदही संछृति-धारारु भारत से प्रवाहित होकर श्रायः 
सम्पूणं एशिया तथा भूमध्य सागर्के टके पूरोपीय मौर अफ्रीका के देशों 
तक पह थी 1 इस प्रक्रिया को पहिला धक्का अरवौ के उदय से लगा 
उन्होने करमशः मरव प्रागर फा सास व्यापार भारतीयों के हाथसे छीन क्लिया 
भैर हिन्द महासायरमे भी भारतीयोसे प्रतियोगिताः शुरू की २ वारहूवी 
शताब्दोके जन्तमेब्डेवेगसे तुर्कोकाभारत पर भाक्रमण प्रारम्भ हुंभा। 
इसमे भारत कै राजनैतिक जीवन का विघटन हुभा भौर धीरे-धीरे भ्रारत के 
घडे भागं पर दृस्लामी सत्ता स्थापितिष्टो गई! जवतके भारतम भारतीयो 
का राज्य था उनके उपनिवेश याहुरके देशो मे लहुरत्ति रहै! प्टन्तु भारत 
म अपने मूल आधार भौर प्रेरणाके नेष्ट हो जाने पर वे सूखने समे । पिले 
दिनौंमे हिन्द एणियाके भारतीय उपनिवेश श्री विजय भौर जावा आदिं 
आपस मे व्यापारिक श्रीर्‌ राजैतिक प्रत्नियौगिता के कारण लड्ने लगे भौर 
एक दूसरे को दुवेल बनाते ते । अव भारत की भ्रुतभरूमि से इनं उपनिवेथों 
को संनिक मथवा राजनं त्तिक सहायता नहौ मिल सकती थी । हिन्द चीन मे 
उत्तर की मद्धोल जातियोके मामनेजो भारतीय रार्ज्योकौी एकं दीवारथी 

वह्‌ दूटं षयी ओर मद्धौल जाति के लोग बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण की तरफ 
चले अथि) मलयप्रायद्रीप भौर मलेयद्रोपं पुञ्ज मे भरव लोग पहिले व्यपारी 
केरूपमेंग्येये? भारतीम राज्यो ङे विधटन भौर भारतम इस्लामी सत्ता 

स्थापित होनैके बाद वहाँ परथसवौने अपनी नीति घदसी, उन्टोनि धम 

प्रवारकः गौर विजयी का वना धारण किया। दक्षिणके दुर्बल भारतीय 

उपनिवेशो में दस्वामौ राजनीति भौर घर्मं फी सत्ता स्थापित हो गर्द । परन्तु 

णज भी इन उपनिवेशो मे भारतीय राजनीति मौर संस्छृति के कनेक चिल्ल 

काये जति हँ भौर वहा के जन-जीवन पर भारतीय छापर । 


अपप्तन्‌ कौ कुमा, सुवास्तु, च्म मोणौः , सादि सदि का 
वेद भें भनेक स्थसो पर उल्लेख है 1 ष्डम्वेद काल पे अफगानिस्तान भारत 
का अभिन्न अङ्गया तथा मायेदेणके न्तरगते था। दासराज्न युद्धमे जिन 
पको ने भाग लिया था वे माज के पठानों के पूर्वजये; सिकन्दर के आक्रमण 
के समय जिस मादवकापमन गोत्र के गयदाग्य ने तिङन्दरके दांत वटं कविय 
वह्‌ भाजकल के अफगानो के पूवं युरयो काही था! आशवकायन का अपश्रंग 
, अफमान है ॥ मौयेकान तें समस्त भफमानिस्तान मौ्ंराज्य के मन्तर्गेत धा । 


१४८ ] प्राषीन भागते हिम्‌ राण्य 


यीरनेदणदेण षेः प्रहुते प्रतिद गुखो नामी राग्यषौ जीतकर दृदद्रादविय 
माम से नया राज्य कापम रपा) उने बहून त्रीध्र मपे राज्या 
विस्तार किया । उगा पृ राम भम्दैगभी यदा यणस्वी चा! उने हंगयती 
मे श्रदेणषो भौर मलय प्रायद्रीपमेः बृधागको जीतङृर मणे राज्ये 
पिला दिया। उसने यौद दिसं मौरमन्दिरोका निर्माणं कराया 1 उसके 
पौत्रने सन्‌ १३०७ मं राम महापरमराजाधिराज की उपापि पास्मकी। 
उमे व्रिपिरकः फा अध्ययन क्याधा भौर बोदट-घमं कै प्रचारे भी उमने 
मपना योगदान दिवा या। 

सनु १३५० ई०्मे स्यामके एकः घामन्तमे एकः स्वतन्वराज्यको 
स्थापना कौ भौर उस राज्य की राजधानी का माम अयोध्या रका! मपोध्या 
के राजा्भोंका यर्माके राजाभों सेरट्ुपं रदेताचा। सन्‌ १७६७ ६०ने 
र्मा एकः राजान भपोष्या पर बद्र करके उते नष्ट करर द्विया । 
उसके याद स्यामे राजा नै अपनी राजधानी यैँकाक्मे कर दी जहा उसका 
यंशज भव भी सिहासनासीन दै। स्यामके पोग बौद्ध धमं को मानने है यचि 
उन पर भारतीय संस्कृति फा प्रभाव माजभी टिगोचर् होताटहै। स्याम 
का प्रत्येक राजा भपने नामके पोषे रामशब्द का प्रयोग करना है । 


त प्रकार लगभग १५०० वर्प तक दक्षिण पूर्वी एशियामें भारतीय 
सभ्यता का वोलबाता रहा । निस्संदेह स बृहत्तर भारत का भ्रैयउनदीर 
राजकुमार, दिद्रानो भर धा्निक नेताओ कै दम्य साह्मकोटै जिन्हनि 
अनेकः वाधाजो की तनिक भी चिन्तान कर जपने देको ्टोड्‌ मुहुर दक्षिणी 
पूर्वी एशिया मे भारतीय सभ्यता का क्षण्डा फह्राया । उन्होने भनेक भारतीय 
भृगरो के नाम पर बहा अनेकं नगर वसाये जसे अयोध्या, भियिला, कौशाम्बी, 
दास्वती, तक्षणिला, बंगाली भादि। यद्यपि माज वहां बाली दवीप को छोडकर 
कटौ भौ हिन्द्र जनता नही है तथापि वहाँ के अनेक कार्यकलापो, आमोद- 
प्रमोदो मे भारतीय सभ्यताका चित्र भाजभी उभरकरमाताहै। वहाँ 
रामायणं भौर महाभारत के विभिन्न पाश्रोकेसरूपमे अव भी भनेकं सास्कृतिक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किए जति रहँ जिनसे उनके सस्कारो पर प्राचीन हिन्ू-सभ्यता 
के चिल की अमिट छाप मव भी परिक्षित होती है। 


षन उपनिवेशो के उदय ओर विनाशके कारणों पर प्रकाश डालते 
हए डा० राजवली पाण्डेय अपनी पुस्तक भारतीय इतिहास की भूमिकामे 
इस प्रकार लिखते ह, "जव तक भारत कौ राजनीति ओौर संस्कृति मे सजीवता 
थी तब तक यहां कौ जनतामे उत्साह ओर क्ट सहनकरेकी क्षमताथौ 


भ्राघौन भारत ष्ट उरनिदेश (र) {[ ३९६ 


स्नैर्‌ दरनी यजन्ति जर सस्ट्विने श्नारक्तो स्यनना भी 1 दहूत पराचौनं 
कन मे सेर म्पाण्ददीं गष्दीं शद्राण्दौ हक पह भ्रङ्िदा चलतौ रही । 
बरषटिय बौर बौद दोनी स्हृत्तिधारा्ु भारत से प्रदाहित होरुर भायः 
सन्युषं एविया वथा कम्य पयर के वटके यूरोवीय व्ठौर सरकारे देतो 
ठक षटधो यी 1 इष प्रक्रिया कौ पदहिवा धक्का अर्के उदयसे समा! 
उन्टने कदलः यरद सागरका दार व्यापार भारतीपोके हासे छीन सिया 
रीर दटिन्द भहानागरमे भी भारतीयों से प्रतियोणित्ता चुरू की १ बारहवी 
अताब्दीदढे अन्तमं ददै वेगसे वुर्कयेका मारत एर बाक्रमघ प्रारम्म हसा} 
दसम भारत के राजर्नतिकः जोदन का दिषटन हुमा भौर घीरे-घीरे भारते के 
यदे भाग पर दस्तामी सत्ता स्वारित हो गई ! जब तक भारतमे भारतीपो 
का राज्य थां उनके उपनिदेश बाहुरके देशों मे लह्राते रहे \ परन्तु भारत 
म बने भूल भधारमीर प्रेरणा के नष्ट हो जाने पर वे सूखने लगे ! पिते 
दितौ मे हिन्द एशिया के भारतीय उपनिवेश शी विजय ओर जावा आदि 
आपतत मे व्यापारिक बौर राजनैतिक प्रतियोगिता के कारण लङने लगे भौर 
एक दुसरे को दुवंल बनाने लगे} यवे भारतकी पूलभरमि से इनं उपनिवेशो 
को संनिक अथवा राजनैतिक सहायता नही मिल सकती थी! दन्द ीनमे 
-उत्तरकी भद्खोल जातियोके सामने जौ भारतीय राज्योकी एकदीवारयी 
वह टूट गयी मीर मङ्कत्त जाति के नोय दहुत्र वही संख्या में दक्षिण की तरफ 
चले आये । मघ्तयप्रायद्रोप गौर मललयद्वीप पञ्ज मे अरव लोग पिते व्यापारी 
केकू्पमेंगयेथे। भारतीय राज्यों ङे विघटन गौर भारत मे दस्लामी सत्ता 
स्यापित होनेके बाद वहां प्रर वरवो ने गपनी नीति बदली, उन्हनि धमं 
प्रचारक जौर विजयी कां वाना धारण किया। दक्षिणके दुव भारतीय 
उपनिवेश भे इस्ताभो राजनीति भौर धर्मं कौ सत्ता स्थापित हो गद ! परन्तु 
आज भी इन उपनिवेशों मे भारतीय राजनीत्ति गौर संस्कृति के मनेक चिह्न 
पथे जति हँ सौर बहा के जन-जीवन एर भारतीय छप्‌ है! 


अफगानिस्तान की कृ मा, सुवास्तु, करुम गौमक्ती भादि नदियोंका 

,चछम्वेद मेँ अनेक स्थलो पर उल्लेख दै । ग्वेद कलि ये अफगानिस्तान भारत 
का अभिन्न मद्धथा तथा मार्यं देश के भन्तगेत था। दाक्तराज्च युद्धम जिन 

भवथो ने माय लिया था वे माज के एठानों के पूर्वज ये । सिकन्दर के ह 
के समय जिस आद्वकायन गोन के गणराग्य ने प्िकन्दर ङे दति बट ५ 
वह याजक्ल के अफगगनो के वं पद्योकाहीथा। आर्वकायन द अवेद 


{कास सं ॥ 
, अफयान है । मोयक्राल मँ समस्त अफगानिस्तान मौदरागय के ४ 
भमन्तरत धा । 


३६० | प्राचीन पारत में हिन्द राज्य 


मौयंकालत के बाद भी भनेक शताब्दियों तके वहाँ के राजवंश भारतीयहीये। 
वहां के कला, साहित्य, संस्कृति भौर "धमं भी वहीये जोभारतकेये। 
पांचवी शताब्दी के फाट्यान भौर सातवी मे द्य नसांगने भी इसे भारत का भंग 
मानादहै। स्वातफौ घाटी कै उद्यान का उल्लेख करते हए फाह्यान ने लिवा 
है, "यह उत्तर भारत का एक भागह। यहे लोग मघ्यदेशकीभापाका 
प्रयोग करते है इनका भोजन वस्त्रादि भी मध्यदेशके लोगोजैसाहीहै। 
बौद्धघमं का हाँ पूर्ण प्रचार है ।” ह्धंनरसाग ने भौ ष्यफगानिस्तान के यनेक 
भागों जैसे लगमान, जलालाबाद, स्वातघारी दिको भारतकामगमाना 
है। बमियान घाटी तौ बौद्धधर्म के एक विशिष्टकेन्द्रकेरूपमेथी 1 चहाँका 
राजाबौद्धथा जो हर्षं की तरह पच्चवर्धीय दानोत्सव करता था! कपिशा 
{ साधनक काफिरिस्तान } भी भास्तीय राज्य धा। ब्रहांका राजा बौद्ध 
धर्माविलम्बी क्त्निय जात्तिकाथा। वहू १०० विहारये जिनमे ६०० भिक्षु 
रहते ये । नवी भौर सवी शताम्दी तक पूर्वी अफगानिस्तान पर दिन्द्र शाही 
नामक भारतीय राज्यवंश का भाधिपत्य था। 
आधुनिक , उत्खननों का वर्णन करते हए अगस्त सनु १८६६ की 
सरस्वती म वभियान घाटी क्रा वड़ा सुन्दर उतल्तेख है । “भफगानिस्तान मे 
किसी समय बौद्ध धमं प्रचलित था। उस्र समय के वौदध स्तुपो ओर विहारो 
के अवशेष सरे देशम विषरे पडे दै। सीमान्त प्रदेश ओर अफगानिस्तान में 
मूतिकला कौ एक विशेष शैली का विकास हुभा जिते गांधार शली कहते हैँ 
बौर जिसके नमूने क्नितने ही भारतीय संग्रहालयोंमे भी देवे जा सक्ते द1 
लाहौरके सग्रहालयमे कतो इनका बहुत भच्छा सग्रह है। अफगानिस्तान 
मे वामियान नाम की एकं धाटीहै। इस घाटीमे बौद्धकाल के सवसे 
मधिक भौर सवसे प्रसिद्ध यवसेप पाये जाति है । यहां एक वड़ा बौद-विहार 
थाजोसारीघाटीमे फैला हुमा था। इस धाटीमे करई जगहं चदन दीवार 
कीततरह प्रायः सीधी खडी है। उनमें बौद्ध भिश्चुमोने अनेक गुफाषंवना 
सीथी। चद्रान कौ दीवार मे उन्होने भगवानु वृद्धकी विशाल मूतिपांभी 
उत्कीर्ण कौ थी। इनमे एक खड़ी हुई वृद्ध की मूति तीसरी शती में बनाई 
गर्ईथी1 वह ११५ पुट (३५ मीटर) ऊंची है। दूसरी मूति पांचवी शती में 
निमित हुर्दथौ भौर इससे भौ वडीहै भ्थावि उसका याकार १७४ पट 
(५३ मीटर) है} यहा जो गफ ह उनमें भित्ति चित्र भौ वने ह तधा उनमें 
उत्कीर्ण अततद्धुरण मे ग्रीक, ईरानी शौर भारतीय कंलियों का प्रभाव दिलाई 
पडता रै, क्योकि अपंगानिस्तानमे ग्रीक भौर ईरानी शासन भी काफी 
दिनों र्हा, ओर इस कारण उनकी कला वह्‌ काफी फैल मई थी । अफगानिस्तान 


दोन्‌ भार ङे उपने (२) [ इद्द 
तान साम्राज्य भे ' मी बहूत दिनो रहा \ यौद-धरम के साय वहा भारतीपं 
कतामे प्रमैश किया था\ | ध # 


वामियान समुद्रतल से प्रायः पौति नौ हनारं फुट (२८९५ मीटरी की 
उवार णर सिवद है मोर यह ककि को सर्दी यदुत है \ व भ कई सतां 
तक यह व गिरती दती दै ॥ अतण नं गुफामो, सूतियो मौर भिर्िवितो 
बौ हने दिनो मै काफो धति पटैची है1 दनक देखने-भालने वाती कोद 
नया दसलिये इनकी कैप मर्म्मत मीः नेह 1. दरस ्रेश नै ्रतिवर्पै 
गवो म यायावर लोम अपतै पगु को लेकर मति रै ५ चे दलका र 
हूर जाते ये भौर उम्देनि भौ न्ह काफी ति पटुचाई ' घर्मा सूति भज्जकः 
भौ दही षटूचेये गौरवे भी मूत को हानि पटुचा शये \ अब देसी स्थितिं 
बागहे किः यदि इनकी मरम्मत सौर देवभाल नरी कौ) 
कलाङृतिया एक दम नशो जानी 1" सरस्वती अगस्त ९६६६ पृष पदैर। 
भारत चीन खम्बर्ध ति ॥ 0 1 "ण 


मध्य एशिया मे करप सागर के तट्त्ेचीनकी सीमा तेक बसे हए 


विशालं जन-समूह्‌ परः यौदध-धमै का प्रमावथा चूखाय, संमरकन्द, कचा? 
४ 


कारा शहर, तुफौन, काग, यारकन्द भौर खोतानसे श्रारतीय संस्यता 
व्याहत यी भीर य सोद-घमं का प्रचार था॥ खोतानं भौर. भासत के 
सोस्कतिक सम्बन्धो कै जनक उल्लेख मसते दै 1 कंते दै अशोक के पूत्रं कुस्तन 
क नामे का मप्चश ह खोदान है मौरउसीके का नाम 


साम पर इस प्रदेशं का नाम 
` खोतान हुमा । खोतानमे यौद-घरम की महायान दाखा का प्रचार था) वह 


के राजा वििजितसम्भव ने ६०६० पूनम कादमोर के किसी निषु वैरोचन सै 
दौद्-घर्ममे दीघ्षाती॥ खर भौरैल स्टाइन ते इस ्रदेण मं कुछ घोज को 
दै \ उनका कहना-तो यहा तकदहैकिः दसं प्रदेश के चण्डहरो भे श्रमण करते 
सम्य रेखा प्रतीत होता क्रि मानो हेम भास्तीय प्रदेशमे दी धूम रदे ३1 
यह सैको वौ विदहारोके सम्नावशेष स्मे ६1 अनेक शताच्दिपों तक जीवितं 
रहकर यटौ कौ सूलती-पलती सम्यता सु दो मई । 
लरत सौर चोन-चीन का उल्लेख महाभारत ने हज ह \ कौटिलीय 
अ्ु्ास्नमे चीनी रेन का निक्त है क्सिदास ने चीनाणुकः लीनी देशम का 
उत्नेख श्त्या है\ ६५ ण्म चीनी सप्राट त्ने धरमरतन मौर काश्यपमातङ्ग 
नामवः दो निषुरमो षो भस्त से वलया या र्‌ उनसे हीः बौद-धमं मेदी 
पछीयो\ पू ची जातिक्ष छम र नामव वीदं चीन गया मौर उमने सनकः 
ब प्रन्यो का चौली अनुवाद हिया \ पौचवी दाती स कुमार्जीव चीन मप 


३६२ ] प्राघ्ीन भारत रमै हिनू राश्य 


मौर उने १२ षपोमेंसौते अधिक यौद-प्न्पो का धौनी में मनुवाद श्रिया । 
यह्‌ रप्राट कैः धुलाने पर यदै गया था भौर वहां रहकर उसमे वौद-पर्म का 
प्रारक्िमधा। कदमीरगे भे शौद-मिकषु चीनगएये। गुणवर्मा परहिते 
सद्धा फिर जादा भौर उसके बाद यौन प्हुवा उसने जाया में वहूसंत्यकः 
जनताको बौद-धर्मंमे दीदितेक्यिया। उसकी यहु स्याति भुनकरदही 
श्रीन सभ्राट ने उसे चीन युलाया। पांचवी पताग्दीर्मे खीनमें वौदधर्मभी 
यदी उन्नति हर्द । टी शतान्दीमें चीन कै रा्राट्धुने भारतीय मगध 
नरेणशे परमार्थं नामौ प्रचारकफको माँग तिया धा। वद्‌ मनेक मौलिक धमं 
पन्यो को लेकर चीन पटच । उरने ७० बौद प्रन्थो का मनूुवाद वही रद्र 
किया भौर मृध्युप्यन्त उने पीन कोन टोहा। 


घ्मगुतत नामी एक अन्य सुधारक भी चीन गया । यह्‌ दक्षिणी गुनरात 
का निवासी चा परन्तु उसने षन्नौज के कौमुदी खद्वाराममे पिक्षा्रपतषी 
थी । उतने वौद्ध-ग्रन्पों का अनुवाद करने कै मतिरिक्त एक एसा प्रन्य भी रचा 
जिसमे उसने यपनी यात्राके मध्यमे आये हुए नगरोंभदिकी भौगोलिक 
एवम्‌ सामाजिक स्ित्तिका दिग्दर्शन कियाथा। दुभग्यिसे उतप्रन्यकी 
एक भी प्रति नहीं मिली मन्यथा वह बहे स्यायी महत्व फौ वस्तु होती कारण 
उसका लेक शारदीय धर \ वोधि-ध्मं सामक एकः अव्य प्रदारकमी टी 
शताब्दी मे चीन गया था सातवी शतान्दी मे तो हजारो बौद्ध-धमं प्रचारक 
वहाँ से मारत आये । हस प्रकार विचारो का वडा मादानःप्रदान हुमा । उस 
समय नालन्दा विदवदविच्या्तय कौ प्रतिष्ठा एवम्‌ कोति चरमस्तीमापरथी।' 
यहा बौद्ध-धमम ओर दशन ही मही, वैदिक धर्म, दर्शन, ज्योतिष, शपित, 
मायुर्वेद, भादि भनेक विधयो पर॒ मध्ययन करने भौर रिक्षा प्रहण के लिए 
सम्पूणं एशिया से लोग भतिये। उस काल मेँ यह विर्वविधालय मपनी 
महिमा के कारण विव मे मद्रितीययथा। दसी शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी 
यात्री ह्वेनसाङ्ग भी भारत माया था! 
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कारमीर भारतं का भभिनभंगहै मौर उषका अस्तित्व मारते 
बडे-दे साप्रा्यो के भन्तर्गत रहा है । परन्तु उसकी भौगौलिक स्थिति कुठ 
इस प्रकारम्ये है किं उत्का इतिहासनकी मुख्य धारयसे कुछ बलगावसा 
र्दा दहै। - ड ई 
. गोनन्द वंश के अन्त होने पर सातवीं शतान्दीके प्रारम्भ भे दूलंभ 
वद्धनने कादमीरमे कर्कोटक (नागरवंश) की स्थापना को 1 इदके यथीन करद 
सामन्त ये जैसे सिहपुर, उरशा भौर राजपुर मादि के राजाशण 1 दुर्लम-वद्ध न 
केः याद उसका पुत्र ललितादित्य मृक्तापीड (७२४--७६० ई०} कादमीर के 
राज्यरिहासन प्रर बैठा। यह बड़ा प्रतापी मीर विजयी धा! त्रमिणीमें 
उसके विजय भभियानों का वर्णन है! उप्तका कन्नौज कें राजा यशोवर्मन्‌ से 
युद्ध हुमा जिसके फलस्वरूप यशोवर्मन्‌ कै राज्य का परिचिमौ भाग उस्ने भपने 
भधिकारमे कर लिया। उसने पंजावको जीता भौर भ्रुटान पर आक्रमण 
किया । चीन से दीय सम्बन्ध स्थापित क्रिये । सन्नितादित्य की तिब्बत भौर 
"अरव के प्रति कटुताथी, कारणवे दोनों चीनके विरोधीये मौर परस्पर 
भती भाव रखतेये। उप्रने वहुतेसे बौद्ध विहार भौर देवी देवताथोके 
मन्दिरो का निर्माण कराया! सू्यंका प्रसिद्ध मार्तण्ड मन्दिर लतितादित्यने 
ही वनवायाया। वह्‌ विद्रनौं भौर कनियों का महानु आश्रयदाता धा। 
अनेक युद्ध अभियान मे रत रहने के कारण रानक्रीय कोपवाती हो गया 
भौर यही कारण केर्कोकट वंश के पत्तन का हुमा 1 नवी शताब्दी के अन्तमें 
कादमीर मे उत्पल वंश की स्थापना हो गई । । 


उत्पल वंश का संस्थापक गवन्ति वर्मेव धा। उने संनिके संघर्षो में 
अपनी शक्ति का व्यथं सपन्यय न करके आधिक विकास ओर जन-कल्याणके 
कार्यो मे अपना भन लगाया । उसके राज्य-कर्म॑चारी सम्म ने िचाईकी 
नहर निकलवाई जिनसे देश धनधान्य से पूरित हुआ । उसने अनेकं दैवा्तयो का 
निर्माण कराया मौर ब्राह्यणो को पुष्कल दान दिया । अवन्ति वर्मन्‌ को ८८७ ई० 
मे गरृ्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारके तए गुद हमा जितम उ्तका पुत्र 
शंकरवर्मन्‌ विजयी हुम। । शकरवर्मन्‌ ने शान्ति पणं रचना के काँ मेँ अपना 
ध्यान न लगाकर गनेक युद्ध गभियानोका समारम्म कर दिया! उस्ने 
दर्बाभिसार ( क्ेलम ओौर विनावके बौचकां माग) त्रिगतं (कांगड़ा) मौर 
गुजर पर आक्रमण कर दिया गुद्धोँमें उसे कुछ सफलता मी मिली । 
गोपालवर्मन्‌ उसका उत्तराधिकारी हुआ 1 गोपालवर्मन्‌ के मन्त्री प्रमाकर्‌ देव 
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ने कायु पाटी फे राजा सामम्तदेव को हटाया भौर उगके स्पान पर सोरमाण 
को व॑ंठापा। रानु दण्रईण्मे गोपातवर्मनुकयौ मृदुर) उसकी मृयू 
मैः याद णाएन तम्य विगहताही चता गया । ६१७- ६१८ ई०्मे भीपग 
भकफांस पषा जिम सापो प्राणी भो मरग्ये। इम षग में उरमत्तावन्ति 
यष्टा दुराग्रही भौर प्रमादी शासक हमा । वहु याप्तवमे जता मि उसका 
नाम चा उम्मत्तष्टी षः उसमै सवते परहते अपने वृदे वापकोमारा मौर 
फिर सपने सौतेते माहयो को भन्न-जन से तदटपा-तष्पा कर मौतकेधाट 
उतारा। उसको धर्भवती लियो गर्मोको काटकर उनी हत्या करे में 
मानन्द भत्ता दहै । यह्‌ जनताफा सौमाग्यपा गि इरा नृशंस राजाका 
राज्यफाल बहत अल्प ही रदा । ६३५७-८ ई० में धसका श।सनकात सममा 
जातादहै। ६३द ई० मं उसका पत्र मूरवमेन्‌ राजा हभ । उक्ती वपं उत्पल 
वंशका अन्तहोग्या। कादमीरके श्राह्य्भौने प्रभाकर देव के पुत्र यशकर 
फो राजा चुना । यशःकर का दासन मत्यन्त उदः!र धा । उतने बेदी योग्यता 
पूर्वक राज्य पिया भौर प्रजा उसके राज्यम सुघीयौ। बुछकमलङे वादं 
उभके मश््री पर्वगुप्त ने राज्य पर भधिकारकर लिया मौर एक नये रवशं 
की स्थापना की। 


दस वंशम ६५३- १००३ ई० तक रानी दिदाका भ्रट गासन 
रहा । दस लम्बे राज्कालमें देश मे वड दुर्नीति ओर अव्यवस्था रही । दिहा 
कै भतीजे संग्राम ने १००३- २८ १० तक राज्य क्रिथ। इसके राज्यकालमे 
महमूद भजनीौ का आक्रमण हुमा पल्न्तु कास्मीर की भौगोलिक स्विति उस्तकी 
सहायक सिद्ध हुई, गजनी कौ सेनाको लौटना षडा । इष वंश का सम्पूर्णं 
काल अत्याचार, अव्यवस्था, विलासिता ओर भ्रष्टाचार से व्याप्त रहा। 
१३३६ ई० तक संग्रामका वंश चलता रहा। १३३६ ई०्मे काद्मीरका 
राज्य एक मुमलमानेके हायलगा। यहेएक दहिन्दरहीथा जो कुछ समय 
पहले मुलमान हौ गया धा। इसने शमयुदीन कौ उपाधि धारण कर इसी 
नामसे राज्य किया यद्यपि राज्यमे हिन्दू संस्कृति भौर संस्कृत भापाकी 
प्रधानतां पूववत्‌ रही 1 इसका काल भौ भो ही दिन रहा । 


